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परसाई रचनावली का यह चौथा खण्ड है और इसमें शामिल 
अधिसंख्य निबन्ध राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय राजनीतिक 
परिदृश्य को हिन्दी व्यंग्य की बेहद चुटीली परसाई-शैली में 
प्रस्तुत करते हैं। साथ ही यहाँ एक बड़ी संख्या वैचारिक और 
आत्मपरक निबन्धों की भी है। इनमें परसाई का पहला 
निबन्ध "इण्डियन टाइम' (प्रहरी, 20 दिसम्बर, |94 7) भी 
है और 'गर्दिश के दिन' शीर्षक आत्मकथ्य भी। 


परसाई इस शताब्दी के चन्द बेलीक चलनेवाले रचनाकारों 


में हैं। एक ओर उन्होंने सहित्य की विधागत सीमाओं को: 


तोड़ा है, तो इस धारणा को भी रद्द किया है कि साहित्य और 
कला से राजनीति का कोई रिश्ता नहीं। उनके यहाँ यह 
रिश्ता बहुतं गहरा है और इसका आधार राजनीति की 


विवरणात्मकता के बजाय उसका कलात्मक चित्रांकन है। . a 


बड़ी-से-बड़ी बात को छोटे-से-छोटे सूत्रवाक्य में कहना 


उनके गद्य की प्रमुख विशेषता है। वे कहना जानते हैं, तभी ` : 


कह जाते हैं कि 'राजनैतिक अवसरवाद की पुंगी जब उसी 
फेफड़े की साँस से बजती है, जिसमें सत्ता की दम-हो, तब 
मतवाद, सिद्धान्त और आइडियालॉजी का कोई उपयोग नहीं 
रहता। ' दरअसल राजनीति सदा ही सामाजिक यथार्थ की 
निर्धारक शक्ति रही है, इसलिए परसाई जैसा यथार्थवादी 
रचनाकार उसके वर्ग-चरित्र और धृत्ता-स्वार्थ को 
आँख-ओझल नहीं कर सकता। यही कारणे है कि उनकी 
रचनाओं में राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय वस्तुस्थिति, और वर्ग- 
विभाजित समाज में कार्यरत विभिन्न शक्तियों के आपसी 

तनाव और घात-प्रतिघात मौजूद हैं। इसी से उनकी रचनाएँ 
एक ऐसा माध्यम हैं, जिसे विश्व पूँजीवाद और उसकी 
समर्थक ताकतों को नंगा करने, धामिक पुनरुत्थानवादी 
तत्त्वों को पहचानने और प्रतिक्रियावादी मानसिकता को 
तोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। 


वस्तुतः इन निबन्धों में वर्तमान भारत के समूचे 
ऐतिहासिक-राजनैतिक परिदृश्य, सामाजिक-सांस्कृतिक 
बातावरण और सम्पूर्ण विश्व-स्थिति का चित्रण हुआ है। 
इससे हम एक अमानवीय अर्थविश्व अथवा पूँजीवाद के 


कनक प्रभावों और इस व्यवस्था के वर्गस्वार्थो 
को व्यापक 


परं पहचान पाते हैं। 
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बचपन गोदी में 


श्री परसाई की वैज्ञानिक जीवनदुष्टि 
और व्यापक यथार्थ 


श्री हरिशंकर परसाई के लेखन की शुरुआत मानवीय अहसास और मानवीय 
सम्बन्धों की तलाश से हुई थी, और आज हम जव उनके छत्तीस वर्ष के सम्पूर्ण लेखन 
पर दृष्टिपात करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने अहसास और सम्त्रन्धों के 
दायरे का इतना विस्तार कर लिया है कि वहाँ तक विश्व के इने-गिने रचनाकार ही 
पहुँच पाते हैं। उनकी रचनाओं में इस देश में रहनेवाले करोड़ों साधारण जनों की 
आशा, आकांक्षाएँ, जीवन-संघर्ष और सम्भावनाएँ व्यक्त होती हैं । रचनाकार के 
रूप में परसाई ने इन सभी लोगों की जिन्दगी को बहुत करीब से देखा है, और 
स्वयं सामान्य आदमी की जिन्दगी को अपने जीवन में जिया है- जहाँ संघर्ष के 
साथ अभाव था, जहाँ अभाव के साथ सम्पूर्ण युग की बौद्धिक समझ थी, भौर जहाँ 
बौद्धिक समझ के साथ अनुभव और ज्ञान से अधिक वैज्ञानिक होती जीवनदृष्टि 
थी । 


यह जीवनदृष्टि वह बिन्दु है, जहाँ से परसाई के भीतर का रचनाकार सामाजिक, 
राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन के प्रत्येक अन्तविरोध को उसकी सम्पूर्ण इयत्ता 
में देख लेता है, और यहीं से वह इतना आकुल हो जाता है कि उसके पास लम्बी- 
चौड़ी कलात्मक भूमिका की गुंजाइश नहीं रह जाती कि एकदम सामने प्रस्तुत हो 
रहे यथार्थं की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक तैयारी के साथ रचे-बुने शिल्प को 
गढ़ने की जद्दोजहद उठाये, और उसे किसी सुविचारित शिल्पकारिता में परिणत 
करने की कोशिश करे | दृश्य के भीतर व्यक्त हो रहे यथार्थं को बेनकाब कर देने 
की व्याकुलता ही उनके लेखन का केन्द्रीय तत्व है। सुनिश्चित रूप से इस यथार्थ का 
आजादी-प्राप्ति के पश्चात्‌ पिछले छत्तीस वर्षों में विस्तार हुआ है, और वर्गसमाजी 
व्यवस्था का ऐसा स्वरूप विकसित हुआ है, जहाँ मानवीय अहसास और मानवीय 
सम्बन्धों के विकास में बाधा ही नहीं पड़ी, अपितु वे पुरी तरह से टूट-फूट गये हैं। 
समाज ने अपनी धिक्कार की शक्ति नष्ट कर दी है, और व्यक्ति परिस्थितियों से 
भयभीत और आक्रान्त होता हुआ अन्ततः बार-बार उस सामुहिक भूमिका की 
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तलाश करता है, जिसके माध्यम से इन सर्वथा अमानवीय और घातक हो रही 
स्थितियों से निजात पा सके । इस पूरे दौर में मध्यवर्गीय चरित्रह्मीनता और अवसर 
परस्ती के जितने रूप उजागर हुए हैं उनका तख़मीना कहीं एक जगह तो प्रस्तुत 
नहीं किया जा सकता, किन्तु परसाई के लेखन के हवाले से बेखटके उन अन्तरनिहित 
तथ्यों को पेश किया जा सकता है, जिनके कारण इस शताब्दी के उत्तरार्ध में औसत 
आदमी के जीवन में आदमी बने रहने की सम्भावनाएँ लगातार कम होती गयी हैं। 

उनकी रचनाओं में राजनैतिक, सामाजिक, धामिक और आथिक विसंगतियों 
का सम्पूर्ण लेखा-जोखा उपलब्ध होता है। इन विसंगतियों के प्रति रचनाकार की 
दृष्टि मात्र व्याख्यात्मक नहीं है, वे इन्हे सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में 
उभारते हैं, और उन कारणों की तह तक जाते हैं, जो इन्हें जन्म देते हैं। प्रत्येक 
विसंगति सुनिर्धारित कार्यक्रम या योजना की परिणति है। यह व्यवस्था की अधि- 
रचना का परिणाम है, और इसके कारण समाज के आथिक, सामाजिक और राज- 
नैतिक चरित्र के भीतर विद्यमान हैं। इन सबके निर्माण में सत्ता-केर्द्रित वर्गसमाजी 
व्यवस्था का मूलाधार क्रियाशील रहता है, और अन्ततः सांस्कृतिक और साग्राजिक 
विघटन की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है, जिसके कारण जीवन-संघर्ष उन 
अमानवीय स्थितियों के भीतर जारी रहता है, जहाँ से सामान्य आदमी को इस बात 
का अवकाश नहीं मिलता कि वह अपने परिवेश को रचनेवाली शक्तियों के चरित्र 
की पड़ताल कर सके । इस पुरे वातावरण के भीतर रचनाकार उन तथ्यों की खोज- 
बीन कर लेता है, जिनके कारण मानवीय जीवन निरन्तर और अधिक कष्टप्रद एवं 
अमानवीय होता जा रहा है। 'खुदा से लड़ाई की सज़ा' नामक रचना में यह तथ्य 
स्पष्ट होता है कि “शोषकों के वर्ग-स्वार्थो को जब कोई चुनौती देता है, तो उस वर्ग 
के प्रववता कहते हैँ--यह्‌ आदमी खुदा से लड़ रहा है। खुदा को प्राइवेट सम्पत्ति 
का रक्षक और शोषण का एजेण्ट तभी से बना लिया गया था, जब मनुष्य ने उसके 
होने की कल्पना की थी ।” 


परसाई के लेखन में पिछले छत्तीस वर्ष के जीवन का विश्वसनीय आकलन उपलब्ध 
होता है। यदि इस जीवन के दस्तावेज इकट्ठे करने हैं, तो आप बेखटके परसाई के 
सम्पूर्ण लेखन को एक साथ सुनिश्चित फ्रम में संजोकर इसे इस देश की जिन्दगी का 
विश्वसनीय इतिहास वना सकते हैं, जहाँ जनसाधारण से लेकर बड़े-से-वड़े राज- 
नेतिक नेता, प्रशासक, बुद्धिजीवी, मध्यवर्गीय, अध्यापक, डाक्टर, वकील, थानेदार, 
विश्व के बड़े-बड़े राष्ट्रनायक, कूटनीतिज्ञ, युद्धशास्त्री, प्रेमी, प्रेमिकाएँ, अवसरवादी 
पदलोलुप राजनीतिज्ञ, साहुकार, पूँजीपति, राजनैतिक भौर सामाजिक घटनाएँ, 
अपराध, अनाचार, दिशाहीनता, शोषण के अमानवीय रूपान्तर, अकाल, भुखमरी, 
बाढ़, युवा-आक्रोश; जन-आ!न्दोलन, साम्प्रदायिक दंगे, धामिक अनाचार और इन 
सबसे बेखबर मध्यवर्गीय शालीनता से आक्रान्त रचनाकार और कलाकारों के साथ 
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धामिक छद्म के भीतर जकड़े हुए पण्डे, पुजारी, महात्मा, भगवान, नये पन्थों के 
संचालक और अध्यात्मवादी-सभी एक साथ मिल जायेंगे । 

सचमुच, परसाई का रचना-क्षेत्र बहुत व्यापक है। यहाँ इस देश का सम्पूर्ण 
समवर्ती इतिहास, वातावरण और सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश तो उपस्थित 
है ही, विश्व का प्रत्येक राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाक्रम यानी 
सम्पूर्ण विश्व-स्थिति और उसके भीतर कार्यशील विभिन्न शक्तियों के घात-प्रतिधात 
भी मौजूद हैं, जहाँ वे विश्व की सम्पूर्ण मानवीय चेतना के साथ एकाकार हो जाते 
हैँ । विश्व का एक भी राष्ट्रनायक या राजनेता ऐसा नहीं है, जिसने मानवीय संघर्ष 
को बढ़ाने या कमजोर करने में अपनी भूमिका निभायी हो, और परसाई की दृष्टि 
के सामने न आया हो। दूसरे महायुद्ध के बाद से आज तक जितने भी अमेरिकी 
राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रधानमन्त्री, सोवियत राष्ट्रपति और पार्टी सचिव या प्रधानमन्त्री 
हुए हैं, उन सबके बारे में परसाई ने लिखा है। उन्होंने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में 
कार्यरत तीसरे विश्व के राजनेताओं के चरित्रांकन और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध जूझनेवाले व्यक्तियों के साथ ही उस अमानवीय रीति-नीति 
का भी पर्दाफाश किया है, जो विश्व मानवीयता को युद्ध की मानव-संहारक 
विभीषिका में झोंकती है। यह लेखन मात्र विवरणमूलक चित्रण नहीं है, अपितु 
कलात्मक चित्रांकन है, जहाँ इनसे सम्बन्धित व्यक्तित्व और शक्तियाँ अपनी चरित्र- 
गत वर्गीय विशिष्टताओं के साथ रचना के भीतर आकार ग्रहण करती हैं, रचनाकार 
की व्यंग्यात्मक सामर्थ्यं के माध्यम से पात्र बनती हैं, और अन्ततः पाठक की इनसे 
सम्वन्धित समझ विस्तृत और व्यापक होती है। 

निबन्ध विधा के रूप में ज्ञानशील साहित्य की जरूरतों के साथ ही आत्मिकसूजन 
की सम्भावनाओं को पूरा करता है। अकसर साहित्यिक संरचना के रूप में निबन्ध 
की भूमिका को लेकर कहा जाता है कि यह विधा ज्ञानशील और भावनाशील साहित्य 
के बीच दोनों के निर्धारित क्षेत्रों में सन्तरण करती है । आत्मपरक निबन्धों की शुरु- 
आत भारतेन्दुकाल में ही हो गयी थी, और इस सन्दभं में बालकृष्ण भट्ट और 
प्रतापनारायण मिश्र जैसे रचनाकारों की रचनाओं से स्पष्ट होता है कि इस विधा 
की रचनात्मक सम्भावनाएं अन्य विधाओं की तुलना में अधिक स्पष्ट रहती हैं, 
क्योंकि भाव-सम्प्रेषण और विचार-सम्प्रेषण की दोहरी पद्धति के माध्यम से निबन्ध 
एक कारगर कला-रचना के रूप में पाठक की वोधक्षमता और ज्ञान-ग्रहणशीलता 
की वृद्धि करने में समर्थे होता है। रचनाकार और पाठक के बीच अन्तसँम्बन्धों की 
जिस भूमिका का निर्माण आत्मपरक विचारशील निबन्धों के माध्यम से होता है, 
वह साहित्य की दूसरी विधाओं में उतना सार्थक आकार ग्रहण नहीं कर पाती। 
रचनाकार और पाठक के बीच इस सरोकार की सृष्टि आसान नहीं है, अतः इसका 
सीधा सम्वन्ध रचना की अन्तर्वस्तु के साथ है। निबन्ध-रचना की सीमा के बारे सें 
भी तात्विक दृष्टि से कोई अन्तिम बात नहीं की जा सकती । तत्वत: सभी स्वीकार 
करते हैं, कि निबन्ध अपनी अन्तवंस्तु के माध्यम से विचार और तत्सम्बन्धी - 
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आन्तरिक भावों का उनकी सम्पूर्णता में सम्प्रेषण करता है। 

परसाई के आत्मपरक विचारशील निवन्धों में मूलतः दो तरह की रचनाएँ हैं--- 
एक तो वे जहाँ रचनाकार राजनैतिक घटनाओं के पीछे कार्यशील सामाजिक, 
राजनैतिक, सांस्कृतिक और आथिक तथ्यों को स्पष्ट करता है, और उन्हें राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय वस्तुस्थिति, जो मूलतः वर्गंसमाजी समाज-व्यवस्था की इस दौर की मूल- 
भूत नीति का अंग है, यानी केन्द्रीय यथार्थ है, उससे घटना विशेष के सम्बन्धों का 
खुलासा करता है। यह वस्तु न तो आसान है, और न ही इतनी उजागर कि हम 
अपने दैनिक जीवन-अनुभवों के दौरान उसे आसानी से समझ सकें। दूसरे तरह के 
आत्मपरक विचारशील निबन्धों की अन्तर्वस्तु स्पष्टतया हमारे सामने प्रस्तुत 
सामाजिक और सांस्कृतिक यथार्थ के भीतर से व्यक्त होती है, और अपनी बुनावट 
के दौरान इस व्यवस्था के भीतर कार्यशील सामाजिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को 
स्पष्ट करती है। यहाँ व्यक्तित्व के विघटन से लेकर आचरणहीनता और नैतिक स्खलन 
के लिए उत्तरदायी उन सभी सूत्रों की निर्धारित वर्गसमाजी भूमिका मौजूद रहती 
है, जहाँ आक्रामक व्यंग्य के माध्यम से ही वह बेनकाब को जा सकती है, और इन 
रचनाओं का पाठक अन्ततः रचनाकार की मूलभूत प्रपत्ति या विश्लेषण से सहमत 
होता हुआ इस यथार्थ को निमित करनेवाली व्यवस्था के वर्गस्वार्थे को समझने के 
लिए बाध्य होता है। परसाई किसी एक साहित्यिक विधा की सम्भावनाओं के भीतर 
ही सीमित नहीं रहते । वे मानो साहित्य की प्रत्येक विधा की सम्भावन[ओं को एक- 
बारगी परीक्षित कर लेना चाहते हैं, जिससे वे अपने दौर की समूची विद्रूपता के 
एकीकृत यथार्थ को बेनकाब कर सकें । 


इस स्तर पर उनके आत्मपरक विश्लेषणात्मक निबन्धों का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक 
है। इन निबन्धों की शुरुआत भी परसाई के लेखन के प्रारम्भिक दिनों से जुड़ी है 
और यहीं विषय क्षेत्र की वह विविधता भी आकार ग्रहण करती है, जहाँ सामाजिक, 
राजनेतिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक जीवन का प्रत्येक पक्ष उनके 
निबन्धों का विषय बनता है। यहीं मानवीय अहसास और मानवीय सम्बन्धों की 
व्यापकता का वह धरातल भी निमित होता है, जहाँ जीवन की रोजमर्रा पैदा होने- 
वाली आथिक और सामाजिक समस्याएं सीधे जिन्दगी को कुरेदना शुरू करती हैं। 
वे मानवीय संचेतना के संघर्षवाही रूपों को आकार देती हैं। यह आकार ही अन्ततः 
उस क्षेत्र को निर्धारित करता है, जो रचना के मानवीय सरोकार को सीधे संचेतना 
ओर संवेदनशीलता के साथ जोड़ता है। यह संवेदनशीलता मानवीय सरोकारों की 
व्यापक संचेतना के जागरूक होते ही आकार ग्रहण करना शुरू करती है, और इसी 
जागरूकता के साय संचेतना के अनुभवमूलक सन्तरण के दौरान संवेदना और 
संचेतना की अन्तरक्रिया के भीतर से गुजरती हुई व्यापक होती जाती है। मैं नहीं 
जानता कि किसी और रचनाकार ने निबन्ध की इस आत्मविधायिनी क्षमता का 


4 | परसाई रचनावली-4 


Hindi Premi 


इतना समर्थ उपयोग किया है, जितना हरिशंकर परसाई ने अपने लघुकाय आत्म॑- 
परक निवन्धों में किया है। 
इस दृष्टि से जब हम उनके सन्‌ '60 से पहले के लगभग तेरह वर्ष के दौरान लिखे 
गये निवन्धों का अध्ययन करते हैं, तो न केवल आकार ग्रहण कर रहे सामाजिक, 
राजनैतिक, सांस्कृतिक और आशिक यथार्थ की अन्तविरोधी प्रकृति को ही देख पाते 
हैं, अपितु उन सम्भावनाओं की विचारभूमि को भी समझने में सफल होते हैं, जो 
परसाई के पिछले तेईस वर्ष के लेखन को बेहद चुटीला और मर्मान्तक बनाती है । 
यहाँ व्यंग्य का वह्‌ प्राथमिक उन्मेष अब विद्रूपता और विसंगति को उजागर करने 
का सशक्त माध्यम बन जाता है, जहाँ यह बात सामने आती है कि परसाई के समूचे 
लेखकीय व्यक्तित्व को पिछले 36 वर्षो के दौरान केवल हिन्दी व्यंग्य लेखन की 
भूमिका के माध्यम से ही समझा जा सकता है। कतिपय समीक्षकों ने यह प्रपत्ति 
प्रस्तुत को है कि परमाई ने व्यंग्य को साहित्य की कारगर विधा के रूप में प्रतिष्ठित 
किया है। यह कथन किस सीमा तक परसाई के कलात्मक लेखन की क्षमता को 
व्यक्त करता है, इसे वही समीक्षक अधिक बेहतर जानते होंगे, किन्तु मुझे अभी भी 
सन्देह है कि इनमें से कितने इस सोौन्दर्यशास्त्रीय मूलभूत सवाल को समझ पाये हैं 
कि जब किसी रचनाकार को शेली में निहित मूलभूत विशिष्टता को ही विधा बना 
दिया जाता है, तो वह किस तरह अपनी अन्तर्वस्तु के यथार्थ के साथ जुड़े सम्बन्धों 
को जीवन को व्यापकता के भीतर रेखांकित और मूल्यांकित करती है ? या केन्द्रीय 
यथार्थ जब अन्तर्वस्तु बनता है, तो कँसे वह मात्र व्यंग्य के द्वारा ही सम्प्रेषित होता 
है? मुझे लगता है कि परसाई के महत्त्व को केवल व्यंग्य के माध्यम से व्यक्त करने 
की जल्दबाजी में उनकी उस भूमिका को छोटा बना देने को चेष्टा काम करती रही 
है, जो उन्हें सामान्य पाठकों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक समझे 
जानेवाले हिन्दी लेखक के रूप में प्रतिष्ठित करती है। 
| श्री हरिशंकर परसाई का पहला आत्मपरक विश्लेषणात्मक निबन्ध 'इण्डियन 
| टाइम' नामक शीर्षक से 20 दिसम्बर, ।947 के जबलपुर से प्रकाशित 'प्रहरी' 
| साप्ताहिक में प्रकाशित हुआ था । इस निबन्ध का सूत्र वाक्य है -- “इण्डियन-टाइम 
| कहकर हम समय की पाबन्दी के उत्तरदायित्व से अपने को मुकत कर लेते हैं ?” 
| इसी तरह उनकी ताकिक पद्धति का कारगर रूप 'साहित्य में ईमानदारी' शीर्षक से 
प्रकाशित निवन्ध में मिलता है--“सारा जीवन राजनेतिक दाव-पेंच में बिताकर 
फुरसत के समय एकाध पुस्तक लिखकर यदि कोई मन्त्री डॉक्टरेट का अधिकारी हो 
सकता है, तो अपना सारा जीवन साहित्य को अर्पण करनेवाला तपस्वी माखनलाल 
और पदुमलाल मन्त्री क्यों नहीं हो सकता ?” (जनवरी, ।948)। व्यंग्य के 
परसाईनुमा प्रयोग भी उल्लेखनीय हैँ--“'विप्रों के पलले दो गुण बचे हैँ-भोज और 
धूत्तता--सो भाई हम तो इन्हीं गुणों की रक्षा करते हैं।” (अप्रैल, 948), “हाय 
री किस्मत ! यह मालगुजार तो बेल के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता ।” 
(अक्तुबर, ।949), “पण्डितजी मन्त्रियों को गमले में लगाते हैं।' (जनवरी, 
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।955) । इन उदाहरणों के साथ परिभाषापरक लाक्षणिकता का यह स्वरूप भी 
द्रष्टव्य है~“भारतीय बनिया संस्क्रति-एक अलग ही संस्कृति है। इस संस्कृति 
का लक्षण है कि किसी भी मामले में आदमी के मन में पहिले यह विचार आता है 
कि मैं इसमें कहाँ बेईमानी कर सकता हूँ ।” (अप्रैल, 958) । इन उद्धरणों के 
अतिरिक्त इसी दौर में रचनाकार की निर्णायक आलोचनात्मक सामर्थ्ये का स्वरूप 
इस उद्धरण से व्यवत होता है कि “विधान पंगु है। इस गरीब खाद्याभाव के देश का 
घी और अन्त जलानेवाले लोगों का स्थान ऊँची गद्दी नहीं, बल्कि कारागार होता।” 
(958)। 

इन सभी उद्धरणों को एक साथ प्रस्तुत करने का उद्देश्य रचनाकार के रूप में 
परसाई के आत्मपरक विचारप्रधान निबन्धों की उन क्षमताओं को रेखांकित करना 
है, जहाँ सामाजिक और मानवीय सरोकारों के यथार्थपरक रूपों के प्रति उनकी 
संचेतना सुनिश्चित सामाजिक आसन्नता का निर्माण करती है। यह आसन्तता 
पाठक और रचनाकार की दोहरी भागीदारी को एक साथ आकार देती है, और 
जीवन-यथार्थ के प्रति पाठक की उस अन्तर्भेदी दृष्टि को निमित करती है, जिसके 
माध्यम से केवल उसकी बोधक्षमता का ही निर्माण नहीं होता, अपितु उस कारगर 
जागरूकता की भी सृष्टि होती है, जिसके कारण वह व्यवस्था की यथास्थितिवादी 
शक्तियों के चरित्र को अच्छी तरह पहचान लेता है| अपने पाठकों के साथ परसाई 
की रचनाओं की यह भागीदारी बहुत पहले सन्‌ 950 के आसपास निर्मित हो 
गयी थी, यही कारण है कि आज उनके पाठकों की संख्या किसी भी रचनाकार से 
अधिक है, और उनमें मोटर ड्राइवर, रिक्शा चलानेवाले, खोंचेवाले, कारखानों में 
काम करनेवाले, अध्यापक, वकील, डाक्टर, पुलिस अफसर, नागरिक अधिकारी, 
राजनीतिज्ञ, मध्यवर्गीय छोटे व्यापारी, सुशिक्षित मध्यवर्गीय स्त्रियाँ, स्कूल और 
महाविद्यालय-विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएँ--समाज के सभी वर्गों और 
सभी रोजगारों से सम्बन्धित लोग शामिल हैं। इनमें वे पाठक भी हैं, जो परसाई के 
लेखन में मौजूद आक्रामकता से तिलमिलापे हैं, खीझते हैं और परेशान होते हैं। वे 
भी हैं, जो परसाई के लेखन से जीवन-विवेक की शिक्षा ग्रहण करते हैं, और पहले 
की तुलना में अपनी भूमिका को अधिक सुचारु बना लेने की चेष्टा में लीन हो जाते 
हैं । इनमें वे पाठक भी हैं, जो पदें के पीछे चलनेवाले राजनैतिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक नाटक की वस्तुस्थिति समझने के लिए उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, और 
उनको आगे प्रकाशित होनेवाली रचनाओं की प्रतीक्षा करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति 
से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ जुड़ी घटनाओं के बारे में परसाई की 
मर्मान्तक टिप्पणियों, आत्मपरक विश्लेषणात्मक रचनाओं की क्षमता तब स्पष्ट 
होती है, जब उनके पाठक इन रचनाओं के माध्यम से इन घटनाओं के बारे में अपने 
दृष्टिकोण का निर्धारण करते हुए देखे जाते हैं। 
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यही कारण है कि परसाई के लेखन से दक्षिणपन्थी भटकाव में संलग्न यथा स्थिति- 
वादी परेशान होते हैं, और उन्हें अपना वर्ग-शत्रु मानते हैं। सत्तावर्ग आक्रान्त और 
चिन्तित होता है, और उन्हें अपना सशक्त विरोधी मानता है । पिछले कई वर्षों के 
दौरान उनक्रे लेखन पर दोनों ओर से हमले हुए हैं। 'जानकी-जीवन यात्रा' की वैभव- 
पूर्ण समृद्धि-सेवा में संलग्न साहित्यकारों ने भी उनके लेखन को अपने लिए खतरा 
करार दिया है, और सत्ताधारी वर्ग ने भी इसे अपने निहित स्वार्थो के विरुद्ध माना 
है। पंजाब में चल रहे अकाली आन्दोलन की विसंगतिपूर्ण भूमिका के बारे में 
सुनो भई साधो' के अन्तर्गत प्रकाशित रचनाओं के विरुद्ध बरेली में 'अमर उजाला! 
नामक दैनिक के कार्यालय के सामने सिखों ने प्रदर्शत किये, और जबलपुर 'नयी 
दुतिया' में उन भटके हुए लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया एँ व्यक्त कीं, जो इसके पहले इस 
मुद्दे पर अपनी 'पहचान' छिपाये रखना चाहते थे। श्री परसाई पर 2[ जून, 973 
को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्बन्धित दो युवकों ने उनके निवास स्थान पर पहुँच- 
कर आक्रमण किया और 24 एवं 25 जून को स्थानीय समाचार-पत्रों में उनका 
वक्तव्य मेरा लिखना सार्थक हो गया' प्रकाशित हुआ। इन दो घटनाओं से स्पष्ट 
होता है कि इससे रचनाकार के रूप में उनके लेखन की केवल सार्थकता ही 
प्रमाणित नहीं होती, अपितु इस लेखन की प्रभावक्षमता भी व्यक्त होती है। उनकी 
रचनाएँ हथियार हैं, जिन्हें प्रतिक्रियावादी तत्त्वों की रीति-नीति और यथास्थिति- 
वादी मानसिकता को तोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। 

परसाई का लेखन आत्यन्तिक सामान्यीकरण की पद्धति का शिकार नहीं होता, 
और वे किसी मूलभूत समस्या के लिए उत्तरदायी तत्त्वों की सीधी पहचान कर लेते 
हैं, तथा जनसाधारण के बीच उन्हें इस तरह से अलग कर देते हैं कि सभी लोग उन 
तत्त्वों की राष्ट्रीय एकताविरोधी भूमिका से अवगत हो जाते हैं। वे इन तत्त्वों की 
राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं और मानवविरोधी भूमिका से भी परिचित हो जाते हैं, 
एवं उन अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवादी राष्ट्रों की उस कूटनीति को भी जान जाते हैं, जिसके 
कारण इन राष्ट्रीय विघटनकारियों को इन अन्तरराष्ट्रीय विघटनकारियों से 
आवश्यक आथिक सहायता और पूँजीवादी प्रतिक्रियावादी समाचार-पत्रों से जरूरी 
समर्थन मिलता है। आसाम और पंजाब की अलगाववादी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों 
के पीछे इन दोनों तरह की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विघटनकारी शक्तियों की 
भूमिका का पर्दाफाश इस दौरान लिखी गयी परसाई की रचनाओं में उपलब्ध होता 
है। यह रचनाकार द्वारा साधारणीकरण की अन्तर्वस्तु की रचना के दौरान 
अपनायी गयी प्रक्रिया है, जो छोटे-छोटे सूत्र वाक्यों के रूप में रचना के भीतर 
अलग-अलग कई स्थलों में व्यक्त होती है। सबसे अधिक आश्चर्य तो तब होता है, 
जब हम देखते हैं कि परसाई की रचना इतना महत्त्वपूर्णं काम इतने छोटे आकार 
के बावजूद पूरा कर लेती है। इन आत्मपरक विश्लेषणयुक्त निबन्धों में से कोई भी 
निबन्ध चार या पाँच पृष्ठ से बड़ा नहीं होता और पाठक सात या आठ मिनट के 
भीतर यात्रा करता हुआ, चाय पीता हुआ या पान के ठेले के सामने लग रहे पान 
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की प्रतीक्षा करता हुआ आसानी से पूरा पढ़ लेता है। परसाई की रचनाओं को पढ़ने 
के लिए न तो सुसज्जित ड्राइंगरूम की आवश्यकता होती है और न डनलप-पिलो- 
वाले बैडरूम की, जहाँ उन सुनामधन्य रचनाकारों की रचनाओं को पढ़ा जाता है, 
जो वर्तमान आधुनिकता से त्रस्त और निराश प्रेमी और प्रेमिकाओं की दुर्वहनीय 
पीड़ा को आत्मविघटन और आत्महत्या की कगार पर लाकर खड़ा कर देती हैं। 
यहाँ बैज्ञानिक संस्कृति और वैज्ञानिक सभ्यता के तिरस्कार का वह वात्याचक्र भी 
नहीं है, जिसे आधुनिकतावादी लेखन में प्रस्तुत किया जा रहा है, और जिसके द्वारा 
इतिहासहीनता, आसन्न संकट, कुण्ठा, सन्त्रास, विकलांगता आदि की सृष्टि कर यह 
प्रमाणित किया जा रहा है कि इस संकट से मुक्ति सम्भव नहीं है। मनुष्य चारों 
ओर से जकड़ा हुआ है। पुरा दौर मानवघाती है, और आत्महत्या के सिवाय किसी 
ओर तरीके से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता | 

परसाई अपने लेखन के माध्यम से सुचिन्तित वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संस्कृति 
की राष्ट्रीय वैज्ञानिक धारणाओं को एक साथ उनकी सम्पूर्ण अन्तरक्रिया के 
सुनिश्चित परिणामों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जहाँ सांस्कृतिक अन्तविरोधों के 
साथ ही उनकी ऐतिहासिक सामाजिक परिणति का तात्त्विक रूप भी हमारे सामने 
प्रस्तुत होता है। इसी स्वरूप का अभाव आध्नुनिकतावादियों को क्षणवादी इतिहास- 
हीतता के वात्याचक्र में फंसाता है, जबकि परसाई को इतिहास की मानवीय विकास 
की अग्रगामी धारणाओं के साथ जोड़ता है। वे अतीत के वैज्ञानिक दृष्टियुबत 
परीक्षण, वर्तमान के आलोचनात्मक विश्लेषण और भविष्य की मानवीय समाधान- 
मूलक अवधारणाओं से एक साथ साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। यह यथार्थ- 
वादी सौन्दर्यं चिन्तन का वह आयाम है, जहाँ सम्पूर्ण सांस्कृतिक इतिहास सुपरिचित 
परिणाम के रूप में रेखांकित और केन्द्रीयक्ृत होता है। 


आत्मपरक लघुनिबन्धों की शक्तिका अपरिमेय विस्तार इस खण्ड में प्रकाशित 
रचनाओं को केन्द्रीय विशेषता है । पिछले 20 वर्षो में भारतीय जीवन के भीतर 
प्रस्तुत हो रहे विकासशील यथार्थ के राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और 
आथिक आधारों और उनके भीतर कार्यशील यथास्थितिवादी, परिवर्तनकारी और 
भविष्य को मानवीय सम्भावनाओं से युक्‍त करनेवाली वैज्ञानिक शक्तियों की सही 
पहचान परसाई के लेखन की प्रमुख चिन्ता रही है। वे इस तथ्य से भी व्याकुल 
और दुखी हुए हैं कि भारत में यथास्थितिवाद को सुरक्षित रखनेवाली सांस्कृतिक, 
धामिक प्रवृत्तियाँ किस तरह पुनरुत्थानवादी ताकतों को उन्मादकारी स्तर तक 
उभारने में समर्थ हुई हैं। उनकी इस सामर्थ्यं का उपयोग अन्ततः राष्ट्रीय और 
क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशील तत्त्वों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय दुष्चक्रों के नियोजक 
विश्वपूंजीवाद के संरक्षकों द्वारा किया जा रहा है। विश्वपूंजीवादी शक्तियों का यह 
हमला सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आशिक क्षेत्र में एक साथ होता है, 
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और उनके प्रचार-माध्यम, जो कि प्रत्येक देश के भीतर उनका समर्थन करनेवाली 
शक्तियों द्वारा नियोजित होते हैं, किस तरह सम्बन्धित देश के जनसाधारण को 
अपने षड्यन्त्रों में हिस्सा लेने के लिए वाध्य करते हैं। इन शक्तियों द्वारा 967 
से सभी क्षेत्रों में एक साथ क्रियाशील होने की भूमिका ही 973-74 में उस स्थिति 
का निर्माण करने में समर्थ होती है, जहाँ एक ओर जनआक्रोश उभार के एक 
बिशिष्ट स्तर पर पहुँचता है, और दूसरी ओर यथास्थितिवादी पुराणपन्थी और 
दक्षिणपन्थी पूँजीवादी शक्तियाँ एक साथ इसका मनचाहा उपयोग कर उस तथाः 
कथित राजनैतिक सत्ता-परिवर्तन का वर्गसमाजी प्रजातान्त्रिक नाटक पुरा करने 
में समर्थ होती हैं, जिसके दौरान न तो जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान- 
मूलक स्वरूप स्पष्ट हो पाता है और न उस राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का नियोजन ही 
हो पाता है, जो इस व्यवस्था के भीतर निजी स्वामित्व की सम्पत्ति सम्बन्धी धारणा 
के कारण अत्यधिक जरूरी हो गया है। इस निरर्थक परिवर्तन का एक और घातक 
परिणाम होता है कि देश की पूँजीवादी शक्तियाँ, जो अपने सम्पूणं विकास के लिए 
स्वतन्त्रताप्राप्ति के वाद से निरन्तर 977 तक एक विशिष्ट सत्ताधारी 
राजनैतिक दल की रीति-नीति और समर्थन पर निर्भर रही हैं, यह निर्णय लेने पर 
बाध्य होती हैं कि इस तरह का सत्ता-परिवर्तन उनके हित में नहीं है, अतः उन्हें 
उसी तरह की राजनैतिक शक्ति का समर्थन करना चाहिए, जो एक ओर उन्हें 
जरूरी वित्तीय और आथिक नीतिमूलक आधार प्रदान कर सके और दूसरी ओर उन 
आमूल परिवर्तनकारी बंज्ञानिक दृष्टियुक्त राजनैतिक शक्रितयों से उनकी रक्षा कर 
सके, जो वैज्ञानिक समाजवाद के माध्यम से उनकी केन्द्रीय स्थिति को पूर्णतया नष्ट 
करने में समर्थ हैं । पूँजीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद की ऐतिहासिक परिवर्तनकारी 
शक्ति और ऐतिहासिक विकास के दौरान अपनी स्वतः छिन्‍्न-भिन्न होनेवाली 
स्थिति को जानता है। 

भारतीय जीवन और प्रजातान्त्रिक जनवादी शक्तियों के ध्रुवीकरण की 
प्रक्रिया अत्यधिक जटिल अन्तर्वस्तु है, जो इस दौरान उपस्थित केन्द्रीय यथार्थ के 
विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आथिक रूपों की सृष्टि करती है। 
इसकी प्रकृति और उसे नियोजित करनेवाले विभिन्त सूत्रों को समझना आसान 
नहीं है। यही कारण है कि कई बार भावनात्मक मानवतावादी इन समस्याओं के 
आदशेवादी भावन।त्मक समाधान प्रस्तुत करते हैं, और इन तथाकथित समाधानों 
की भावनात्मकता में कुछ समय के लिए जनसाधारण को मोहाविष्ट कर लेते हैं। 
इस तरह के समाधानों की असफलता मोहभंग की सृष्टि करती है, तब तक वगे- 
समाजी तथाकथित अर्थशास्त्री और चिन्तक दूसरे व्यामोह की सृष्टि कर लेते हैं, . 
और पुन: जनता को उस नये व्यामोह की चपेट में समेट लेते हैं । दूसरे महायुद्ध के 
बाद के दौर में वर्गसमाजी व्यवस्था सम्पूर्णं वर्गसमाजी या तथाकथित स्वतन्त्र 
विश्व में इसी तरह व्यामोहकारी वात्याचन्रों के माध्यम से स्वयं को बचाये हुए है, 
और इस दौरान निरन्तर अपने संस्थानक साधनों को और अधिक मजबूत एवं जन | 
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विरोधी बनाती जाती है। न 
भा रत-जैसे विकासशील देश में इन संस्थानों का पिछले छत्तीस वर्षों के भीतर 


हुआ विकास यह स्पष्ट करता है कि राज्याश्रित पूंजीवाद और राज्य द्वारा स्थापित 
संस्थानक पूंजीवाद का वर्ग-स्वार्थ समान है। कई बार यह विश्वास भी पैदा किया 
गया है कि राज्य द्वारा स्थापित संस्थानक-प्रणाली अन्ततः जन-व्यवस्था है जो 
सामान्यजन की परिवर्तनकारी आकांक्षा की परिपूर्ति में सहायक होगी, और उससे 
परिवर्तन के दौरान जरूरी वैज्ञानिक, औद्योगिक, आधुनिक आधार उपलब्ध हो 
सकेगा । यदि पैदा किये गये विश्वास को आधार बनाया जाय, तो स्पष्ट होगा कि 
राज्य द्वारा स्थापित संस्थानक-प्रणाली के आमूल परिवर्तन के लिए सुचिन्तित 
वैज्ञानिक उपयोग तभी सम्भव है, जब राज्य की सत्ता ऐसी राजनैतिक शक्तियों के 
हाथ में हो, जो वैज्ञानिक समाजवाद पर विश्वास करती हैं। भारतीय वर्गसमाजी 
राजनीति और प्रजातान्त्रिक चेतना 'का जनवादीकरण ऐसी समवर्ती प्रक्रियाएँ हैं, 
जिनके बीच संघर्ष और सन्तरण का वैज्ञानिक नियोजन स्वचालित तन्त्र के रूप में 
नहीं किया जा सकता । स्पष्ट है कि इसके लिए आवश्यक कार्यनीति का पालन 
करना पड़ता है। यह कार्यनीति वर्तमान सत्ताधारी वर्ग का इष्ट नहीं है । 

श्री परसाई ने अपने आत्मपरक विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक निबन्धों 
में इन सम्पूर्ण परिस्थितियों के भीतर कार्यशील वर्गसमाजी पूंजीवाद की समर्थक 
सभी शक्तियों की पहचान करली है और उनके वर्गचरित्र और व्यक्तिगत 
विशिष्टताओं को एक साथ प्रस्तुत किया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशील 
शक्तियों और व्यक्तियों को भी बेनकाब कर दिया है, जो इस देश के केन्द्रीय संघर्ष 
को भोथरा बताते हैं, और अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीवाद के सरगना राष्ट्रों के बताये हुए 
रास्ते पर जबरदस्ती इस देश की जनता को ले जाना चाहते हैं। वे इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए साम्प्रदायिक दंगे करवाते हैं, धामिक पुनरुत्थानवादी उत्सबधमिता की 
सृष्टि करते हैं, क्षेत्रीय भावनाओं का विस्तार करते हैं और क्षेत्रीय नेताओं में राज- 
नैतिक सत्ता-प्राप्ति की महत्त्वाकांक्षा की सृष्टि करते हैं। ऐतिहासिक विकास के 
दौरान प्रस्तुत आथिक, भाषायी, भौगोलिक और सांस्कृतिक अन्तविरोधों को 
उभारकर वे इस देश की ऐतिहासिक राष्ट्रीयता को नष्ट कर देना चाहते हैं, जिससे 
विघटन के द्वारा इसे कमजोर बना दिया जाय, और आशिक दृष्टि से यह उप- 
महाद्वीप पुनः विश्व पूंजीवाद की समर्थक शक्तियों का आथिक और राजनैतिक 
चारागाह बन जाय । इस खण्ड की अधिकांश रचनाओं की अन्तर्वस्तु इस यथार्थं की 


विभिन्न स्थितियों और राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं पर 


आधारित है। इनका विषयजद्षेत्र व्यापक है, और कई बार अन्तर्वस्तु का सन्तरण 
स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर एक साथ होता है। 


इस खण्ड के अन्तर्गत प्रकाशित रचनाओं का क्रम ।948 से 983 तक के भारतीय 
20./ परसाई रचनावली-4. 
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और अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य को व्यक्त करता है। इस दौरान निर्मित सामाजिक, 
राजनैतिक, आथिक और सांस्कृतिक जीवन के भीतर जिन विसंगतियों और दुरभि- 
सन्धिमूलक अन्तरस्थितियों की संरचना हुई है, उनमें से लगभग सभी रचनाकार की 
संचेतना का अंग वनी हैं। इन सभी निबन्धों के विषय तात्कालिक सन्दर्भों के भीतर 
से उत्पन्न हुए हैं, किन्तु रचनाकार की मर्मभेदी वैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टि के कारण 
उनमें मानवीय जीवन की विवेकदृष्टि का ऐसा प्रसार निहित है जिसके कारण वे 
मात्र वर्तमान जीवन-रूपों से सम्बद्ध साहित्य, राजनीति, धर्म, संस्कृति, परम्परा, 
दर्शन आदि पर ही टिप्पणियाँ प्रस्तुत नहीं करते, अपितु उस व्यापक हो रहे जीवन 
की सम्भावनाओं और मौजूदा वर्गसमाजी शक्तियों की प्रकृति की ओर भी इंगित 
करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति-केन्द्रित दृष्टिकोण न केवल हास्यास्पद बन जाता है, 
अपितु उसके द्वारा संचालित सम्पूर्ण रीति-नीति ही समय के विरुद्ध दयनीय चेष्टा 
के रूप में व्यक्त होने लगती है। परसाई की व्यंग्यात्मक शैली की यह पारदर्शी 
भूमिका है, जिसके कारण प्रत्येक कार्यपद्धति और गतिविधि के लिए निर्धारित छदूम 
पुरी तरह बेनकाब हो जाता है। 978 से ।979 के बीच प्रकाशित लघु निबन्धो 
की सम्पूर्ण अन्तर्वस्तु राजनैतिक है, और इनमें मूलतः उन नेताओं का चरित्र और 
दिशाहीन राजनीति स्पष्ट होती है, जो 977 के संसदीय चुनावों के बाद सत्ता में 
पदारूढ़ हुए थे। इन निवन्धों में महात्मा गाँधी को चिट्ठी पहुँचे, जांच कमीशन : 
सरकार का कुल्ला, सम्पूर्ण क्रान्ति के खोमचे, नया महाभारत, नाग-यज्ञ, हीनता 
का अतिराष्ट्रवाद, शमं ! शमं !! संस्कृति, समाजवादी छवि, हरि अनन्त हरि कथा 
अनन्ता, राजनीतिक गाँजा-जैसी रचनाएँ उल्लेखनीय हैँ। इन और दूसरी रचनाओं 
में सबसे महत्त्वपूर्ण निर्णायक सूत्र वाक्य हैं, जहाँ से अनुभवपूर्ण विवेक झाँकता है-- 

“संन्यास लेनेवाला राजनीतिक उस साधु की तरह है जो सुबह से ईश्व र-चिन्तन 
के बहाने भोजन-चिन्तन करता है। दोपहर को माल खाकर शाम तक ईश्वर- 
चिन्तन के बहाने नारी-चिन्तन करता है, और भँधेरा होने पर किसी भक्तिन के घर 
में घुस जाता है।' (राजनीतिक गाँजा) । 

'कांग्रेसी को उलझन नहीं है । वह सीधा साफ सोचता है। वह तो सत्ता के पास 
खिसकेगा रेंगता हुआ । अभी देख रहा है।' (तुसी हुकुम करो जी ! )। 

“इसका अर्थ है, वे जीवन-मूल्य घातक हैं, जिनके प्रणेता गांधीजी थे। दया, 
करुणा, मानवीयता, धमं-निरपेक्षता, प्रेम--इनके लिए गाँधीजी थे । पर इनसे देश 
का नुकसान हो रहा था। इसीलिए गोडसे-जैसे महान देशभक्त ने उन्हें मारकर बचा 
लिया । धन्य है, वह बलिदानी वीर !” 

'सांस्कृतिक लहर यह है। गोडसे सही था । उसकी मान्यताएं सही थीं । वही 
मान्यताएँ हमारी जाति के हित में हैं और वे मान्यताएं हैं--घृणा, नफरत, संकीर्णता, 
साम्प्रदायिकता, हिसा, द्वेष, हत्या ! तो क्या हम जनता पार्टी की उस नयी संस्कृति 
को मान लें जिसके तत्त्व है--ओछापन, टुच्चापन, नफरत, अविश्वास, नीचता, 
SE संकीर्णता, द्वेष, हिसा, हत्या ।' 
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“मान लें तो क्या हमं आदमी रह जायेंगे? शायद हम कुत्ते हो जायेंगे। नहीं, 
कुत्ते भी नहीं होंगे । कुत्ता वफादार होता है और इस संस्कृति में कोई किसी के प्रति 
वफादार नहीं होता ।' (शमं ! शर्म ! संस्कृति) । 

'आत्मनिर्भरता और स्वाधीनता की चिन्ता छोड़ें। इस देश की राजधानी 
कंलीफोनिया में बन रही है।' (हरि अनन्त, हरि-कथा अनन्ता) । 

आप हमें उपदेश न दें। इस देश का आम हिन्दू-मुसलमान साम्प्रदायिक नहीं 
है। पर जिनकी राजनीति और अर्थनीति ही साम्प्रदायिकता पर है, उन्हें हमारे बाप 
भी नहीं समझा सकते ।' (सर्वोच्च युग) । 

और आगे प्रकाशित उनकी रचनाओं के उदाहरण देखने से स्पष्ट होता है कि 
रचनाकार कँसे वर्तमान सन्दर्भो के माध्यम से उस जीवन-थथार्थ की सृष्टि करने में 
समर्थ होता है, जो आम आदमी की चिन्ता को और अधिक घनीभूत करता है: 

'मेरे असत्य के रासायनिक प्रयोग चल रहे हैं। मैं मिट्टी से शक्कर बनाने की 
विधि खोज लूंगा।' (अभाव की दाद) । 

“राजनैतिक अवसरवाद की पुंगी जब उसी फेफड़े की साँस से बजती है, जिसमें 
सत्ता की दम हो, तब मतवाद, सिद्धान्त और आइडियालॉजी का कोई उपयोग नहीं 
रहता ।' (राजनीतिक पुंगी) । 

'अगर कोई यह पता लगा ले कि संघ और गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान के देशी- 
विदेशी दाता कौन हैं, तो वात समझ में आ जायेगी। दोनों के मालिक एक हो सकते 
हैं।” (चोर के चन्दन कण्ठी) । 

'यज्ञ में वास्तव में अन्न, घी, शक्कर नहीं जलते--विवेक स्वाहा ! बुद्धि 
स्वाहा ! तकं स्वाहा ! विज्ञान स्वाहा !” (हरिजन को पीटने का यज्ञ) । 

'फासिस्टवाद मगरमच्छ की तरह है। संघ का फासिस्टवाद भी मगरमच्छ है। 
वह एक-एक कर निगलता है।' (गाँधीवादी के असत्य के प्रयोग) । 

'मजह॒ब इन्सान को सुसंस्कृत न बनाकर बर्बर बना दे तो मजहब को क्यों गले 
में लटकाये रखा जाता है।' (इस्लाम के कोड़े)। 'हम दूसरी जातियों पर थूके तो 
बह्‌ अपने ही ऊपर गिरेगा। हमारा सौभाग्य यह है कि हमारे शंकराचार्य उन्माद 
पैदा नहीं कर सकते जैसा कि अयातुल्ला और इमाम कर सकते हैं । शंकराचार्यों की 
इस अक्षमता ने हमें बहुत बचाया । पर उन्माद बालासाहब देवरस तो पैदा कर 
सकते हैं। (वही) । “वैदिक युग में जो कारीगर देवता के बराबर माना जाता था, 
बह्‌ स्मृतियों मे शूद्र हो गया । यह पतन है।' (हस्ती मिटती नहीं हमारी)। "क्रान्तिः 
कारिता एक और स्कांच की बोतल है। इनमें से जो खास क्रान्तिकारी होते हैं, वे 
फंलोशिप लेकर अमेरिका चले जाते हैं या किसी मल्टीनेशनल में ।' (अतिक्रान्ति- 
कारी) । 'चरित्रवान और चरित्रहीन में कुल इतना फर्क है--एक पकड़ा नहीं जाता 
और दूसरा पकड़ा जाता है।' (हल्ला और कलंक का तन्त्र) । 'खोमैनी के इस्लाम 
से हारने के बाद 'खलीफा' जिमी कार्टर को मजबूर होकर ईसाई करुणा और अहिंसा 
का हथियार इस्तेमाल करना पड़ा है।' (खुदा की चिड़ियाँ) ॥ “यह महायज्ञ है 
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अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए, इसमें हवन होना है, कुछ द्रव्यों का जिससे यज्ञ- 
धूम आकाश में छा जाये, और देवता प्रसन्न हों ।' (मानव आत्मा और अमेरिकी 
हटर)। 'प्रेमचन्द जयन्ती लगभग पूरी हो चुकी है। जेनन्द्र ने चादर उतारकर बक्से में 
रख दी है। जतन से ओढ़ी थी, और जस-की-तस धर दी। यह चदरिया वे प्रेमचन्द को 
ओढ़ाना चाहते थे, मगर प्रेमचन्द फुती से खिसक गये ।' (प्रेमचन्द की असलियत) | 
अब जमीन और प्रापर्टी मज़हब से भी बड़ी होती है।' (मेरी तरह खुदा का भी 
खाना खराव है) । 'वाशिगटन, जैफरसन, एडम्स, लिकन, रूजवेल्ट की परम्परा तो 
खंर खत्म हुई। अव कोई वैसा राष्ट्रपति शायद ही हो।' (क्या रीगन की खटिया 
खड़ी नहीं हुई) । 

'जो चूहे की तरह देश की आत्मा को भीतर मे कुतरकर खाते रहे हैं, उन्होंने 
मेनन को देशद्रोही करार दे दिया था।' (अब कृष्णमेनन की याद क्यों ?) । 

इस खण्ड के निवन्धों में सम्पूर्ण राजनैतिक जीवन अपने सम्पूर्ण राष्ट्रीय- 
अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भो के साथ व्यत्रत हुआ है। यह व्यापक यथार्थ है, जिसकी सुनिश्चित 
वर्गसमाजी, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ईयत्ता है। 

हिन्दी साहित्य लेखन में परसाई ने केवल मात्र विधाओं की सीमाओं को ही 
नहीं तोड़ा, उन्होंने साहित्य और कला की राजनीति से सर्वथा अलग पहचान को भी 
तोड़ा है । आधुनिक जीवन की नियोजक शक्तियों में राज्य की भूमिका सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है। वह केवल सामाजिक जीवन की रीति-तीति में ही हस्तक्षेप नहीं 
करता, अपितु उन सांस्कृतिक, आथिक और शैक्षणिक क्षेत्रों का भी नियोजन और 
निर्धारण करता है, जिनके भीतर से साहित्य की अन्तर्वस्तु और उसको भूमिका का 
विकास होता है। परसाई अपनी रचनाओं की केन्द्रीय अन्तरवस्तु के यथार्थ की 
संरचना के दौरान समवर्ती राजनीति की वस्तुस्थिति को प्रमुख आधार के रूप में 
प्रस्तुत करते हैं। वे यथार्थवादी रचनाकार हैं। वे उस यथार्थ की निर्धारक राज- 
नैतिक शक्तियों के वर्गचरित्र और सत्ता-स्वार्थ पर सीधे आक्रमण करते हैं, और 
अपने पाठकों को वर्गसमाजी राजनीति की जनविरोधी घातक भूमिका से अवगत 
कराते हैं। इन रचनाओं की समवर्तिता उनकी ऐतिहासिक सीमा है, जिसके अन्तर्गत 
एक सम्पूर्ण दौर का जीवन-यथाथं और उसे निर्धारित करनेवाले राजनैतिक सन्दर्भ 
अपनी सम्पूर्ण चरित्रमयता के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। 
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एक देश है ! गणतन्त्र है ! समस्याओं को इस देश में झाइ-फूंक, टोना-टोटका से हल 
किया जाता है ! गणतन्त्र जब कुछ चरमराने लगता है, तो गुनिया बताते हैं कि 
राष्ट्रपति की बग्घी के कील-काँटे में कुछ गड़बड़ आ गयी है। राष्ट्रपति की बग्घी की 
मरम्मत कर दी जाती है और गणतन्त्र ठीक चलने लगता है । 

सारी समस्याएं मुहावरों, नारों और अपीलों से सुलझ जाती हैं। साम्प्रदायिकता 
की समस्या को इस नारे से हल कर लिया गया--हिन्दू-मुस्लिम, भाई-भाई ! 

एक दिन कुछ लोग प्रधानमन्त्री के पास यह शिकायत करने गये कि चीजों की 
कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं। प्रधानमन्त्री उस समय गाय के गोवर से कुछ प्रयोग कर 
रहे थे । वे स्वमुत्र और गाय के गोबर से देश की समस्याओं को हल करने में लगे थे। 

उन्होंने लोगों की बात सुनी । चिढ़कर कहा, “आप लोगों को कीमतों की पड़ी 
है ! देख नहीं रहे हो, मैं कितने बड़े काम में लगा हूँ ? मैं गोवर में से नेतिक शक्ति 
पैदा कर रहा हूं । जैसे गोबर गैस, वैसे 'गोबर नैतिकता” | इस नैतिकता के प्रकट 
होते ही सबकुछ ठीक हो जायेगा । तीस साल के कांग्रेसी शासन ने देश की नैतिकता 
खत्म कर दी है ।” 

एक मुँहफट आदमी ने कहा, “इन तीस में से बाईस साल आप भी कांग्रेस के 
मन्त्री, मुख्यमन्त्री और उप-प्रधानमन्त्री रहे हैं। तो तीन-चौथाई नैतिकता तो आपने 
ही खत्म की होगी !”' 

प्रधानमन्त्री ने गुस्से से कहा, “बको मत । तुम कीमतें घटवाने आये हो न ! मैं 
व्यापारियों से अपील कर दूंगा । 

एक ने कहा, “साहब, कुछ प्रशासकीय कदम नहीं उठायेंगे?” 

दूसरे ने कहा, “साहब, कुछ अर्थशास्त्र के भी तो नियम होते हैं [४ 

प्रधानमन्त्री ने कहा, “मेरा विश्वास न अर्थशास्त्र में है, न प्रशासकीय कार्य- 
वाही में | यह गांधी का देश है। यहाँ हृदय-परिवतंन से काम होता है। मैं व्यापारियों 
से नैतिकता की अपील कर दूंगा। वे कीमतें एकदम घटा देंगे। अपील से उनके 
दिलों में मैं लोभ की जगह त्याग फिट कर दूंगा । मैं सर्जरी भी जानता हूँ” | 
रेडियो से प्रधानमन्त्री ने व्यापारियों से अपील कर दी--व्यापारियों को 


चाहिए | इस देश में बहुत गरीब लोग हैं, उन पर दया करनी चाहिए। 
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अपील से जादू हो गया | 

दूसरे दिन शहर के बड़े बाजार में बड़े-बड़े बैनर लगे थे-- 

“व्यापारी नैतिकता का पालन करेंगे। मानवीयता हमारा सिद्धान्त है। कीमतें 
एकदम घटा दी गयी हैं।' 

जगह-जगह व्यापारी नारे लगा रहे थे-- 'नैतिकता ! मानवीयता !' वे इतने 
जोर से और आक्रामक ढंग से ये नारे लगा रहे थे कि लगता था, चिल्ला रहे हैं-- 
“हरामजादे ! सुअर के बच्चे !' 

गल्ले की दूकान पर तख्ती लगी थी--गेहूँ सौ रुपये विवटल ! ग्राहक ने आँखें 
मलीं | फिर पढ़ा । फिर आँखें मलीं और फिर पढ़ा । वह आँखें मलता जाता और 
पढ़ता जाता । उसकी आँखें सूज गयीं, तब उसे भरोसा हुआ कि यही लिखा है। 

उसने दूकानदार से कहा, “कया गेहूँ सौ रुपया किवटल कर दिया ? परसों तक 
तो दो सौ रुपये था ।” 

सेठ ने कहा, “हाँ, अब सौ रुपये के भाव से देंगे ।” 

ग्राहक ने कहा, “ऐसा गजब मत कीजिए। आपके बच्चे भूखे मर जायेंगे।” 

सेठ ने कहा, “चाहे जो हो जाये, मैं अपना और परिवार का बलिदान कर 
दूँगा, पर कीमत नहीं बढ़ाऊंगा । नैतिकता और मानवीयता का तकाजा है ।” 

ग्राहक गिड़गिड़ाने लगा, 'सेठजी, मेरी लाज रख लो। दो सौ पर ही दो। मैं 
पत्नी से दो सौ के हिसाब से पैसे लेकर भाया हूँ, सौ के भाव से ले जाऊंगा, तो वह 
समझेगी कि पैसे मैंने उड़ा दिये और गेहूं चुराकर लाया हूँ ।'” 

सेठ ने कहा, “मैं किसी भी तरह सौ से ऊपर नहीं बढ़ाऊंगा । लेना हो तो लो, 
वरना भूखे मरो ।” 

दूसरा ग्राहक आया । वह अक्खड़ था। उसने कहा, “ऐ सेठ, यह क्या अन्धेर 
मचा रखा है। भाव बढ़ाओ, वरना ठीक कर दिये जाओगे ।”” 

सेठ ने जवाब दिया, “मैं धमकी से डरनेवाला नहीं हूँ । तुम मुझे काट डालो, 
मार डालो, पर मैं भाव बढ़ाऊंगा नहीं। नैतिकता और मानवीयता भी कोई चीज 
है।' 

एक गरीब आदमी झोला लिये दूकान के सामने खड़ा था। दुकानदार आया 
और उसे गले लगाने लगा। गरीब आदमी डर से चिल्लाया -अरे, मार डाला ! 
बचाओ ! बचाओ ! 

सेठ ने कहा, “तू इतना डरता क्यों है ?”” 
गरीब ने कहा, “तुम मुझे दबोच जो रहे हो ! मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा 

? ; 

सेठ ने कहा, “अरे भाई, मैं तो १::से प्यार कर रहा हूँ, प्रधानमन्त्री ने मान- 
वीयता की अपील की है न !” 

एक दूकान पर ढेर सारे चाय के पैकेट रखे थे। दूकान के सामने लगी भीड़ 
चिल्ला रही थी--चाय को छिपाओ । हमें इतनी खुली चाय देखने की आदत नहीं 
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है। हमारी आँखें खराब हो जायेंगी । 

उधर से सेठ चिल्लाया - मैं नैतिकता में विश्वास करता हूँ। चाय खुली वेचूँगा 
और सस्ती बेचूंगा । कालावाजार बन्द हो गया है। 

एक मध्यवर्गीय आदमी बाजार से निकला। एक दुकानदार ने उसका हाथ 
पकड़ लिया। उस आदमी ने कहा, “सेठजी, इस तरह बाजार में बेइज्जत क्यों करते 
हो ! मैंने कह तो दिया कि दस तारीख को आपकी उधारी चुका दूंगा ।” 

सेठ ने कहा, “अरे भैया, पैसे कौन माँगता है? जब मर्जी हो, दे देना । चलो, 
दूकान पर चलो । कुछ शक्कर लेते जाओ । दो रुपये किलो ।” 

उस आदमी ने कहा, “दो रुपया किलो ! अरे, बाप रे ! परसों तक तो पाँच 
रुपये किलो थी । नहीं, मैं इतनी सस्ती नहीं खरीदूंगा।” 

सेठ ने कहा, “खरीदना पड़ेगा । मैं तो तुम्हें शक्कर देकर रहूंगा, मेरा धर्म 
है।” 

सेठ ने जबरदस्ती उसके झोले में शक्कर डलवा दी। 

दो दिन बाद सरकारी कर्मचारियों का जुलूस निकला। वे बाँहों पर काला पट्टा 
लगाये थे । वे कीमतें बढ़ाने की माँग कर रहे थे। उनका कहना था--हमें अभी 
बोनस और महेँगाई-भत्ता मिला है, इसके हिसाव से कीमतें बढ़नी चाहिए । पर 
इधर कीमतें एकदम घटा दी गयी हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ । यह हमारा अपमान 
है। हम कोई भिखमंगे नहीं हैं। हमारी भी नैतिकता है। सस्ता सामान खरीदना 
बेईमानी है। व्यापारी दाम बढ़ायें, वरना हम धरना देंगे । 

शाम को बाजार में पथराव हो गया । भीड़ ने नारे लगाये--भाव बढ़ाओ ! 
। जनता की माँग पूरी हो ! भाव घटानेवालों का नाश हो ! 

सारे देश में आन्दोलन फैला था। व्यापारी अपने हठ पर थे और जनता अपने 
हठ पर । कोई झुकने को तैयार नहीं था । 

विदेशी पत्रकार हैरत में थे । दुनिया के इतिहास में यह नयी बात हो रही थी। 
| वे अपने अखबारों में रिपोर्ट भेज रहे थे--यह विचित्र देश है। जो हो रहा है, वह 
| सपना मालूम होता है। दुनिया-भर में कीमतें घटाने के लिए आन्दोलन होते हैं, यहाँ 
| कीमतें बढ़ाने के लिए आन्दोलन हो रहे हैं। लोग सस्ता माल खरीदने को तैयार 
| 
| 


नहीं हैं। प्रधानमन्त्री की नैतिकता और मानवीयता की एक अपील से व्यापारी एक- 
दम त्यागी हो गये हैं। उधर जनता अपनी नैतिकता पर डटी है। हजारों लोग लाठी- 
चार्ज में घायल हो गये हैं, कितने ही व्यापारी पिट चुके हैं। भराजकता की स्थिति 
आ रही है। 


` बड़ी खराब हालत थी। 
आखिर जनता के प्रतिनिधि चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के पास पहुंचे । 


कहा--भाईजी, अपने व्यापारियों को समझाइए। देश का तो खयाल कोजिए। मुद्रा 
स्फीति का खयाल कीजिए । लोगों की क्रयशक्ति पर ध्यान दीजिए । व्यापारियों के 
इस रवैये से देश की अर्थव्यवस्था टूटी जा रही है। आप लोग भाव बढ़ाइए। 
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चेम्बर आँफ कॉमसे के अध्यक्ष ने जवाब दिया--अब हम कया कर सकते हैं ? 
हमारी नैतिकता और मानवीयता को प्रधानमन्त्री ते क्यों उकसाया ? अब जनता 
नतीजा भुगते । 

प्रतिनिधि मण्डल ने हाथ जोड़कर कहा--भाई साहब, जनता की हालत बहुत 
खराब है। लोगों को पेचिश हो रही है, क्योंकि वे सस्ता अनाज खा रहे हैं। बच्चा 
दूध का घूंट लेता है और कै कर देता है, क्योंकि उसमें सस्ती शक्कर मिली है। लोग 
चाय का घुँट लेते हैं तो मतली आती है, क्योंकि चाय सस्ती है। लोग कुरता पहनते 
हैं, तो शरीर खुजलाने लगता है, क्योंकि कपड़ा कम रेट का है। स्त्री बघार लगाती 
है, तो उसे चत्रकर आ जाता है, क्योंकि तेल सस्ता और शुद्ध है । कुछ कीजिए । देश- 
वासियों की जान खतरे में है । 

चेम्बर ऑफ कामसँ के अध्यक्ष ते कहा- -आप लोग अव प्रधानमन्त्री के पास ही 
जाइए । वही स्थिति को ठीक कर सकते हैं। 

प्रतिनिधियों ते प्रधानमन्त्री से बात की | सुनकर प्रधानमन्त्री ने कहा--आप 
लोगों ने ही मुझे व्यापारियों से अपील करने को मजबूर किया था । देख लिया मेरी 
अपील का जादू ! खैर, मैं स्थिति को ठीक कर दूंगा । 

प्रधानमन्त्री ने फिर रेडियो पर व्यापारियों से अपील की--व्यापा रियों ने मेरी 
अपील को गलत समझ लिया था। इस गलतफहमी के कारण ही देश में दुखद स्थिति 
पैदा हो गयी है। मैंने व्यापारियों से सामान्य नैतिकता और मानवीयता का पालन 
करने को नहीं कहा था । व्यापारी को अपनी विशिष्ट व्यावसायिक नैतिकता का ही 


'पालन करना चाहिए। आशा है, वे अब स्थिति को सामान्य बनायेंगे। मैं अपनी 


पहले की अपील वापस लेता हूँ। 
दूसरे दिन बाजार पहले जैसा हो गया और लोगों ने राहत की साँस ली । 


मुंशी एम. ओ. मथाई 


मेरे भी शुभचिन्तक हैं |! जब चौधरी चरणसिंह तक के शुभचिन्तक हैं, तो मेरे भी हो 
सकते हैं | तो मेरे एक शुभचिन्तक ने कहा--तुम कब तक यों कलम घिसते रहोगे ? 
अरे जमाने की नब्ज को पहचानो। एकाध किताब ऐसी लिखो कि सनसनी फल 


` 'जाये। लोगों के दिल और दिमाग पर छा जाये । तुम्हें तो भारतीय जन की रुचि की 


पहचान ही नहीं है । 
, मैंने सोचा, सलाह यह ठीक दे रहा है ! ठीक चरणसिंह को राजनारायण की 
तरह सलाह दे रहा था । मैंने कहा, “यार, किस विषय पर लिख दूं ? भारतीय मन 
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की चिन्ता का मुख्य विषय क्या है ?” 

मेरा खयाल है, आम आदमी की दिलचस्पी इस बात में है कि हेमामालिनी की 
माँ हेमा की शादी के बारे में बया तय करती है । हेमा और धर्मेन्द्र के बारे में जो 
हल्ला है, वह कहाँ तक सच है। क्या कबीर बेदी परवीन बाबी के पास लौट आयेगा ? 
वेचारी परवीन ! कितनी दुखी है। और बेचारी नीतू्सिह की वह हिसाबी अनु- 
शासनी माँ कब बेटी पर शिकंजा ढीला करेगी ? लोग चक्कर लगाते हैं और नीतू 
की माँ उसे कसे रहती है । तमाम लड़के-लड़कियाँ इन चीजों से परेशान हैं । उनके 
माँ-बाप भी बेटा-वेटी की चोरी से परेशान हैं। रेखा शादी करेगी, यह सुनकर बेटा 
भी बेहोश हो जाता है और वाप भी । अमीर भी इसी में रुचि लेता है और गरीब 
भी । गरीव जानता है कि एक वार का भोजन जितने पैसों में आता है, उससे कम में 
सिनेमा का टिकट आता है । बोलो, लिख दूं कुछ फिल्‍मी ? 

शुभचिन्तक ने कहा, “समझ तुम्हारी ठीक है, पर इस समय माकट देखो । 
माकेट है गाँधी, नेहरू और इन्दिरा का। इन पर लिखो । फिल्‍मी अन्दाज में ही 
लिखो, सनसनी पैदा करो । देखो कितनों ने किताबें लिख डालीं।” 

मैंने कहा, “वे तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। 

शुभचिन्तक ने कहा, “नहीं, वे बहती गंगा में शौच कर रहे हैं। तुम भी कर 
डालो ।” 

मैंने कहा, “पर गाँधी और नेहरू की नीतियों पर लिखें तो कंसा रहेगा ? 
नेहरू की विदेशनीति, समाजवाद, औद्योगीकरण, विश्व-शान्ति आदि की सनसनी- 
सेज आलोचना कर दूं ।” 

शुभचिन्तक ने कहा, “अरे यार, इन चीजों को कितने लोग समझते हैं ? अरे 
इन नेताओं को औरत और दारू से मारो। औरत और दारू के वार से सारी नीतियाँ 
पिट जाती हैं। तुमसे चरणसिंह, नानाजी देशमुख, राजनारायण खुश होंगे । मोरार- 
जी को छोड़ो, वे न खुश होते हैं न नाखुश । स्केण्डल ! समझे ?” मैंने कहा, “पर्‌ 
कोई-कोई नये मन्त्री और नेता के बारे में भी औरत और दारू की बात सुनते हैँ ।' 

शुभचिन्तक ने कहा, “मैं समझ गया, तुम्हारा मतलव किनसे है। उनकी वात 
अलग है। वे भारतीय संस्क्रति के हिसाब से करते हैं। रखैल रखेंगे मगर सांस्कृतिक 
ढंग से उससे राखी बेधवायेंगे, उसे धर्म-बहन बनायेंगे, तब वह रखैल होगी । नेता 
ज्यादा बूढ़े हुए तो धर्मपुत्री बनाकर रखेंगे । तुम नमूने के लिए एम. ओ. मथाई 
और वेद मेहता की किताबें पढ़ डालो ।' 

मथाई पर बहुत लोगों को गुस्सा है, पर मैंने जब उसकी किताब पढ़ी तो मुझे 
बार-बार आँसू आये। बड़ी दया आयी बेचारे मथाई पर । बेचारा नेहरू के बंगले 
में उनके साथ रहा, मगर पूरे बंगले में सिफं गन्दी नाली सूंघता रहा । पुरा बंगला 


छोड़कर बेचारा गटर में सोता रहा। नेहरू का व्यक्तित्व समन्दर था। उसमें बेचारा . 


मथाई लोटे की तरह पड़ा रहा, बाल्टी भी नहीं बना। नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय तथा 
राष्ट्रीय हलचलों के केन्द्र थे, मगर बेचारा मथाई यही देखता रहा कि कोन दारू 
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पीता है, कौन नशीली गोलियाँ खाता है, कौत औरत पटाता है, कौन औरत मदं 
पटाती है। बेचारा ! नेहरू तो नीतियाँ बनाते थे, मगर मथाई बेचारा ऑवसफोडं 
डिक्सनरी सीने से चिपटाये सोता रहा । 
मैं मथाई की लिखी हर बात को सही मानता हुँ और इसीलिए मुझे उस पर 
दया आती है । इतना योग्य आदमी और बेचारा मुंशी का मुंशी रहा । क्या दुर्घटना 
[ 
मथाई के सामने पन्तजी, शास्त्रीजी वगैरह स्वयंसेवक की तरह थे। वह कहता 
था-तुम इधर बैठो | तुम उधर जाओ, मगर मथाई बेचारा खुद मुंशी का मुंशी बना 
रहा | 
` मौलाना आजाद दारू पीकर लड़खड़ाते थे । उन्हें संभालने के लिए एक तगड़ा 
आदमी मथाई ते रख दिया था। कितना महान आदमी है, मगर बेचारा मुंशी का 
मुंशी रहा । 
भिलाई इस्पात कारखाना सावंजनिक क्षेत्र में मथाई ने ही बनवाया था। बचा 
लिया पब्लिक सेक्टर को, वरना रूसी साम्यवादी भिलाई कारखाना किसी सेठ को 
दे देते और समाजवादी नेहरू ऐसा हो भी जाने देते नेहरू [927 में रूसी योजना 
समझ आये थे । ।939 में कांग्रेस ने योजना आयोग बना दिया था। नेहरू समाज- 
वादी थे। वे सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र स्थापित करने के लिए कटिबद्ध थे यह सब 
गलत है। भिलाई कारखाना तो सार्वजनिक क्षेत्र में खुलवाया मथाई ने, मगर 
वेचारा मुंशी का मुंशी वना रहा । 
नेहरू के भाषणों के मसौदे भी मथाई सुधारता था, पर खुद रहा मुंशी का 
मुंशी । 
मथाई ने चालीं चेप्लिन के सांथ शराब पी थी, पर सिनेमा का गेटकीपर भी 
नहीं बन पाया । मुंशी का मुंशी रहा ! 
सबसे ज्यादा दया मथाई पर तब आती है, जब वह कृष्ण मेनन पर लिखता 
है। कृष्ण मेनन को छोटा आदमी सिद्ध करने के लिए बेचारे को पाँच अध्याय लिखने 
पड़े। छोटे आदमी को छोटा सिद्ध करने के लिए इतनी मेहनत की । मेनन ने इस 
मथाई को कितना तंग किया होगा । मेनन के राजनँतिक कामों को ही लोग जानते 
हैं, मगर सही बात मथाई बताता है। मेनन नशीली गोलियाँ खाता था और 
लड़कियाँ फंसाता था। कितना छोटा था मेनन और कितना बड़ा है मथाई, पर 
बेचारा मुंशी का मुंशी रहा। 
नेहरू की स्त्रियों की चर्चा करते समय बेचारा मथाई और दीन हो जाता है। 
वह सोचता है कि कुछ खोल रहा हूं, पर नेहरू ने खुद ही संसद में एक बार कह 
दिया था-हाँ, मृदुला साराभाई कुछ साल तक मेरी मित्र थीं। नेहरू खुद ही ऐसा 
. कह्‌ गये तो मथाई क्या खोले ? बेचारा मुंशी का मुंशी रहा । 
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गालिब को भी नींद रात-भर नहीं आती थी। मुझे भी नहीं आती । 
गालिब परेशान थे कि जब मौत का एक दिन मुअय्यन है, तो नींद क्यों रात- 
भर नहीं आती ? मौत की तो चिन्ता नहीं, फिर कौन-सा डर, कौन-सी चिन्ता ? 
खैर, गालिब के तो और भी मामले थे--यही इश्क-विश्क, उधारी वगैरह । 
मुझे तो यह कुछ नहीं है। फिर भी रात को तय करता हूँ कि चैन से सोऊंगा, पर 
नींद वार-वार खुल जाती है। 
अव तो आपातकाल नहीं है। दूसरी आजादी आ गयी है। जनता सरकार बन 
गयी है । हमारे प्यारे-प्यारे नेता मन्त्री हो गये । हमारे नेता बार-बार कहते हैं-- 
अव निर्भय हो जाओ, विल्कुल मत डरो--हम तो हैं ! न 
हाँ, कह सकते हैं कि महेँगाई की चित्ता से नीद नहीं आती होगी । ऐसा भी 
नहीं है। हम समझ गये हैं कि ठीक मौसम आने पर महंगाई मिटेगी । हम सरकार 
से मिले थे। इसी महँगाई की शिकायत लेकर | सरकार ने कहा था-- देखो भैया, 
कैसी झमाझम वरसात हो रही है। जरा वरसात खत्म होने दो। 
हम कुछ महीने बाद फिर गये, तो सरकार ने कहा--देखो भैया, कैसी कड़ाके 
को ठण्डी पड़ रही है। ऐसी ठण्ड में भला महंगाई कैसे घटेगी ? 
हम फिर थोड़े समय वाद गये, तो सरकार ने कहा - देखो भैया, अब तो बजट 
का समय है | जरा बजट पास हो जाने दो । 
हम थोड़े समय वाद फिर गये तो सरकार ने कहा-- देखो भैया, कंसी विकट 
गरमी पड़ रही है। ज़रा गरमी निकल जाने दो । 
तो हम बारह मास रो लिये । अब महेंगाई की कोई चिन्ता नहीं है। मौसम ही 
नहीं आ रहा । 
फिर भी, नींद नहीं आती । 
कल की ही बात बताता हूँ । शाम को मन अच्छा था। थोड़ा-सा दुख था कि 
दिल्‍ली नगर निगम के उप-चुनाव में जनता उम्मीदवार हार गया । यह छोटी बात 
है । मुझे चेन था सोचा, रेडियो पर समाचार सुन लें, फिर मजे में सोयेंगे । रेडियो 
पर हमारे एक महान नेता की चेतावनी आयी--आजादी अभी भी खतरे में है, जन- 
तन्त्र पर अभी भी खतरा है। 
मेरी नींद गायब हो गयी । मैं दरवाजे पर भीतर से ताला लगाकर सोया था |: 
थोड़ी नींद आती और घबड़ाकर उठ बैठता । खिड़की से बाहर झाँककर देखता--- 
कहीं कोई हमला तो नहीं कर रहा है, फिर लेटता । झपकी लगती, कुत्ता भोंकता । 
मैं फिर घबड़ाकर बाहर देखता । जरूर हमला हो गया । गयी आजादी, गया जन 
तन्त्र ! : 
हम पूरे विश्वास से इन सरकारी नेताओं से पूछते हैं-हुजूर, हमें बता तो 
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दीजिए कि किससे इस देश की आजादी को खतरा है? हमें हमले की दिशा तो 
मालम हो जाये । हम पत्थर जमा कर लेंगे और हमलावर पर पत्थर फेंकेंगे। सच 
बताओ, बया रानी एलिजाबेथ फिर से यहाँ वाइसराय भेज रही हैं? या मुहम्मद 
गोरी हमला करनेवाला है? चंगेजखाँ तो नहीं आ रहा है? कहीं क्लाइव फिर से 
अवतार धारण करके ब्रिटिश सा ग्राज्यवाद जमाने तो नहीं आ रहा ? हमें सच बता 
दो, हम तैयार रहेंगे । आखिर देश की आजादी को किससे खतरा है ? 

ये सरकारी नेता तीन-चार दिन कहते हैं--डरो मत । और पाँचवें दिन कहते 
हैं--डरो ! तो हमारा तीन-चार दिन का खाया-पिया भस्म हो जाता है और हमारी 
नींद उड़ जाती है । 

और जनतन्त्र को किससे खतरा है ? केन्द्र में चुनी हुई सरकार है और वह 
आपकी है। राज्यों में चुनी हुई सरकारें हैं। वोट हम दे रहे हैं। आप ले रहे हैं। फिर 
जनतन्त्र को किस कोने से कौन नष्ट करनेवाला है? कौन संसद भंग कर देगा? कौन 
तानाशाही कायम करेगा ? 

क्या भगवान ऐसी हरकत करेगा ? पर भगवान तो मोरारजी भाई की सलाह 
से चलते हैं। 

एक रहस्य और मुझे तंग करता है। जिस दिन इन्दिरा गाँधी कहीं भीड़ देखकर 
कह देती हैं कि जनता पार्टी की नीतियाँ गलत हैं, उसी दिन सरकारी जनता पार्टी 
के नेता दिल्‍ली से चिल्ला पड़ते हैं--आजादी खतरे में है । जनतन्त्र खतरे में है ! 

शायद इन्दिरा गाँधी उधर हिन्द महासागर के किसी द्वीप में फौज इकटूठी कर 
रही हैं। वे दिल्ली पर हमला करेंगी, दिल्‍ली जीत लेंगी, फिर अपने उसी द्वीप को 
लौट जायेंगी और दिल्‍ली में अपना वाइसराय रखेंगी । भारत गुलाम हो जायेगा । 
जनतन्त्र खत्म हो जायेगा । 

ऐसा होनेवाला हो, तो हमें डरातेवाले ये नेता हमें साफ बता दें। हम सोच 
लेंगे कि गुलाम तो होना ही है-चैन से तो सोओ । 

हमें निर्भय बनानेवालों से बड़ी परेशानी है । हमने मुहल्ले में रखवाली के लिए 
एक जंगबहादुर पहरेदार रखा था। हर घर से उसे पेसा मिलता था । 

उसने कहा था--सा'ब, आप लोग विल्कुल मत डरना | चैन से सोओ । मैं तो 


हुँ । 

पर कुछ दिन बाद जंगबहादुर ने एक हरकत चालू की। वह रात को दरवाजे 
खटखटाकर लोगों को जगा देता । रात में दो-तीन बार ऐसा करता | 

हमने कहा, “जंगबहादुर, तूने तो कहा था कि आप लोग बेफिक्र सोओ । पर 
अब तू हमें डराकर जगाता है। तेरे जैसे बहादुर के रहते हुए हम डरते हैं।' 

जंगबहादुर ने कहा, “सा'ब, सही बात तो यह कि मुझे डर लगता है, इसलिए, 
अपना डर भगाने को मैं आपको जगा लेता हूँ ।” 

कहीं ये सरकारी नेता हमारे जंगबहादुर की तरह तो नहीं कर रहे हैं ! इन्हे 
डर लगता है तो ये चिल्लाते हैं--लोगो, जागते रहो। आजादी खतरे में हैं। 
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जनतन्त्र पर संकट है.। 

कुछ समझ में नहीं आता कि कौन जनतन्त्र नष्ट करनेवाला है। जयप्रकाश 
नारायण कहते हैं क्रि फासिस्टवाद बढ़ रहा है। वे सही कहते हैं, फासिस्ट सत्ता में 
हिस्सेदार हो गये हैं । 

ये जितने भूतपूर्व कांग्रेसी और समाजवादी जनता पार्टी में हैं, इन्हें ये फासिस्ट 
अपने संघ के 'सरस्वती शिशु मन्दिर, में दूध पिलाने ले जानेवाले हैं । मोरारजी शुद्ध 
दूध सेवन करते हैं न ! 

कहीं और से जनतन्त्र को खतरे का डर वतानेवाले कहीं इस तरकीब से खुद 
हमारे जनतन्त्र का हरण न कर लें । मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं स्कूल में पढ़ता 
था, तब रामेश्‍वर नाम के एक लड़के से मेरी नहीं पटती थी। वह मुझे पीटना 
चाहता था। 

एक दिन वह और मैं सड़क पर खड़े थे। रामेशवर ने कहा, “देख, तेरे पीछे 
कोई तुझे मारने को आ रहा है।” मैंने पीछे देखा, तभी उसने मेरी टाँग में हाथ 
डालकर मुझे पटक दिया । 

जनता पार्टी के नेता उसी रामेशवर-सरीखी तो हमारे साथ नहीं करनेवाले हैं ? 
इधर कह रहे हैं-देख, उधर से कोई तेरी आजादी छीनने आ रहा है। हम उधर 
देखने लगें तो यही हमारी आजादी छीन लें । 

मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ--मा लिको, हमें क्यों डराये मारते हो ? आखिर तुम 
उस बात को इतना गुप्त क्यों रखे हो? इतना छिपाते क्यों हो? साफ बता दो न 
कि हमारी आजादी कौन छीननेवाला है? कौन जनतन्त्र के लिए खतरा है ? 


अनशन को पवित्र क्रिया 


अनशन फायदे की चीज है, बशर्ते ज्यादा न खिचे और मौसम्बी का रस पिलाने के 
लिए कोई ठीक-ठाक बड़ा आदमी मिल जाये। 

आदमी बड़ा तो हो ही, ठीक भी होना चाहिए। जैसे शिलान्यास के लिए, वेसे 
ही अनशन तुड़वाने के लिए आदमी मौसम के हिसाब से ठीक होता है। 

कुछ साल पहले, जब जयप्रकाश नारायण सम्पूर्ण क्रान्तिकारी नहीं हुए थे, और 
खाली थे, तब वे अनशन तुड़वाने का काम किया करते थे। उनकी बड़ी 'डिमाण्ड' 
थी । वे मौसम्बी का झोला टाँगे घूमते थे। उनके भरोसे लोग आमरण अनशन से 
कम करते ही नहीं ये। जानते थे, जयप्रकाश बाबू तीन-चार दिलों में “रघुपति राघब 
राजा राम' करवाके मौसम्बी का रस पिला देंगे। अब वे बीमार हैं। 
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इस समय मार्कट में सबसे ऊपर मोरारजी भाई हैं। उनके हाथ में मौसम्बी के 
रस का गिलास देखकर अनशनी का वजन बढ़ जाता है। 

इन्दिरा गाँधी का मार्केट कभी था, अब विल्कुल नहीं है। अब तो वे हाथ जोड़ें, 
तो भी कोई उनके हाथ से रस नहीं पियेगा। हाँ, देवराज असँ अनशन करें तोवे 
जरूर पी लेंगे । 

मोरारजी भाई अकड़, हैं, लटुमार वात कर देते हैं। आर्यंसमाजी नेता शालवाले 
और किसी रजाईवाले ने कुछ दिन हुए, अनशन तोड़ने से पहले कह दिया था कि 
मोरारजी के आग्रह से वे अनशन तोड़ रहे हैं। 

मगर 'दुष्ट' मोरारजी ने कह दिया - न मैंने उनसे अनशन करने को कहा था, 
न तोड़ने को । दुष्टता है। जिसे अनशन तोड़ना है, वह आखिर किसी का नाम तो 
लेगा ही कि उनके आग्रह पर अनशन तोड़ रहा है ! यह तो वह नहीं कह सकता कि 
मरने से डर रहा है। खैर, बाबू जगजीवनराम ने रस पिलाकर लाज रख ली । 

बाबूजी ने शायद जिन्दगी में पहली बार अनशन तुड़वाया है। आगे उनके 
अच्छे चांस हैं। जिन्दगी में कोई अच्छा काम लेट नहीं होता -- चाहे नयी पार्टी 
बनाना हो या अनशन तुड्वाना । 

मोरारजी भूल गये कि उन्होंने भी गुजरात में चुनाव के लिए अनशन किया 
था। तब वे भी आग्रह और रस के गिलास पर आँखें लगाये थे। इन्दिरा गाँधी ने 
बेइज्जती से उनका अनशन तुड़वाया था । कहा था--बूढ़े हैं | स्वतन्त्रता की लड़ाई 
में शामिल थे। उनकी जान बचा लेनी चाहिए। मैं मानवीयता के कारण उनकी 
बात मान लेती हूँ । यानी बूढ़े पर दया करके कह रही हूँ--दद्दा, अब रोटी खा लो। 
मत रूठो ! 

अनशन पवित्र क्रिया है। किसी भी माँग पर हो सकता है। दूसरे की बीवी 
हड्पने के लिए भी आदमी अनशन कर सकता है। नैतिक प्रभाव और जनमत का 
दबाव पड़े, तो दूसरे की बीवी मिल सकती है। कुल मामला अच्छा 'इशू' बनाने का 
है। 

आरयंसमाजी शालवाले ने गुरुकुल काँगड़ी को 'इशू' बना लिया था। पवित्र 
विवाद यह्‌ था कि कांगड़ी विश्वविद्यालय, दवाओं के कारखाने और दूसरी चीजों 
पर किस गुट का कब्जा हो। कुल प्रापर्टी का पवित्र झगड़ा था, जो आर्य ध्म बन 
गया था। 

सब पवित्र झगड़े प्रापर्टी के ही होते हैं। चेले आगे चलकर गुरु के पन्थ को 
धनधा बना लेते हैं और प्रापर्टी धर्म हो जाती है। 

स्वामी दयानन्द के चेले हैं ये। प्रापर्टी पर लड़ते हैं। कबीर के चेलों ने भी 
कबीर समाज रजिस्टर्ड बना लिया है। कबीर सिर पीटते होंगे कि मैं भी रजिस्टर्ड 
हो गया। 

गुरु नानक के चेले गुरुद्वारे पर कब्जे के लिए बयान निकाल लेते हैं। ब्रह्म ही 
सत्य है, जगत मिथ्या है, सब माया है--यह शंकराचार्य सिखाते हैं, पर सोने के 
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सिंहासन पर बैठते हैं और सोने के कमण्डल से पानी पीते हैं । 

कुछ साल पहले मठ पर कब्जे के लिए दो शंकराचाों में मुकदमेबाजी 
शंकराचार्य खड़े हैं कोर्ट में-- प्रापर्टी के लिए ! 

राजघाट पर अगर फूल चढ़ाने के लिए पैसे लिये जाने लगें, तो गाँधी की 
| समाधि पर कब्जे के लिए अनशन करने को तीन जत्थे बैठ जायेंगे --इन्दिरा कांग्रेस, 
रेड्डी कांग्रेस और जनता पार्टी । कुछ अचरज नहीं कि बालासाहव देवरस भी 
अनशन पर बैठे कि गाँधी पर हक हमारा है। वे संघ के स्वयंसेवक थे, उनका श्रद्धा- 
टेक्स हम वसूल करेंगे । 

इधर एक और दिलचस्प अनशन चला । मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल है, 
जहाँ का तालाब मशहूर है । और भी खूवियाँ हैं। यहीं की विधानसभा में एक शुद्ध 
| जनसंघी विधायक ने उपाध्यक्ष को जूता फेंक-मारकर संस्कृति समझायी थी। 
। भोपाल के पास ही कई साल पहले ईरान के शाह और अब वरखास्त शाहबानू 
सुरैया के लिए शिकार का इन्तजाम किया गया था। शिकार कामयाब रहा । शाह 
की गोली से शेरनी मरी । तव शेर ने आँखें उठाकर खूबसूरत सुरेया को देखा और 
वह भी ढेर हो गया । यह सच है। भोपाल के लतीफेबाज गवाह हैं। 

इसी भोपाल में शुद्ध संघी वीरेन्द्र कुमार सखलेचा बिराजते हैं। इन्होंने कांग्रेस 
भवन के लिए कुछ साल पहले दी गयी जमीन का अलाटमेण्ट रहू कर दिया । चरण- 
सिंह कांग्रेस से आसमान, यानी झण्डा छोननेवाले हैं, सखलचा ने जमीन छीन ली । 

अब कांग्रेस दो हो गयी हैं और कांग्रेसी अब वह नहीं रहा कि मुँह की मक्खी 
उड़ाने के लिए किसी को पुकारे। लड़ाकू हो गया है। तो इन्दिरा कांग्रेसवाले जमीन 
j पर कब्जा करने का सत्याग्रह करके गिरफ्तार होने लगे । 
| यह देखकर रेड्डी कांग्रेस के नेता मुख्यमन्त्री के फाटक पर अनशन करने लगे। 
| जनता सरकार की पुलिस सत्याग्रह कर रही है। मजा यह है कि अगर अनशन सफल 
हो गया, तो दोनों तरह के कांग्रेसी उस जमीन पर आमने-सामने अनशन पर बैठ 
जायेंगे । जो बाद में अनशन तोड़ेंगे, उनका कब्जा जमीन पर हो जायेगा । 

एक बार हम भी अनशन के चर्मकर में फंस गये थे। खुद अनशन नहीं किया 
था, दूसरे के अनशन में फंस गये थे। हमारे एक मित्र कांग्रेसी हैं । आदमी भले हैं। 
तबादले में कभी पैसा नहीं खाया, इस हद तक निकम्मे हैं । आदर्शवादी हैं । 

एक बार उन्होंने तय किया कि प्रदेश कांग्रेस की शुद्धि के लिए नौ दिन का 


| 
| 
| उपवास करेंगे। 
| 


Ce ~ 


हुई थी। 


— 


हमने समझाया--इस समय सारे कांग्रेसी विधानसभा फे टिकटों की छीन हर 
झपट में लगे हैं, उन्हें शुद्ध होने की फुरसत नहीं है। चुनाव के बाद जब उन्हें फुरसत 
मिले, तब उन्हें शुद्ध कर लीजिए। थोड़े दिन और भशुद्ध रहें तो कोई बड़ा नुकसान 
देश का नहीं होगा । हि. 
4 | पर वे नहीं माने । उनकी पवित्र आत्मा से आवाज आने लगी थी i वे अनशन क 
पर बैठ गये । अखबारों में समाचार छप गया। उनके आसपास हम गैरकांग्रेसी कुछ 
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मित्र ही थे, जो ऊदबत्तो जला देते और नींबू का पानी पिला देते । 

शुद्ध होनेवाले कांग्रेसी नहीं आये । आ खिर हम घबड़ा गये। शुद्धीकरण के 
लिए हम लोग ही बचे थे । तीसरे दिन से हमने उनसे कहना शुरू कर दिया- बड़ा 
नैतिक प्रभाव पड़ गया अनशन का। कांग्रेसियों में हलचल है, आत्मपरीक्षण चल 
रहा है। 

पाँचवें दिन हम उन्हें राजी कर पाये कि अनशन तोड़ दें । बहुत अधिक नैतिक 
प्रभाव पड़ चुका, अब ज्यादा की जरूरत नहीं है । 

शाम को हमने एक आदमी से रवीन्द्रनाथ का गीत गवाया--'यदि तेरी पुकार 
पर कोई साथ न आये, तो तू अकेला ही चल'"'' और आदमी से रस पिलवाया । 

कांग्रेस की शुद्धि हुई, हम झंझट से बचे । शुद्ध करनेवाले चार-पांच दिनों बाद 
मुर्गा खाने लगे । 


जाँच कमीशन : सरकार का कुल्ला 


इस रफ्तार से कमीशन बैठ रहे हैं कि अब मुझे डर लगने लगा है। किसी भी दिन 
यह दुर्घटना घट सकती है कि मेरे बारे में कोई जांच कमीशन बैठ जाये, या मैं ही 
किसी कमीशन का सदस्य नामजद कर दिया जाऊं। 

कोई सरकार से शिकायत कर दे या अखबारों में हल्ला मचा दे कि हरिशंकर 
परसाई की हालत खराब है, तो किसी दिन सुबह रेडियो पर सुनूं कि मेरी सही 
हालत की जाँच के लिए एक कमीशन बिठा दिया गया है। 

या किसी दिन यह खबर सुनूं कि क्योंकि हरिशंकर परसाई बेकार है, और 


कोई न्यायाधीश इस समय खाली नहीं है, इसलिए परसाई को फलाँ जाँच कमीशन ` 


का सदस्य नियुक्त किया जाता है। 

जब तक जस्टिस खोसला इस काम में लगे थे, बेफिक्री थी । वे नेताजी सुभाष 
बोस की मृत्यु से लेकर अकादमी तक की जाँच कर लेते थे। पर अब तो दित में 
चार के रेट से कमीशन बैठ रहे हैं । 

अब कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। एक दिन ऐसा आयेगा, जब इस देश के 
आधे आदमियों की जाँच हो रही होगी; और बाकी आधे जाँच कमौशनों में होंगे । 

कितनी समस्या एँ हैं, जिनकी जांच होनी हैं ! कुत्ता खास ढंग से लघुशंका क्यों 
करता है? मरुस्थल में, जहाँ न झाड़ है त खम्भा, वहाँ का कुत्ता क्या बिना लघुशंका 
के रह जाता है ? 

बिल्ली अपने बच्चों को जगह-जगह क्यों ले जाती है ? उसकी जचगी का कोई 
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स्थायी प्रबन्ध हो सकता है या नहीं ? 
गधा इस तरह दार्शनिक चिन्तन में क्यों मशगूल रहता है? उसके चिन्तन के 
अनुसार वेदान्त की व्याख्या के प्रकाशन की कया व्यवस्था की जा रही है ? 
सरकार इस तरह कमीशन बिठाती है, जैसे हम कुल्ला करते हैं । जाँच कमीशन 
सरकार का कुल्ला ही है। मुँह साफ करने के लिए कुल्ला कर लिया, और नकली 
दाँतों का सेट लगा लिया । 
प्रधानमन्त्री दक्षिण भारत के चुनाव दौरे पर गये । वह्‌ 
कि इधर हरिजन आदिवासियों को तकलीफें हैं। इनके वो 
कीजिए । 
प्रधानमन्त्री ने घोषणा कर दी--हम हरिजन आदिवासियों की सही हालत 
की जाँच के लिए एक कमीशन और बिठा रहे हैं। 
अब इन्दिरा गाँधी कह सकती थीं कि हमने दस कमीशन बिठाये थे। एक कमीशन- 
वाले को वोट दोगे या दस कमीशनवाले को ? 
हरिजन आदिवासियों की हालत पर कमीशन तो अशोक ने भी बिठाया था । | 
उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी । 
अकबर ने भी टोडरमल की अध्यक्षता में गरीबी-उन्मूलन के लिए एक कमीशन 
बिठाया था। इतिहासकार खोज करें कि उसकी रिपोर्ट कहाँ है । 
कौरव-पाण्डव-विवाद सुलझाने के लिए भी कमीशन बिठाया गया था, पर 
कमीशन के सामने गवाही देते-देते दोनों पक्ष बोर हो गये । 
बीरों का काम लड़ना है कि गवाही देना? कमीशन की कारवाई इसी तरह 
चली तो कलियुग के अन्तिम चरण में जनता सरकार के समय इसकी रिपोर्ट 
बनेगी । इससे अच्छा है, सड़कर मामला निपटा लो । 
न्यायी जहाँगीर भी कमीशन बिठाता था। भूखों की रोटी की समस्या पर 
उसने कमीशन बिठाया । पर जब कमीशन की रिपोर्ट आयी, तब मालूम हुआ कि 
शिकायत करनेवाले भूखे मर चुके । रिपोर्ट फा इल्ड ! 
सरकार ने हरिजनों व आदिवासियों की समस्या पर इस तर कमीशन बिठाया 
है, जैसे अभी पहली बार मालूम हुआ है कि कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो हरिजन ओर 
आदिवासी कहलाते हैं। 
प्रणिशास्त्रियों ने अभी इन जीवधारियों को खोजा है। ये हिन्द महासागर के 
किसी सुदूर द्वीप में या पहाड़ों की कन्दराओं में रहते आये हैं। हम इन्हें बिल्कुल 
नहीं जानते। 
भे तो जनता सरकार की खोज है। अभी तो यही तय करना है कि ये मनुष्य 
हैं या नहीं, स्ततपायी हैं या और कुछ । पानी में रहते हैं कि हवा में | ये सब बातें 
मालम होते के बाद इनकी समस्याओं पर विचार होगा । ड 
"गर यह सही है कि इन्हें जिन्दा भून दिया जाता है तो यह पता लगाना पड़ेगा 
कि 'चिकन रोस्ट' और 'हॉरिजन रोस्ट' में कौन ज्यादा स्वादिष्ट है। तन्दूरी मुग 


टी के लोगों 
भी बहुत हैं। कु 


[| 
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की अपेक्षा तन्दूरी हरिजन की बिक्री की कितनी सम्भावना है। 

लोग चिल्लाते रहे कि हुजूर दर्जनों कमीशन बैठ चुके हैं, सैकड़ों रिपोट हैं। 
इनकी समस्याएं सब जानते हैं । किताबों में छपती है, अखबारों में छपती है। हर 
आदमी जानता है,वया सरकार नहीं जानती ? नहीं। सरकार को रेडीमेड जानकारी 
से सरोकार नहीं । उसे अपने कमीशन के मार्फत जानकारी चाहिए । 

सरकार को कोई समस्या हल करनी नहीं है। उसके वश की बात नहीं है। 
जब समस्या हल न करनी हो, या वह हल न होती हो, तो कमीशन बिठा दो । भूखा 
रोटी माँगता हो तो उससे कहो -मुंह खोल । वह मुँह खोले तो उसमें कमीशन डाल 
दो--ले, जिन्दगी-भर जुगाली करता रह । 

सड़क पर दंगा होता हो तो चतुर आदमी गली में से निकल जाता है। कमीशन 
बह गली है, जिसमें से सरकार छिपकर निकल जाती है क्योंकि आम सड़क पर 
समस्याएं जमघट किये हैं । 

चतुर सरकार मुँह पर कपड़ा डालकर, लचकती-फचकती, फुरती से कमीशन 
की गली से निकल जाती है और उधर समस्याएं हुड़दंग करती रहती हैं। 

अव तो आम आदमी कमीशनी हो गया है। कमीशन उसकी जिन्दगी में घुस 
गया है। वह कमीशन के ढरें पर सोचता है, समझता है। उसे हल करने में झंझट है 
तो समस्या को वहीं खड़ी रहने दो--बस, कमीशन बिठा दो । मियाँ-बीवी घर में 
रोज लड़ेंगे, समझौता नहीं करेंगे, पड़ोसी का जाँच कमीशन बिठा देंगे । पड़ोसी झगड़े 
के कारणों की जाँच करेगा और इधर मियाँ-वीवी लड़ते जायेंगे । 

इस सरकार ने लोगों को कमीशन प्रेमी बना दिया है । हर आदमी कमीशन की 
लाइन पर सोचने लगा है। 

इधर मुहल्ले में एक चोपड़ा साहब का मकान है। उन्होंने गन्दे पानी की नाली 
ऐसी बना ली है कि पड़ोस के खन्ना साहब के अहाते में पानी आता है। 

कल खन्ना साहब ने मुझसे इसकी शिकायत की। इतने में चोपड़ा साहब भी 
आ गये। वे कहने लगे कि साहब, नाली तो यहीं से जायेगी। चोपड़ा साहब ने 
कहा--और मैं कहता हूँ कि नाली इधर से नहीं जायेगी । मैंने कहा--इस समस्या 
का हल यह है कि या तो चोपड़ा साहब नाली को दूसरी तरफ मोड़ दें या खन्ना 
साहब जबरदस्ती उधर मोड़ दें। 

उन दोनों ने कहा--देखिए साहब, हम दोनों जनता पार्टी में हैं। हम अपनी 
सरकार के आदश के मुताबिक इस समस्या का हल करना चाहते हैं। नाली तो वहीं 
रहेगी--बस, एक कमीशन बैठ जाये, आपकी अध्यक्षता में । 

मैं तो बच निकला । पता नहीं यह आफत किसके सिर पर आयी । 
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वाराणसी में डॉ. समपर्णानन्द न्द की मूर्ति की स्थापना हो गयी। यह अच्छा हुआ। 
कायस्थ को मूर्ति की स्थापना हो गयी तो आगे किसी ब्राह्मण की मूर्ति भी लग 
जायेगी । कमलापति त्रिपाठी का रास्ता खुल गया। 

मूर्ति का अनावरण वावरू जगजीवन राम ने किया । उनका भविष्य उज्ज्वल है। 
आगे वे किसी ब्राह्मण की मूर्ति का अनावरण करेंगे। 

मगर चमार ने कायस्थ की मूति को छू लिया । कुछ लोगों को लगा कि इससे 
कायस्थ की पवित्रता भंग हो गयी, यानी कायस्थ की पवित्रता से चमार की 
अपवित्रता जोरदार हैं, तभी तो पवित्रता को अपवित्रता ने नष्ट कर दिया । 

कुछ लोगों ने गंगाजल से मूर्ति को धो दिया । वहु पवित्र हो गयी । अच्छा 
होता, जगजीवन राम को ही पहले गंगाजल से धोकर शुद्ध कर लेते । 

हरिजन का अपमान हो, उस पर अत्याचार हो, तो कुछ रस्में अपने यहाँ अदा 
की जाती हैं, जैसे शादी में नवग्रह पर पैसे रखवाकर मन्त्र पढ़े जाते हैं । 

इन मन्त्रों से न यजमान का फायदा होता है, न भगवान का, न उन ग्रहों का । 
फायदा होता है पुरोहित का । 

तो रस्में अदा हुई । अखबारों में हल्ला हुआ--जगजीवन राम का अपमान ! 
हरिजनों की तौहीन ! अपराधियों को सजा दी जाये ! 

इसी समय संसद बैठ गयी । वहाँ भी हल्ला हुआ--धिक्कार है ! अरे, तुम क्यों 
नहीं बोल रहे? जी, बोलता हूँ--धिक्कार है ! और तुम क्यों नहीं बोलते ? तुम्हारी 
पार्टी के लोगों ने ही किया होगा ? नहीं-नहीं, धिक्कार है! धिक्कार हैँ! अपराधियों 
को दण्ड दिया जाये। जी, जरूर दिया जायेगा । जाँच की जायें। जरूर की जाये । 
सरकार सुस्त है। नहीं, सरकार चुस्त हु? 

इसमें न मतलब जगजीवन राम की प्रतिष्ठा से है, न हरिजनों के कल्याण से। 
गंगा भी पवित्र नहीं है। कुल मामला राजनीतिक दाव-पेंच का है, राजनीतिक लाभ 


का है । 
राजनीतिक लाभ के लिए शुद्ध ब्राह्मण गोमाता का मांस मन्दिर में डालकर 


हिन्दू-मुस्लिम दंगा करवा देता हैं । 
राजनीतिक लाभ मिलता हो तो राजनीतिक शुरमा अपनी धर्मपत्नी से पेमेण्ट 


पर किसी से बलात्कार करवाके हल्ला कर सकता है कि अमुक जाति के आदमी ने 


मेरी पतिब्रता को भ्रष्ट किया । 5 
हरिजन-कल्याण के मामले में भी हमारी तीति बड़े पवित्र पाजीपन की है । 


हरिजन को मन्दिरःप्रवेश कराते हैं और उधर उसकी झोंपड़ी में आग लगा देते हैं। 
धर्म, उपकार और दया की पाखण्ड-महिमा अपार है। सुबह नियम से मछलियों 


को दाना खिलाते हैं और रात को 'फिश करी' खाते हैं । 
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धुबह भूखों को गेहूँ बाँटते हैं और दोपहर को अनाज बेचने आये किसानों को 
तौल और भाव में लूट लेते हैं । 

सुबह आदमी को दाना खिलाया और लंच में आदमी की 'करी' खा ली । 

जगजीवन राम बिल्कुल भ्रम में न पड़ें कि उनकी प्रतिष्ठा की किसी को चिन्ता 
है। कतई नही है। उन्हें इतने सालों मन्त्री रहने पर अनुभव हुआ होगा कि लड़के 
की नौकरी के लिए परम ब्राह्मण उनके चरण छते रहे हैं। 

वे रक्षा-मन्त्री हैं । रक्षा-उत्पादन कारखाने में नट-बोस्ट की सप्लाई का ठेका 
देने का वचन दें, तो मैं इस देश के सबसे बड़े ब्राह्मण को उनके चरणों में डाल दूं। 

वे तो मन्त्री हैं । हरिजन थानेदार और हरिजन रेवेन्यू इन्स्पेक्टर के चरण भी 
श्रेष्ठ ब्राह्मण छूते हैं। 

जगजीवन राम के अपमान का वैसे ही पवित्र राजनीतिक उपयोग हुआ, 
जैसा आन्ध्र के तूफान का। जैसे तूफान को धन्यवाद, वैसे ही जगजीवन बाबू को 

धन्यवाद । 

कुल चिन्ता यह थी कि विधानसभाओं के चुनाव देखते हुए किस पार्टी के सिर 
पर यह पाप का घड़ा फोड़ दिया जाये । अरे, ये इन्दिरा कांग्रेसवालों की हरकत है ! 
हाय, कितने हरिजन विरोधी हैं ! नही-नहीं, हमने यह नहीं किया, रेड्डी कांग्रेस- 
वालों ने किया । 

मैं हैरान हो जाता हूँ इस देश की जाति-चेतना से मुझसे एक दिन एक कायस्थ 
मित्र ने कहा, '"फलाँ शहर का कायस्थ समाज जयप्रकाश बाबू का अभिनन्दन करने- 
वाला है।” 

मैंने कहा, “क्यों ?”' 

उसने कहा, “इसलिए कि जयप्रकाश कायस्थ हैं ।” 

मैंने कहा, “यार, मुझे तो पता नहीं था कि वे कायस्थ हैं।'” 

मित्र ने कहा, “पर कायस्थों को तो पता है ! सबके लिए वे लोकनायक हों, 
पर अपने लिए कायस्थ हैँ।'” 

अभी महेश योगी यहाँ आये थे । उनका प्रवचन हुआ । 

मुझे एक आदमी ने बताया कि वहाँ कायस्थों की बड़ी भीड़ थी । 

मैने पूछा--क्यों ? उसने कहा--महेश योगी कायस्थ हैं न, श्रीवास्तव हैं। 
अपने यहाँ गन-करिज फैक्टरी में सुपरवाइजर थे। 

इधर गहोई वैश्य समाज मैथिलीशरण गुप्त की जयन्ती मनाता है । 

मैंने पूछा तुम लोग यह जयन्ती क्यों मनाते हो? 

उन लोगों ते जवाब दिया--वे हमारी जात के हैं, गहोई हैं । 

मैंने पूछा-इन महाकवि में क्या विशेषता है? उन्होंने कहा--वे हमारी 
जाति के हैं। ; 

खैर, एक काण्ड तो यह जगजीवन बाबू का हो गया । मूर्तियाँ आगे भी लगेंगी, 
अनावरण भी जगजीवन राम करेंगे। तो राजनीतिवाले आगे ज्यादा व्यवस्थित ढंग 
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से हरिजन-कल्याण करें । हर पार्टी अपने-अपने गंगाजल से धोनेवाले तैयार रखें । 

पहले जनता पार्टी की टोली गंगाजल से मूर्ति धोकर हल्ला करे कि इन्दिरा 
कांग्रेसियों ने यह कुकृत्य किया । 

फिर इन्दिरा कांग्रेसवाले मूर्ति को धोयें और हल्ला हो कि जनता पार्टी के लोगों 
ने यह काम किया । 

फिर रेड्डी कांग्रेसवाले धोयें और हल्ला हो कि इन्दिरा कांग्रेसियों ने यह 
किया । 

कम्यूनिस्टों को वदनाम करने के लिए गंगाजल से काम नहीं चलेगा। इसके 
लिए उन्हें मूति को डामर से पोतना पड़ेगा । 

मुझे विश्वास है, राजनैतिक लाभ के लिए ये लोग अपने बापू के मुंह पर भी 
खुशी से डामर पोत देंगे । 


कविवर अटलबिहारी 


कह गिरिधर कविराय 
सुनो हो धुर के बाठी''' 

(अर्थात्‌ क्या अटलबिहारी कवि हैं ? कैसे हैं ? क्यों हैं?) 

बहुत लोग मुझसे पूछते हैं - क्या अटलबिहारी वाजपेयी कवि हैं? मैं कहता 
हूँ--अगर सिर्फ कवि कहोगे तो पिटोगे। वे महाकवि हैँ, मगर टेम्परेरी महाकवि 


हैं। 

कुछ कवि होते हैं और कुछ माने जाते हैं। निराला, पन्त कवि थे, अटलबिहारी 
कवि माने जाते हैं। निराला, पन्त परमानेण्ट कवि थे, अटलबिहारी पदेन यानी 
“एक्स ऑफीशियो' कवि हैं, टेम्परेरी हुँ। 

वे मन्त्री हैं, राजा हैं। जब तक मन्त्री हैं, कबि माने जायेगे । जिस दित मन्त्री 
नहीं रहेंगे, उस दिन वही लोग जो हें-हें कर रहे हैं और गर्देन हिलाकर वाह-वाह कर 
रहे हैं, उन्हें हट करेगे। 

| अन्‍य बात अटलबिहारी जानते हैं। वे चतुर हैं । ह के 

छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी कवि होते थे, इधर एक नयी इमर्जेन्सी | 
काव्य-धारा बही है और बहुतःसे इमर्जेन्सी कवि हो गये हैं। 

थे इमजन्सी में जेल में थे । वहीं उन्होंने कविताएँ लिखीं । ये कवि, फिर भी, न 
माने जाते, अगर नयी सरकार में मन्त्री या मुख्यमन्त्री न होते । : 

मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है--राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य | 
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कवि बन जाय सहज सम्भाव्य है। 

इन इमर्जेन्सी कवियों के लिए कहा जायेगा-_कारागार निवास स्वयं ही काव्य 
है, कोई कवि तन जाय सहज सम्भाव्य है। 

ऐसे कवि अटलबिहारी हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री शान्ताकुमार हैं, 
मध्यप्रदेश कला परिषद के अध्यक्ष और सहकारिता मन्त्री हरिभाऊ जोशी हैं । 

यह वही 'कुख्यात' कला परिषद है, जिसके 'कुख्यात' सचिव अशोक वाजपेयी 
हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश में भोपाल की जुम्गन मियाँ की गली के लेखक से 
लेकर आल इण्डिया स्तर के लेखक, सम्पादक, बुद्धिजीवी लगे हैं । 

ये ईमानदार लोग हैं| पहले कहते थे, यह अशोक वाजपेयी इमर्जेन्सी का समर्थन 
नहीं करता, इसे निकालो। अब कहते हैं, यह इमर्जेन्सी का समर्थन करता था, इ 
तिकालो । 

ये ईमानदार बुद्धिजीवी हैं । आम त्रुद्धिजीवी कुछ शर्मीले होते हैं, ये बड़े बेहया 
ईमानदार बुद्धिजीवी हैँ । खैर, मुझे अशोक वाजपेयी से मतलब नहीं । 

मैं तो देख रहा हूँ कि बड़े-बड़े सा हित्य-मनीपी मन्त्रियों को घेरते हैं । कहते 
हैं-- साहब, आप कवि हैं। 

मन्त्री कहता है--नहीं भाई, मैं कवि नहीं हूँ । मैंने कोई कविता नहीं लिखी । 

मनीषी कहते हैँ-महामना, आप अपने को नहीं जानते । हम जानते हैं, आप 
कवि हैँ । आपके बंगले के आसपास जो सुगर्‍्ध फैल रही है, उसी से हम जान गये 
कि यहाँ कोई कवि रहते हैं । कालिदास जहाँ रहते थे, वहाँ अभी भी सुगरध आती 
है। 

मन्त्री कहते हैं--भई, वह तो रातरानी की सुगन्ध है। 

मनीषी कहते हैं--आपके सामने क्षुद्र रातर।नी क्या है? आप रात-राजा हैं। 
आपकी सुगन्ध है। 

तभी मन्त्री आवाज देते हैं-बैरा, चाय जल्दी लाओ । थोड़ा नाश्ता भी 
बनाओ । 

मनीषी चौंककर कहते हैं--अहा, क्या काव्य है! इसे ज़रा यों तो कहिए - 

“जल्दी चाय बनाओ बैरा 
नाश्ता फौरन लाओ मेरा !! 

मन्त्री दुहुराते हैं। मनीषी कहते हैं--और काव्य कहते किसे हैं? दो पंक्तियों 
को गागर में आपने हिन्द-महासागर भर दिया है। अरब सागर भी इसी गागर में 
है। कैसी उदात्त भावना, कैसा ललित शब्द-चयन, कैसी उत्तम तुक ! वाह ! इसे 
छपना चाहिए । 

लो, एक इमजेन्सी कवि और पैदा हो गये । 

राजा लोग हैं, वे जो कहें सो कविता । दरबारी सिर धुनते हैँ । 

किस्सा है | एक छोटी रियासत दतिया के राजा थे। दतिया के राजा के दरबार 


< में एक कवि आया | सोचा होगा, कविता सुनाकर कुछ इनाम पा जाऊंगा । 


38 / परसाई रचनावली-4 


Hindi Premi 


i TRE PE SPORE 


राजा साहब ने कहा--हाँ, कविजी, सुनाओ कविता । 
कवि ने एक अच्छी कविता सुनायी । राजा ने मुँह बिगाड़ लिया । वे खुद कवि 
थेन! 
कहने लगे---अरे, यह भी कोई कविता है ! कया रखा है इसमें ! हमसे कविता 
सुनो-- 
पेरिस की शान क्या मेरी दतिया के सामने 
तख्ते सुलेमाँ क्या मेरी खटिया के सामने 
फिरंगी की तोप क्या मेरी लठिया के सामने 
जन्नत की हूर कया मेरी पठिया के सामने !' 
सारे दरवारी झूमने लगे, कवि भाग गया । 
अटलबिहारी चतुर आदमी हैं। वे समझेंगे कि मन्त्रियों की कविता वैसी ही 
होती है, जैसी श्रेष्ठ यह दतिया के राजा की कविता है। राजा लोगों की बात 
निराली है। 
अव सवाल है कि अटलबिहारी 'कँदी कविराय' के नाम से कुण्डलियाँ ही क्यों 
लिखते हैं? अगर प्राचीन कवियों की ढब पर ही लिखना है, तो तुलसीदास हैं, 
सूरदास हैं, कवीरदास हैं । तुलसीदास की लाइन पर ही लिख सकते थे-- 
'मो सम कौन कुटिल खल कामी । 
| जो पद दियो ताहि को भूल्यो, ऐसो नमकहरामी !' 
| पर अटलबिहारी ने गिरिधर कविराय के ढंग पर ही कुण्डलिया क्यों लिखीं ? 
कारण है । गिरिधर कविराय की सबसे प्रसिद्ध कुण्डलिया है 
| लाठी में गुत बहुत हैं, सदा राखिये संग ।' 
| इस कुण्डलिया का अन्त यों है-- 
'कह गिरिधर कविराय सुनो हो धुर के बाठी 
सब हथयारन छोड़ हाथ में रखिये लाठी ।' 
अटलबिहारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं। बचपन से संघ को शाखा में लाठी भाँजते 
रहे हैं। लाठी का यह मोह छूटता नहीं है। उन्होंने पाया कि गिरिधर कविराय के 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

पास अपनी वह संगिनी लाठी है, तो तय किया कि अपने कवि गिरिधर कविराय हैँ । 
| हम भी 'कंदी कविराय” बनेंगे और कुण्डलिया लिखेंगे। हः 
i अटलबिहारी राजा हैं, चतुर हैं, बात समझेंगे वे । चमचे नहीं समझेंगे, वे मनीषी EF 
| हैं। गॅवार चमचा समझता है, मनीषी चमचा कुछ नहीं समझता । 

| 
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हास्यास्पद अच्छी बात 


कोई कहे--हमें सदाचार का पालन करना चाहिए, निःस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, 
सत्य बोलना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए; तो सुननेवाला क्या प्रतिक्रिया 
करेगा ? , 

सुत लेगा । प्रेरित हो या न हो, गम्भीर रहेगा। टाल देगा । हुँसेगा तो हरगिज 
नहीं । ये कोई हँसने की बातें तो हैं नहीं । 

मगर ऐसी बातों पर अब हँसी भी आने लगी है। इसका अहसास मुझे कल 


अचानक हुआ । 


मेरे साथ मेरे दो मित्र बैठे थे। समाचार सुनने के लिए रेडियो लगाया तो 
सूनायी पड़ा -- भगवान महावीर के स्मारक का शिलान्यास करते हुए प्रधानमन्त्री 
श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि हमें भगवान महावीर के उपदेशों को जीवन में 
उतारना चाहिए । 

सुनकर हम तीनों अनायास हँस पड़े । मैंने बाद में दोस्तों से कहा--ज़रा इस 
बात पर गौर करो कि इतनी अच्छी बात पर हँस क्यों दिये ! भगवान महावीर एक 
महापुरुष । उनके उपदेश बहुत अच्छे। मोरारजी भाई भी अच्छे आदमी । फिर हम 
हसे क्यों ? 

पहले नहीं हँसते थे । मभ्त्री या नेता मौका देखकर उसी हिसाब से कुछ अच्छी 
बातें कह जाता है। उसकी आदत है, उसको बुरा नहीं मानते । 

डाकू मानसिंह के जन्म-दिन के उत्सव में उसे बुलाओ तो मन्त्री कहेगा -- हमें 


मानसिंह के आदर्शो को अपने जीवन में उतारना चाहिए । 


जेब्रकतरों के सम्मेलन में वह कहेंगा -- जेबकतरों पर ही देश का निर्माण निर्भर 
है। सरकार जेबकतरों के विकास के लिए पूरी कोशिश करेगी । 

अनाथालय के उत्सव में मन्त्री ने कहा--हम तो देश का इतना विकास करना 
चाहते हैं कि मुहल्ले-मुहल्ले में अनाथालय और घर-घर में विधवाश्रम हो । 

तो मन्त्री-नेता ऐसी बात कह ही देते हैं। हम उन पर ध्यान नहीं देते । 

पर हम हँसे क्यों? मोरारजी भाई कोई जोकर नहीं हैं, गम्भीर आदमी हैं। 
भगवान महावीर के उपदेशों में हास्यरस नहीं है, फिर हम क्यों हसे ? 

स्वास्थ्य मन्त्री कहता है--डाक्टरों को निःस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए । 

हम हँस पड़ते हैं। 

शिक्षा मन्त्री कहता है--शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं, चरित्र निर्माण है। 

हम हंस पड़ते हैं । 

कोई मन्त्री कहता है--शासकीय कर्मचारियों को जनता की सेवा करनी 
च।हिए । 

हम हंस पड़ते हैं। 


_ 40 षरसाई रचनावली-4 


Hindi Premi 


कोई नेता कहता है--व्यापार में नैतिकता का पालन करना चाहिए। 
हम हँस पड़ते हैं। 
ये तो मेरे जैसे लेखकों के पेट पर लात मारने लगे। मैं हास्य-विनोद, व्यंग्य 
लिखता हूँ । यही मेरी रोजी-रोटी है। मगर मैं कितनी मेहनत करता हूँ, हास्यास्पद 
चरित्र और स्थिति-निर्माण करता हूँ, मुहावरे खोजता हूँ, भाषा साधता हूँ, सिर 
ठोककर लिखता हूँ, तब भी नहीं हँसा पाता । 
और ये नेता-मन्त्री कुल इतना करते हैं कि कहीं ऐसी बात कह देते हैं--मानव 
सेवा ही धर्म है, और लोग हँसने लगते हैं । 
मैं इनसे कहता हूँ --देश के भाग्यविधाता, कुछ मेरा भी खयाल करो। हमें 
कौन पढ़ेगा और कौन सुनेगा ? हम तो भूखे मर जायेंगे । जिसे हँसना होगा, तुम्हारा 
कोई भाषण सुन लेगा या वक्तव्य पढ़ लेगा। घण्टों हँस-हँसकर लोटपोट हो 
जायेगा। | 
हो क्या गया है? कया इतने सालों में ये अच्छी-अच्छी बातें ही मजाक बन गयी 
हैं? या हम लोगों का स्वभाव हँसने का हो गया है? या तुम्हारा मुंह ऐसा हो गया 
है कि इससे निकली गम्भीर, अच्छी बात भी मजाक बन जाती है ? 
अभी एक आदमी आया था । कहने लगा --तुमने सुना ? नये मुख्यमन्त्री कहते 
हैं कि हम स्वच्छ, सदाचारी प्रशासन देंगे । वह हसने लगा | 
मैंने कहा, “यार यह बात तो ठीक है। इस पर हँसते क्यों हो ?” 
| उसने कहा, “हँसूंगा नहीं ? अरे वे कहते हैं-स्वच्छ प्रशासन देंगे ! ही-ही-ही- 
ही ! स्वच्छ प्रशासन ? वाह ! ही-ही-ही-ही !” 
कँसे सुकमे किये हमारे नेतृत्व वर्ग ते कि किसी अच्छे उपदेश की बात उनके 
मुंह से सुनकर हँसी लगती है। 
कितनी कड़ी और लगातार मेहनत की है इन लोगों ने हर आदर्श को मजाक 
बना देने के लिए ! ]947 में देशसेवा की बात सुनकर गम्भीरता से प्रेरित होते थे, 
7978 में हँसते हैं। 947 में मानवीयता की बात गम्भीर वात थी, 978 में 
मानवीयता की बात मजाक हो गयी। 
ये हमारे भाग्य-विधाता सारे महापुरुषों की दुर्गेति कर रहे हैँ । बुद्ध, महावीर, 
गाँधी, सबको हास्यास्पद बना रहे हैं। ये डरते हैं कि कहीं कोई मन्त्री हमारा नाम 
लेकर अच्छी बात न कर दे, लोग हुसेंगे । 
मन्त्री कहता है--गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, “परहित सरस धरम नहीं 
भाई !' 
तुलसीदास की दुर्गेति हो गयी । 
मन्त्री कहता है, 'साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप !' 


कबीरदास का कबाड़ा हो गया। 
मन्त्री कहता है- कृष्ण ने कहा है कि कमे करो, फल की आशा मत करो। 


कृष्ण सिर धुनते हैं। सोचते हैं कि चाहे पाण्डव भीख माँग लेते, पर अच्छा _ 
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होता कि मैं अर्जुन को उपदेश न देता। मेरा उपदेश इस मन्त्री के मुखारविन्द से 
निकलकर हास्यास्पद हो गया है। 

मैं परेशान हूं । मेरी रोटी छीनी जा रही है। मैं कोशिश करके हँसाता हूँ, ये 
सहज ही हास्यास्पद हैं। 

मुझे देशवासियों को भी चिन्ता है, हँसेंगे तो मर जायेंगे । 


डण्डा और बाँसुरी 


मैं इस आशंका से परेशान हूँ कि जल्दी ही जाँच कमींशनों का काम खत्म हो 
जायेगा । मैं घबड़ा जाता हूँ । 

मैं तब भी घबड़ा जाता हूँ जब सोचता हूँ, ऐसा न हो कि रेडियो पर लता 
मंगेशकर के गाने बन्द हो जायें । 

जाँच कमीशनों की रिपोर्ट और लता मंगेशकर के गाने; ये दोनों हमारे जीवन 
में रस भरते हैं । जिन्दगी जीने लायक है; क्योंकि इसमें लता मंगेशकर और जाँच 
कमीशन है। 

हमारे दिन इस खुशी-खुशी में गुजर रहे हैं--खाना, सोना, लता और 
कमीशन ! रात को लता को सुनकर सोते हैं--'जब रात है ऐसी मतवाली, तो सुबह 
का आलम क्या होगा?” सुबह उठते हैं तो लता को सुनते हैं--जुर्मे-उल्फत की हमें 
लोग सजा देते हैं !' 

रात को किशनचन्द का बयान सुनकर सोते हैं, दूसरे दिन आर. के. धवन का 
बयान सुनते हैं। 

यह क्रम साल-भर से चल रहा है | फिल्में देखना छोड़ दिया था । अमिताभ, 
धर्मेन्द्र, राजेन्द्र कुमार, हेमा मालिनी, शबाना आजमी--कुछ नहीं। यशपाल 
कपूर, आर. के. धवन, किशनचन्द, नवीन चावला, रुखसाना सुलताना--यही हैं 
हमारे सितारे । 

पर अब कया होगा ? एक जाँच कमीशन का काम तो खत्म हो रहा है, दूसरों 
का भी हो जायेगा । 'ऐ मेरे वतन के लोगो, जरा आँख में भर लो पानी ! जो शहीद 
हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुरबानी !' 

आज समझ में आ रहा है कि किसी कौम के जीवन में संगीत और जाँच कमी- 


शन का क्या महत्त्व है। अब क्या होगा ? हम 'आज शाह कमीशत में' के टाइम पर _ 


रेडियो लगायेंगे और वहाँ कुछ और अण्डबण्ड आ रहा होगा । लगेगा, जैसे लता 

मंगेशकर विलाप कर रही है। 
2 
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मैं रेडियो की तरफ देखता हूँ और ठण्डी साँस लेता हँ---हाय, अब तू वे प्यारी- 
प्यारी बातें नहीं सुनायेगा । जी चाहता है, तुझे तोड़ दूं । ऐसे रेडियो से क्या फायदा 
जो जाँच कमीशन की रिपोर्ट न दे । डण्डा अच्छा इस बाँसुरी से, जो बजे ही नहीं । 
मैंने अपना दुख अपने दोस्त से कहा--यार, अब जीवन नीरस ही जायेगा। 
बिना जाँच कमीशन जिन्दगी को अव बोझ की तरह ढोना पड़ेगा । 
मेरे दोस्त ने धीरज दिया--निराश मत होओ । भारत भूमि वीरप्रसू है। इसने 
राणा प्रताप और शिवाजी पैदा किये हैं। जिस भारतमाता की कोख से बुद्ध, महावीर 
और गाँधी पैदा हुए हैं, वह कोख ऐसी सूनी नहीं हो गयी है कि नयें संजय, यशपाल 
कपूर और धवन पैदा न कर सके । अनन्त सम्भावना है भारत माता के गर्भ में । 
होंगे, होंगे पैदा नये नरपुंगव । 
फिर चरणसिंह पर भरोसा करो । वे साल-भर से दूध में शक्कर की जगह जाँच 
कमीशन डालकर पी रहे हैं। उन्हें बिना कमीशन चैन नहीं पड़ेगा | जाँच कमीशनों 
की सम्भावनाएं रोज हो रही हैं । 
मैंने अखबार उठाया, पढ़ा मैं खुश हो गया । अहा ! कान्तिभाई देसाई इन 
दिनों गैरसंवैधानिक सत्ता के केन्द्र हो गये हैं, संजय गाँधी की तरह । संजय युवकों 
के नेता, कान्तिभाई अधेड़ों के । 
मोरारजी भाई की बहू याने कान्तिभाई की पत्नी ने कलकत्ता में प्रधानमन्त्री 
के सरकारी जहाज का जलावतरण किया । बहूजी की क्या हैसियत है? यह वसा ही 
हुआ, जैसे मेनका गाँधी बोकारो की धमन भट्टी का उद्घाटन करे। 
चरणसिंह के रिश्तेदार एक डाक्टर गैरसंवेधानिक सत्ता बन गये हैं। आजकल 
स्वास्थ्य मन्त्रालय इन्हीं डाक्टर के इशारे पर चल रहा है। 
देवीलाल के लड़के ओमप्रकाश ने बंसीलाल के लड़के सुरेन्द्रसिह की जगह ले 
ली है। ओमप्रकाश का दरवार लगता है, ओमप्रकाश हरियाना के प्रशासन में 
बेहद हस्तक्षेप कर रहे हैं। 
शान्तिभूषण ने अपने बहनोई को इलाहावाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 
बनाने के लिए न्यायमूतिः चन्द्रशेखर का तबादला करवाया । जनता सरकार में 
भाई-भतीजावाद ही नहीं, साला-बहनोईवाद भी पनप रहा है । 
गुजरात के मन्त्री लल्लूभाई सेठ का घपला। ताड़-तेल के ठेके के मामले में 
लगभग सात करोड़ के घपले की सम्भावना । 
चरणसिंह को “किसान बन्धु' का मुकुट पहनाने के लिए जो किसान रेली दिल्ली 
में आयोजित की गयी थी, उसके लिए कई लाख चन्दा किस-किसने दिया ? जिन 
बसों और ट्रकों से किसान लाये गये, वे किसके थे ? उनका किराया कितने दिया ? 
क्या यह सही है कि इस रैली में पुलिसमेन किसानों के लिबास में शामिल थे ? 
जयप्रकाश नारायण को दी गयी नब्बे लाख की थैली की रकम कसे वसूल की 
गयी ? सूत्रों का कहना है कि इसके लिए शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग किया 
गया । गरीब चपरासियों तक से जबरन पैसा वसूल किया गया । 
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जयप्रकाश नारायण के अमृत महोत्सव में जो हुल्लड़ हुआ, वह मुख्यमन्त्री 
कर्प्री ठाकुर ने कराया था। कर्पूरी ठाकुर को मालूम था कि जयप्रकाश नारायण 
राजनैतिक भाषण देंगे, जिसमें उनकी आलोचना होगी । इसे रोकने के लिए कर्पूरी 
ठाकुर ने खुद उस रैली का आयोजत कराया, जिसने उपद्रव करके जयप्रकाश को 
बोलने से रोका । 
हरि अनन्त, हरि-कथा अनन्ता 
कहहि सुनहि सब मिलि बुध सन्ता ! 
अनन्त स्केण्डल हैं इस पवित्र भूमि में। हिमालय जिसका मुकुट है, जिसके चरण 
सागर धोता है, गंगा-यमुना जिसके हृदय प्रदेश में शोभित हैं, जिसमें राम और 
कृष्ण जैसे अवतार हुए, जिसमें दुर्योधन, शकुनि, विभीषण पैदा हुए, उस देव-भूमि में 
सरकार बदलने से स्केण्डल नहीं रुक सकते । 
हे चरणसिंह, नये जाँच कमीशन बिठाओ, जिससे तुम्हारे और मेरे जीवन में 
रस का संचार होता रहे। 
यह देश इतना गया-बीता नहीं है कि नये “स्केण्डल' पैदा न हों। जब अमरीका 
में 'बाटरगेट' के बाद भी स्केण्डल हो रहे हैं, तो भारत तो देव-भूमि है। 


लाल बुझक्कड़ 


मेरे मुहल्ले में कुत्ते ने एक आदमी को काट लिया। बात आयी-गयी हो जानी चाहिए 
थी, पर हुई नहीं । 

देश का जैसा राजनीतिक वातावरण है, उसमें कोई बात आयी-गयी नहीं हो 
रही है। 

तो लोगों में चर्चा चल रही है--इन्हें उसी कुत्ते ने क्यों काटा, दूसरे कुत्ते ने 
क्यों नहीं काटा ? फिर कुत्ते ने इन्हीं को क्यों काटा? दूसरे आदमी को क्यों नहीं 
काटा ? ऐन होली के मौके पर क्यों काटा ? पहले भी काट सकता था । 

रोज ही इस आदमी का और कुत्ते का आमना-सामना होता रहा है, पर कुत्ते 
ने दक्षिण में इन्दिरा गाँधी की जीत के बाद ही क्यों काटा ? यह मरियल, दब्बू, 
पिलपिला कुत्ता इसी वक्‍त काटने पर उतारू क्यों हो गया ? 

बड़े अहम सवाल हैं ये कुत्ते के इस काटने में राजनीतिक दाव-पेंच मालूम 
होते हैं। 

साल-भर से देशवासियों की मानसिकता ऐसी हो गयी है कि जो चीज जेसी है, 
वैसी नहीं मानी जाती । उसमें राजनीति तलाशी जाती है। 
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इधर मच्छर बहुत तंग कर रहे हैं। मेरे पड़ोसी कहते हैं. त्रहुत मच्छर हैं 
और बड़े-बड़े हैं । 

मैं कहता हूँ--गर्मी आ गयी है और पास में नाला लगा हुआ है । मच्छर तो 
होंगे ही । 

पड़ोसी कहते हैं--नहीं साहब, यह बात उतनी 'सिम्पल' नहीं है । अभी कुछ 
दिन पहले ही लखनऊ विधानसभा में हुल्लड़ हुआ है। उसके बाद ही मच्छरों की 

ह विध्वंसक कारवाई तेज हुई है । यह खुलेआम हिसा है । 

सामने मैदान में घास है और एक डबरा । डबरा हाल की बारिश में भर गया 
है। दो भैसें धूप से परेशान होकर डबरे में लोट रही थीं । मेरे साथ जनता पार्टी का 
एक आदमी था, वह भँसों को पत्थर मारने लगा । 

मैंने कहा--लोटने दो भँसों को, तुम्हारा क्या लेती हैं? 

उसने कहा--कर्नाटक, आच्ध्र में इन्दिरा जीत गयी हैं, तो साली भँसें किल्‍्लोल 


कर रही हैं । 
ऐसा माहौल है । मैं किससे पूछूं ? एक लाल बुझक्कड़ हैं, राजनारायण। वे ही 
बूझते हैं-- 


लाल बुझक्कड़ वूझते और न बूझे कोय, 
पाँव में चक्की बाँध के हिरना कूदा होय । 

मैं क्या राजनारायण से पूछू कि कुत्ते ने क्यों काटा ? मच्छर क्यों भनभनाये ? 
भैंस क्यों लोटी ? राजनारायण जनता पार्टी के मुंह हैं, जो चरणसिंह के सिर पर 
लगा है। सिर चरणसिंह खुद हैं। अफवाह है कि इस सिर में दिमाग भी है । भुजाएँ 
जनसंघ है । ऐसी यह मूर्ति है । 

राजनारायण बूझेंगे --उस कुत्ते को इन्दिरा गाँधी ने भड़काया था । उसने एक 
कुत्ता-ब्रिगेड बनायी है। वह उपद्रव कराके फिर अपनी तानाशाही कायम करना 
चाहती है। मच्छरों तक को उसने खून-खराबा करने के लिए उकसा दिया है। 
देखते नहीं हो, घोड़े किस कदर हिनहिनाते हैं । गधे रेंकते हैं, कोए काँव-काँव करते 
हैं। सब वही करा रही है। 

मेरी बड़ी मुश्किल है। मैं मानना चाहता. हूँ कि इन्दिरा गाँधी खत्म हो गयीं । 
उनमें कोई शक्ति नहीं है, कोई उनके साथ नहीं है, जनता ने उन्हें त्याग दिया है । 

मगर ये जनता के नेता मुझे यह मानने का सन्तोष नहीं लेने देते। इन्हें कहना 
तो यह चाहिए था कि इस देश में इन्दिरा गाँधी के कराये कुछ नहीं हो रहा है, 
Ee ये कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, वह उन्हीं के कराये हो रहा है। 

पटना में लोकनायक के सम्मान में ऊंची जाति के लोगों ने शानदार हुल्लड़ 
किया । जनता-तेताओं ने कहा--यह इन्दिरा गाँधी ने कराया । 

फिर नीची जाति के लोगों ने हुल्लड़ किया । जनता नेताओं ने कहा-यह भी 
इन्दिरा गाँधी ने कराया । 

सही बात यह है कि दोनों हुल्लड़ों का नेतृत्व जनता पार्टी के नेताओं और 
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“सम्पूर्ण क्रान्तिकारियों' ने किया । 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय के कुलपति के दफ्तर पर छात्र संघ के नताओ न हमला 
किया । ये लोग आर. एस. एस. के हैं। जनता पार्टी के नेताओं ने कहा--हमला 
इन्दिरा गाँधी ने करवाया । 
यानी आर. एस. एस. भी इन्दिरा गाँधी के कहने पर चल रहा हैं। 
फिर छात्र संघ के दफ्तर पर हमला हुआ। जनता नेता कहते हैं--यह भी 
इन्दिरा गाँधी ने कराया । 
` कर्नाटक में ग्रोवर आयोग के सामने प्रदर्शन हुआ। जनता नेता कहते हैं--यह 
इन्दिरा गाँधी ने कराया । 
कहीं हड़ताल हो गयी --इन्दिरा गाँधी ने करायी । 
गुण्डों ने बाजार लूट लिया--इन्दिरा गाँधी ने लुटवाथा । 
कहीं डाका पड़ा- -इन्दिरा ने डाका डलवाया । 
कहीं चोरी हो गयी--इन्दिरा गाँधी ने करवायी । 
किसी की जेब कट गयी--इन्दिरा गाँधी ने कटवायी । 
मैं यह नहीं कहता कि इन्दिरा गांधी संन्यासिनी हो गयी हैं, वे सिर्फ भगवद्‌- 
भजन करती हैँ । 
मेरा रोना तो यह है कि जनता पार्टी के नेता यह कहते हैं कि जो कुछ इस देश 
में हो रहा है, वह इन्दिरा गाँधी करवा रही हैं। हम कुछ नहीं करवा रहे हैं। कुछ 
करवाने की ताकत उनमें है, हममें नहीं है। 
लोग उनके कहने से जूता-पत्थर फेंकते हैं, हमारे कहने से शान्त नहीं रहते। 
हम कहते हैं, महँगाई घटी है, पर वह नहीं घटी है । हम कहते हैं, भ्रष्टाचार मिटा 
है, जो नहीं मिटा है । हम कहते हैं, कानून-व्यवस्था की हालत अच्छी है, जबकि वह 
बहुत खराब है। यानी जो-जो नहीं है, उस-उसकी जिम्मेदारी तो जनता नेता ले 
लेते हैं; और जो है, उसका श्रेय इन्दिरा गाँधी को दे देते हैं । 
आखिर इन्दिरा गाँधी की वापसी के लिए राह में फूल कोन बिखेर रहे हैं? 
यही जनता पार्टीवाले । 
इस देश का आदमी फिर सोचने लगा है। एक दिन लोग जनता नेताओं से 
कहेंगे--भैया लोगो, तुम कहते हो कि इस देश में जो भी होता है, वह इन्दिरा 
गाँधी कराती हैं, उनकी मर्जी के. बिना पत्ता भी नहीं हिलता । तो भैया, तुम्हें राज 
करने का कया हक है? तुम उसी को सत्ता सौंप दो और रूमाल से हाथ पोंछ लो । 
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बड़े जुल्म, छोटे जुल्म 


जनता सरकार का भक्त होने के नाते उसकी पहली वर्षगाँठ पर मैं यह घोषणा 
करना चाहता था कि इस एक साल में हिमालय बना लिया गया है और गंगा खोद 
ली गयी है। 

30 साल के कांग्रेसी शासन ने प्रोजेक्ट हिमालय और गंगा को ठण्ड बस्ते में 
डाल रखा था । 

दुनिया की किसी सरकार ने एक साल में पहाड़ खड़ा नहीं किया और न नदी 
खोदी । 

सरकार चाल वर्ष में उस नदी को पूरा करने का ठेका भी ले रही है, जो फर- 
हाद ने छोड़ दी थी । 

यह क्लेम मैं करना चाहता था, मगर झंझट आ गया । एकदम विरोधियों का 
खयाल आया । ये कमबख्त कहेंगे--अगर हिमालय और गंगा का श्रेय लेते हो तो 
फिर दक्षिण के समुद्री तूफान और दिल्ली के बगूले की जिम्मेदारी भी लो | ये भी 
जनता सरकार के ही कारनामे हैं । 

एक पार्टी की सरकार 30 साल वाद हटी हो और दूसरी पार्टी को सरकार 
बनी हो, तो यह बताना ही पड़ता है कि पहले कुछ नहीं हुआ । जो हुआ है, वह इस 
एक साल में ही हुआ है। 

मैं चुप हूँ । विरोधियों के कारण जनता सरकार की सच्ची उपलब्धियाँ भी 
नहीं बता सकता । 

मैं चाहता हूँ कि जनता सरकार कानून में संशोधन करे कि ।977 तक कुछ 
भी काम हुआ है, यह्‌ कहना देशद्रोह है 

इसी तरह जवाहरलाल नेहरू का नाम लेना और उन्हें कोई श्रेय देना भी देश- 
प्रोह है। इस जुर्म में फाँसी की सजा भी हो सकती है, पर क्योंकि जनता सरकार 
दयालु है, इसलिए आजीवन कारावास काफी होगा । 

यह्‌ धाँधली कब तक चलेगी कि जनता पार्टी के कुछ नेता भी कहते हैं कि 
यह कहना गलत है कि पिछले तीस सालों में कुछ नहीं हुआ ! ये नेता चन्द्रशेखर, 
जगजीवन राम और बहुगुणा आदि हैं। 

ये जनता पार्टी में इन्दिरा गाँधी के एजेण्ट हैँ । यही लोग जवाहरलाल नेहरू 
का भी ताम लेते हैं और उन्हें कुछ अच्छे कामों का श्रेय देते हैं। 

क्या ये नहीं जानते कि जवाहरलाल इन्दिरा गाँधी के पिता थे ! क्या ये भूल 
गये कि जवाहरलाल ने योजनाबद्ध विकास शुरू किया और सोवियत रूस से घनिष्ठ 
सम्बन्ध बनाये ? उनके इन देशघातक कामों को कौन माफ करेगा ? 

दुख की बात है कि मोरारजी भाई भी यदाकदा जवाहरलाल की तारीफ कर | 
देते हैं । चन्द्रशेखर, जगजीवन राम, बहुगुणा वगैरह को जिन्दगी-भर के लिए जेल 
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में डाल देता चाहिए । मोरारजी भाई को दस साल की सज़ा होनी चाहिए। इससे 
पार्टी में एकता अपने-आप आ जायेगी । यही लोग तो पार्टी की एकता में बाधक 
हैँ। 

जनता पार्टी की सच्ची क्रान्तिकारी 'स्पिरिट' चरणसिह, राजनारायण, जॉर्ज, 
नानाजी और अटलबिहारी में है । 

ये ईमानदार लोग हैं। ये ईमानदारी से मानते हैं कि पिछले तीस सालों में इस 
देश में एक चूहेदानी तक नहीं बनी । जवाहरलाल नेहरू नाम का कोई आदमी इस 
देश में नहीं हुआ । इन्दिरा गाँधी के पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू था, पर वह 
प्रधानमन्त्री नहीं था, कलक था--सच्ची 'जनता' भावना यह है। 

जो कुछ हुआ है, वह इस एक साल में ही हुआ है। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं 
जनता पार्टी के नेताओं की तरह ही सत्यवादी हँ--वे तो महान सत्यवादी हैं; और 
मैं उनका दासानुदास एक क्षुद्र सत्यवादी तो हूँ ही । 

लीपत्सिग उद्योग मेले में भारत को स्वर्ण पदक मिला । यह शुभ खबर सबने 
सुनी होगी । 

इस मेले में भारतीय माल और मशीनरी बहुत ऊंचे दर्जे की मानी गयी । लोगों 
को बताना जरूरी है कि इस देश में मशीन बनाने का काम पहली बार, मार्च '77 
में जनता सरकार ने शुरू किया । 

दूसरा उदाहरण लीजिए । लीबिया में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को एक अरब 
का ठेका मिला है। इतना बड़ा ठेका पहले कभी नहीं मिला । मिल भी कैसे सकता 
था ? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थ!पना तो मार्च '77 में जनता पार्टी ने की। 
इससे पहले यह नहीं था। होता भी तो इन्दिरा गाँधी और उनके पिता की बेईमान 
सरकारों को कोई ठेका देता ही नहीं । 

जनता सरकार की ही दुनिया में यह साख है कि उसे कुछ ही महीनों में ठेके 
मिलने लगे । बनियेपन में इस सरकार की कितनी प्रतिष्ठा है ! 

तीसरा एक और गौरव। जनता पार्टी-सरकार के एक वर्ष में दस लाख 
यात्रियों ने एयर इण्डिया से यात्रा की । यह अब तक का रेकाडं है। 

मेरा पहले तो यह्‌ खयाल था कि एयर इण्डिया मार्च ।977 में ही चालू हुआ। 
पर नहीं, वह पहले से है। लेकिन पहले कांग्रेस सरकार होने से लोग डर के मारे 
वायु-यात्रा नहीं करते थे। जनता सरकार ने सबको भयहीन कर दिया, तो लोग 
बेखटके हवाई जहाज से सफर करने लगे। 

तमाखू का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। गाँजा और भाँग की पैदावार भी बढ़ी 
है । प्रधानमन्त्री ने कह्‌ ही दिया है कि कीमतें घटी हैं । खरीदनेवाला अगर इसे नहीं 
मानता तो कसुर उसी का है। 


मगर लोग चिल्लाते हैं कि अपराध बढ़े हैं। कानून, व्यवस्था, सब भंग हो ` 


गयी । मैंने एक पुलिस-अफसर से पूछा था। 
उसने कहा-साहब, बात यह है कि अभी हम जनता सरकार के लोगों को 
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पहचान नहीं पाये । कौन अपराधी, गुण्डा, बलात्कारी, दारू उतारनेवाला, लुटेरा 
जनता नेताओं का अपना है, इसकी सही पहचान अभी हमें हो नहीं पायी है । जब 
गा तब हम जनता पार्टी के अपराधियों को छोड़ देंगे और दूसरों को पकड़ 

हरिजनों पर जुल्म भी इस साल में कम हुए हैं। चौधरी चरणसिह ने कहा है 
कि पहले मेजर (बड़े) जुल्म होते थे, अव माइनर (छोटे) जुल्म होते हैं । 

जिन्दा जला देना एक माइनर जुमं है । कुल यही हो रहा है । 

फिर अत्याचार की क्वालिटी भी सुधरी है। पहले एक साथ दस हरिजन जलाये 
जाते थे, अब दो-दो करके पाँच किस्तों में जलाये जाते हैं । 

फिर भी अगर जनता विश्वास नहीं करती है, तो अटलबिहारी वाजपेयी ने 
अपने जोशीले भाषण में कह दिया है कि अगर तीन महीने में सरकार ने जनता का 
विश्वास प्राप्त नहीं किया, तो मैं सरकार से इस्तीफा दे दूंगा । 

अटलबिहारी 'हम' को छोड़कर 'मैं' हो गये हैं । 

बिदेश मन्त्री बदनाम भी नहीं होता । महँगाई के मामले में गाली खायें प्रधान- 
मन्त्री, धारिया । गुण्डागर्दी हो तो दोष लें चरणसिंह। उद्योगों के मामले में बदनामी 
जॉर्ज फर्नाडिस की । अटलबिहारी को कोई दोष ही नहीं देता । 

इसलिए अटलबिहारी अब 'मैं' की छवि वना रहे हैं। वे समझाना चाहते हैं कि 
मोरारजी, चरणसिंह, जगजीवन राम सब असफल हैं। प्रधानमन्त्री मुझे वनाओ | 
जनता के एकमात्र रखवाले वही हैं, पार्टी भी वही हैं और सरकार भी वही। 


मुदं का मूल्य 


बैलाडिला में मजदूरों पर गोली चल गयी | मजदूर छंटनी के विरोध में आन्दोलन 
कर रहे थे। वे शान्तिपूर्ण आन्दोलन कर रहे थे, पतालीस दिनों से । इतने दिनों तक 
शान्तिपूर्णं आन्दोलन न खदानों के अधिकारियों को अच्छा लग रहा था, न शासन 
को, न पुलिस को । 

दो-चार दिनों का शात्तिपूण आन्दोलन अच्छा लगता है। पैतालीस दिनों तक 
कौन धीरज रखे बैठा रहेगा कि अब भगवान की दया से गोली चलाने का शुभ 
अवसर मिलेगा। आखिर ऊबकर अधिकारियों ने एक दिन शान्तिपूर्ण को अशान्ति- 
पूर्ण बना दिया। ; 

बेचारे कब तक बन्दूक लिये इन्तजार करते रहते ? पुलिस ने औरतों पर लाठी 
चला दी । वे कँटीले तारों में से फंसती, उलझती, फटी साड़ी, फटी चोली, आधी _ 
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नंगी, पूरी नंगी, अपनी झोंपड़ियों में अपने मर्दों के सामने पहुँचीं । मर्दों ने औरतों 
को अधनंगी देखा । 
जो शान्तिपूर्ण था, वह अशान्तिपूर्ण हो गया । अधिकारियों की मनोकामना 
पूरी हुई | पुलिस ने गोलियाँ भर लीं । भगवान सबकी सुनता है। भगवान के राज 
में देर है, अन्धेर नहीं है । 
मध्यप्रदेश के मुख्यमन्त्री ने ऐसी शान्ति और प्रसन्नता से बयान दिया, जैसे 
शतचण्डी यज्ञ की सफलता वता रहे हों । कुल नौ आदमी पुलिस की गोली से मारे 
गये, वे कहते हैं। 
एक ने कहा--नौ नहीं, सौ मारे गये हैं। 
मुख्यमन्त्री ने देखा--हाँ, कांग्रेसी है। दूसरे ने कहा--यह तार मेरे पास है। 
पाँच सौ मजदूर मारे गये हैं । 
मुख्यमन्त्री ने देखा-- हूँ, मोतीवाला वोरा है, इन्दिरा कांग्रेसवाला । तीसरे ने 
कहा --बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं, तथ्यों को छिप।ये जा रहे हैं । 
मुख्यमन्त्री ने देखा--हाँ, हैँ तो जनता पार्टी का, पर कमबख्त समाजवादी है। 
रघु ठाकुर का भड़काया हुआ है। 
मुख्यमन्त्री ने अपने जनसंघी साथिग्रों को तरफ देखा। वे आँखों से कह रहे 
थे-अरे सखलेचा, तेरी अकल क्या काली टोपी में ही रखी रह गयी ! नो भी क्यों 
कहा ? कह देता कि एक भी नहीं मरा । जो पता लगाने जाते, उन्हें भी मार डालते। 
किसे मालूम होतः है ! 
अब मुख्यमन्त्री ने मौत का हिसाव किया--बिल्कुल बनिये की तरह । खून की 
कीमत तय करके दे दी । देखो भाई, तुम्हारे आलू के इतने पेसे हुए, बैंगन के इतने 
और टमाटर के इतने । न भूलचूक, न लेना-देना । 
जो मरा, उसके परिवारवालों को पाँच हजार रुपये देंगे जो ज्यादा घायल 
होकर अस्पताल में हैँ, उसे हजार रुपये जिसकी सिर्फ मरहम-पट्टी हुई है, उसे ढाई 
सौ रुपये । हो गया हिसाब साफ ! 
अब फायरिंग के शिकार लोगों के परिवार की औरतें यों बात करती हैं--- 
हमारी तो किस्मत फूट गयी । हमारे मर्द को मामूली मरहम-पट़ी हुई है तो हमें सौ 
ही मिलेंगे । तू भागवांन है बाई, कि तेरा मर्दे मर गया तो तुझे पाँच हजार मिलेंगे । 
हमारा मर्द तो शुरू से निखट्टू है। इस चमेली का घरवाला फिर भी ठीक है। 
अस्पताल में पड़ा है तो हजार रुपये तो मिलेंगे । हमारे मर्द से तो इत्ता भी न बना । 
सरकार ने मरनेवालों के परिवारों का मनोबल कितना ऊंचा उठा दियो है। 
लोग रोटी के बदले गोली खाने को तैयार हैं। सरकार के लिए भी रोटी से गोली 
सस्ती पड़ती है । वह रोटी की जगह गोली सप्लाई कर देती हैं । 
सखलेचा कहते हैं--मजदूरों को भड़काने के लिए बंगाल से लोग आये थे, 
यानी ज्योति बसु ने भेजा होगा । सब कम्युनिस्टों की बदमाशी है। भूखे आदमी को 
यही कम्युनिस्ट तो बताते हैं कि वह भूखा है, वरना हमारा सीधा-सादा मजदूर क्या 
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जाने कि वह भूखा है ! 

कर्पूरी ठाकुर कहते हैं--चार हरिजन मारे गये। ठीक है, पर सरकार ने तो 
उन्हें नहीं मारा । जमींदारों ने मारा। हम उनका पेमेण्ट क्‍यों करें ? खैर, हम तो 
उदार हैं । हर मरे हुए के लिए दो हजार दे देते हैं। रेट काफी घटा दिया है सरकार 
ने। 

सरकार चीजों की कीमत कम करने के लिए कटिबद्ध है। हमने आदमी की 
कीमत काफी घटा दी है । जनता सरकार की यह सबसे बड़ी सफलता है। प्याज की 
कीमत चाहे बढ़ जाये, पर हम आदमी की कीमत हरगिज नहीं बढ़ने देंगे । 

चेन्ना रेड्डी कहते हैं---हैदराबाद में जो हुआ, वह तक्सलवादियों ने कराया । 

रामनरेश यादव कह देते हैं--इन्दिरा कांग्रेसियों ने कराया । 

तीन परदे हैं--इन्दिरा कांग्रेस, कम्युनिस्ट और नवसलवा दी । मुख्यमन्त्री की 
अक्षमता, अपराध, निकम्मेपन से जब उसका चेहरा विकृत होकर भेड़िये जैसा हो 
जाता है तव वह इन्दिरा कांग्रेस, कम्युनिस्ट या नश्रसलवादी के परदे से अपने घिनौने 
चेहरे को छिपा लेता है। 

इन मुख्यमन्त्रियों से अब काम नहीं माँग सकते, रोटी नहीं मांग सकते, तनख्वाह्‌ 
नहीं माँग सकते, न्याय नहीं माँग सकते। इनसे अब सिर्फ एक ही माँग की जा 
सकती है--मरनेवाले आदमी की कीमत बढ़ाओ, हुजूर ! पाँच हजार बहुत कम 
होते हैं। सब जिन्सों के दाम बढ़ गये हैं, आदमी का भी दाम बढ़ाइए । 

सात हजार कर दें, हुजूर ! आदमी हम शुद्ध सप्लाई करेंगे। मिलावट नहीं 
डॉगी । जितना चाहिए उतना माल सप्लाई करेंगे। आप जितने चाहें उतने आदमी 
मार डालिए । इसी मुआवजा बढ़ाने की माँग को लेकर आन्दोलन हो जाये । देखें, 
फार्यारिग के बाद एक-एक आदमी के शिकार के पाँच हजार देते हैं कि सात । 

हमारे कठोरमुख गृहमन्त्री को आदमी से मतलब ही नहीं है। उन्होंने आदमी 
को आँकड़े में बदल दिया है । हम कहते हैं, गोलीचालन से आदमी मरे। गृहमन्त्री 
के लिए आँकड़े मरते हैं । हम समझते हैं, हरिजन जलाये जाते हैं। गृहमन्त्री भानते 
हैं कि हरिजन नहीं, आँकड़े जलाये गये । 

गृहमन्त्री हर बार आँकड़े निकालकर बता देते हैं--देखो, इस परम मोदमयी 
रसभीनी वसन्त ऋतु में इन्दिरा सरकार के राज में ।77 आदमी मारे गये थे, 
जबकि इसी वसन्त ऋतु में हमारे राज में कुल 4(' आदंमी मारे गये, यानी इन्दिरा 
गाँधी कां सीजन अच्छा रहा । हमारा कुछ कम पड़ गया । 

मैं कहता हूँ कि गृहमन्त्री अपने विभाग की माँगों के साथ संसद से यह भी हि 
मंजरी ले लें कि 37 आदमी गोली से और मारे जायें। फिर राज्य सरकारों को 
सर्कलर भेज दें कि जल्दी आँकड़े पूरे करो । हरिजनों को जलाने के मामले में भी 
अगर इन्दिरा गाँधी के सीजन से चरणसिंह का सीजन घटिया जा रहा हो तो ऊंची 
जातिवालों और भूपतियों से कह दें कि आंकड़े पूरे करो । 
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महान नेता: महान चिन्ता 


बात में से बात निकलती है। अमरीकी अखबारों में एक सनसनीखेज खबर छपी कि 
नन्दादेवी पर ]966 में सी. आई. ए. ने प्लूटोनियम यन्त्र रखा था, जिससे गंगा 
का पानी तथा वातावरण रेडियोधमीं हो जायेगा । 

अब हम जैसे नासमक्ष करोड़ों देशवासियों को यह चिन्ता हुई कि इससे पानी 
और हवा द्वारा जहर फैलेगा | दूसरी चिन्ता यह हुई कि सी. आई. ए. की इस देश 
में खतरनाक घुसपैठ है । 

मगर हम नीचे दर्ज के देशभक्त हैं, ऊंचे दर्जे के देशभक्त ये हमारे नेता हैं। उन्हें 
हमारे जैसी ओछी चिन्ता नहीं हुई। हम ओछे हैं, तो हमारी चिन्ता ओछी है। ये 
नेता महान हैं, इनकी चिन्ताएँ महान हैं । 

इनकी चिन्ता गंगा का पानी नहीं थी। वह यह थी कि यह पाप का घड़ा किसके 
सिर पर फोड़ दिया जाये । यही फर्क है । 

हमारी ओछी चिन्ता पन्तनगर का नरसंहार है, मगर जिस चिन्ता से चरणसिंह 
दौड़कर लखनऊ गये, वह चिन्ता थी रामनरेश यादव की गद्दी बचाने की । दो-चार 
सौ आदमी और मार डाले जायें, मगर अपने रामनरेसवा को मुख्यमन्त्री रहना 
चाहिए। 

चिन्ता-चिन्ता में फर्क है । मोरारजी भाई की चिन्ता थी कि देशवासियों को 
आश्वस्त कर दिया जाये कि वह यन्त्र भारत और अमरीका की सरकारों के समझौते 
से रखा गया था | 

मगर अटलबिहारी वाजपेयी की चिन्ता थी कि इससे ऐसा बम फोड़ा जाये कि 
इन्दिरा गाँधी की धज्जियाँ उड़ जायें । 

उन्होंने माचिस भी लगायी, पर मोरारजी ने बम को सुरं-फटाका बना दिया था 
और यह फिस्स करके रह गया । 

अटलबिहारी ने तैश में कहा कि इन्दिरा गाँधी हम विरोधियों को अमरीका- 
परस्त वगैरह कहती हैं, और खुद सी. आई. ए. से यह यन्त्र रखवा लिया । 

अटलबिहारी को तैश जायज है, अगर बात में से बात निकलती है। 

इन्दिरा के विरोधी तो मोरारजी भाई, लिमये, जॉर्ज, चन्द्रशेखर आदि भी हैं। 
इन्हें तैश नहीं आया, अटलबिहारी को ही क्यों आया ? 

इन्दिरा अक्सर कहा करती थीं कि इस देश में सी. आई. ए, की गतिविधियाँ 
चल रही हैं, देश में बहुत-से लोग अमरीकापरस्त हैं, मगर उनके इतना कहने से कोई 
नहीं भड़का । अटलबिहारी ही क्यों भड़के ? 

जैसा कि अब्राहम लिकन कहा करते थे, 'एण्ड दैट रिमाइण्ड्स मी आफ ए 
स्टोरी'। 

स्थुश्चेव राष्ट्रसंघ में भाषण दे रहे थे। उस समय राष्ट्रसंघ में अमरीकी 
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प्रतिनिधि रिचर्ड निक्सन थे । 

खयूश्चेव के किसी रिमार्क से निक्सन उत्तेजित हो खड़े हो गये और कहा-- 
अध्यक्ष महोदय, ये हमारे राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। 

व्ूश्चेव ने कहा--उससे मुझे एक पुरानी कहानी याद आ रही है। रूस में 
क्रान्ति के पहले जब सम्राट जार का राज था, दो देहाती रेल में बैठे बातें कर रहे 
थे । एक देहाती ने कहा--जार वेवकूफ है। वहीं एक पुलिसवाला बैठा था, उसने 
देहाती से कहा--तुम हमारे जार को बेवकूफ कहते हो ? 

देहाती ने घवड़ाकर कहा --नहीं-नहीं, मैं तो जर्मन जार के वारे में कह रहा 
था । पुलिसमँन ने कहा--मुझे धोखा मत दो । अगर बेवकूफ है, तो वह अपना जार 
ही है । तुमने अपने जार को गाली दी है । 

निक्सन भी समझते हैं कि कोई अपमान के लायक है, तो उनका राष्ट्रपति है | 

यह सही है कि इन्दिरा गाँधी कहती थीं कि देश में अमरीकापरस्त लोग गड़- 
बड़ कर रहे हैं, यह भी कहती थीं कि सी. आई. ए. के लोग तोड़फोड़ में लगे हैं। 

पर ये भी नहीं बोले, वे भी नहीं बोले, बोले तो अटलबिहारी कि हमें बदनाम 
किया जा रहा है। 

अगर बेवकूफ है, तो वह हमारा जार ही है | तुम जार को गाली दे रहे हो । 

पर वात-से-बात निकली है। इन्दिरा गाँधी 74-75 में और भी कई बातें कहती 
थीं । 

अमरीकी टेलीविजन के एक इण्टरब्यू में इन्दिरा गाँधी ने कहा था--जनसंघ 
कुछ नहीं है, वह आर. एस. एस. है। इसका लोकतन्त्र में विश्वास नहीं है । ये लोग 
लोकतन्त्र की दुहाई दे रहे हैं । 

यह ऐसा ही है जैसे एक लड़के ने अपने माँ-बाप को मार डाला। जब वह्‌ 
अदालत में पेश किया गया तो उसने न्यायाधीश से कहा -हुजूर, मुझे माफ किया 
जाये । मैं अनाथ हूँ । 

इसका जवाब अटलबिहारी के खाते में बकाया है। 

अगर बेवकूफ है, तो वह अपना जार है। तुमने अपने जार को गाली दी। 

वाजपेयीजी के गुरु की किताबों में लिखा है कि लोकतन्त्र अच्छी पद्धति नहीं 
है । इसमें एक-दूसरे की आलोचना की जाती है और दोष निकाले जाते हैं । हिटलर 
की तारीफ भी है | कहा गया है कि हिटलर ने जर्मन जाति का गौरव बढ़ाया और 
उसे शक्तिशाली बनाया । 

अटलबिहारी के सामने दो साफ रास्ते हैं: (!) वे कह दें कि मैं अपने गुरु के 
इन विचारों का विरोधी हूँ । मैं हिटलरशाही को बुरा मानता हूँ और लोकतन्त्र में 
विश्वास रखता हूँ; क्योंकि संघ की विचारधारा से मेरा विरोध है, इसलिए मैं संघ 
से इस्तीफा देता हूँ। या (2) वे कह दें, मैं पूरी तरह गुरू के विचारों को मानता हूँ । 
मैं तथा संघ, जो लोकतन्त्र में हिस्सा ले रहे हैं, यह हमारा ढोंग है । हम लोकतन्त्र 
का नाश करने के लिए लोकतन्त्र में घुसे हैं। 
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अटलबिहारी न यह कहेंगे न वह और हम अपने भाग्य को सराहेँगे कि कितने 
ऊँचे दर्जे का, सुसंस्कृत सच्चा आदमी हमें विदेश मन्त्री के रूप में मिला है ! दोनों 
तरफ के फौजी तानाशाहों को देखकर उसके नयनों से कंसे स्नेह के आँसू झरने लगते 
हैं ! 
अपने पास कोई सबूत नहीं है कि कौन अमरीकापरस्त है और कौन सी. आई. ए. 
का सहयोगी है । 
हम तो यह देखते आ रहे हैं कि कुछ काम इस देश में ऐसे होते रहे हैं जो 
अमरीकी शासन और सी. आई. ए. को पसन्द आते थे । 
देश में साम्प्रदायिक दंगे जब-तब होते रहे हैं, इन्हें कराने में संघ के रोल के 
बारे में अखबारों में छपता रहता है । पुलिस और खुफिया-विभाग की फाइलों में भी 
ये तथ्य हैं। जो जाँच कमीशन बैठे, उनकी रिपोर्टों में भी संघ पर दंगों की जिम्मे- 
दारी डाली गयी है। 
बाजपेयी के संघ ने सी. आई. ए. के इशारे पर दंगे नहीं कराये होंगे, अपने 
विवेक से कराये होंगे । 
पर ये दंगे सी. आई. ए. को बहुत पसन्द आये, यह संयोग ही है। 
मगर अगर बेवकूफ है, तो वह्‌ अपना जार है। 
संघ ने हिन्दी-पागलपन से उत्तर और दक्षिण में भेद डालने की कोशिश की । 
यह सी. आई. ए. के कहने से नहीं, अपने विवेक से किया होगा । 
पर सी. आई. ए. को उत्तर और दक्षिण के विभाजन का प्रयास पसन्द आता 
है। 
जनसंघ और उसके वाजपेयी भारत की विदेश नीति की हमेशा आलोचना 
करते रहे हैं । यह भी सी. आई. ए. के इशारे पर नहीं, अपने विवेक से किया होगा। 
सी. आई. ए. को यह बात पसन्द आयी । सी. आई. ए. ने हमारी विदेश नीति 
कभी पसन्द नहीं को। 
गोरक्षा को लेकर जनसंघ ने अटलबिहारी के नेतृत्व में जो संसद पर हमला 
करवा दिया था, यह संसदीय लोकतन्त्र पर एक प्रहार था। ऐसा सी. आई. ए. के 
कहने से नहीं, अपने विवेक से किया होगा । 
पर यह विवेक सी. आई. ए. को पसन्द नहीं आया। सी. आई. ए. हर देश में 
लोकतन्त्र को खत्म करना चाहती है। 
यह्‌ संयोग की बात है कि जो-जो संघ करता रहा है, वह सी. आई. ए. को 
i आता रहा है। इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि संघ सी. आई. ए. का एजेण्ट 
। 
पर वाजपेयी को तैश में आकर इस तरह प्रतिवाद भी नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि, अगर बेवकूफ है तो वह अपना जार है। 
और क्या कहूँ ! काबा किस मुंह से जाओगे गालिब ? 


54 / परसाई रचनावली-4 


Hindi Premi 


PR 


} 
4 
| 
| 


कैकेयी कृपित है 


कैकेयी फिर अस्पताल के कोपभवन में है। जनता पार्टी फिर संकट में है। पर जव तक 
मेरा यह लिखा छपेगा, तब तक यह संकट टल जायेगा और नया संकट पैदा हो 
जायेगा। एक संकट से दूसरे संकट तक लुढ़कना ही जनता पार्टी की गतिशीलता है। 
रिकार्ड रहे, इसलिए लिख रहा हूं । 
कंकेयी, यानी चरणसिंह फिर अस्पताल के कोपभवन में हैं। कोपभवन से चिट्टी 
लिखना कॅकेयी की पुरानी आदत है। जव रानी लखनऊ में थीं, तब बलरामपुर 
अस्पताल के कोपभवन से धमकी देती श्रीं । कंकेयी दिल्‍ली आयी, तो प्रधानमन्त्री 
के चुनाव के वकत, मार्च ।977 में, विलिग्डन अस्पताल के कोपभवन से चिट्टी लिख 
दी थी। 
कैकेयी ने विधान सभाओं के चुनावों के समय चुनाव आयोग की फाइल से 
अपनी चिट्टी ही उड़ा ली थी, जिससे जनता उम्मीदवारों को किसान चुनावचिह्न 
ही न मिलता । यह काम ऐसा ही हुआ जैसे पड़ोसिन की मुरगी चुराना । 
इस बार कैकेयी आल इण्डिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट के कोपभवन से चिट्टी 
लिखती हैं--जाओ, मैंने तलाक दे दिया ! त्यागपत्र ! 
बूढ़े राजा दशरथ, यानी मोरारजी भाई परेशान होते हैं -- सामत्तों में हलचल 
मचती है । क॑केयी तलाक दे रही हैं, उसके साथ काफी संख्या में दरबारी हैं । 
बूढ़े राजा दशरथ कंकेयौ को मनाने कोपभवन' पहुँचे । बड़े प्यार से उन्होंने 
कैकेयी का हाथ पकड़ा, तो कैकेयी ने हाथ झटक दिया--'मानहुँ सरोष भुजंग 
भामिनि विषम भाँति निहा'रई।' 
सपिणी की तरह विफरकर कैकेयी ने राजा की तरफ देखा । 
राजा दशरथ ने मनाना शुरू किया! तुलसीदास पहले ही इस प्रसंग को लिख 
गये हैं-- 
'बार-बार कह राउ सुमुखि 
सुलोचनि, पिकवचनि 
कारन मोहि सुनाउ 
गजगामिनी निज कोप कर।' 
दशरथ ने कितने विशेषण लगा दिये, चरणसिंह कैकेयी के लिए- सुन्दर मुख- 
वाली, सुन्दर आँखोंवाली, कोयल जैसे स्वरवाली, हथिनी जसी चालवाली जो कहै, 
वही कर देता हूं । 
'कहु केहि रंकहि करों तरेसू, 
कहु केहि नृपहि निकासौ देसू ।' 
बोल प्यारी कैकेयी, किस रंक को राजा बना दूं, और किस राजा को देश- 
निकाला दे दूं। 
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कैकेयी नहीं पिघली । तब दशरथ ने कहा--बोल, तेरे लिए क्या करूं ! 

तब कैकेयी ते भन्नाकर कहा -राजन, तुम कपटी हो । दिल्ली के सामन्त और 
हरियाना के कुछ दरवारी मिलकर मेरे भरत, यानी देवीलाल को गद्दी से उतारना 
चाहते हैं । तुम भी इस षड्यन्त्र में शामिल हो । हाय, मेरा कोई नहीं है। मेरे भरत 
के पीछे सब पड़े हैं । मैं रो-रोकर मर जाऊंगी, मैं राज्य छोड़ दूंगी । 

दशरथ ने कहा - प्रिये, मैं कपट नहीं कर रहा हूँ । 

कैकेयी ने कहा--क़पट नहीं कर रहे हो तो हरियाना के दरवारियों की मीटिंग 
अपने महल में क्यों बुलायी ? 

दशरथ ने कहा--हे कोमल कण्ठवाली, तेरे भरत को यह सिद्ध करना है न कि 
दरवारियों का बहुमत उसके साथ है। 

कैकेयी ने कहा:--बयों ? वह राजा है। राजा को बहुमत नहीं चाहिए। वह 
चण्डीगढ़ में अपना बहुमत बता देगा । तुम्हारे महल में तो मेरा भरत कदम नहीं 
रखेगा । 

दशरथ ने फिर समझाया--हे मृगनयनी ! लोग कहते हैं कि चण्डीगढ़ में 
तुम्हारा भरत दरबारियों को दबायेगा, कुछ को देश-निकाला दे देगा, कुछ को झूठे 
मामलों में फंसा देगा । वह असंवैधानिक काम करेगा । 

कैकेयी ने कहा--हमारे चौधरी कुल में संविधान को कोई नहीं मानता। 
संविधान मानना तुम्हारे कुल की रीति होगी। मेरा भरत हरियाना में कुछ भी कर 
सकता है । दिल्‍ली के सामन्त उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ! 

दशरथ ने माथा नीचा कर लिया । धीरे-से कहा -- वह तलाक की चिट्टी तो 
वापस ले लो प्रिये ! 

केकेयी ने कहा--उसकी बात मत करो । अब तुम जाओ | हमारा जी अच्छा 
नहीं है। हमें तंग मत करो । और सुन लो, मेरे गोद-लिये रामनरेश का बालबाँका 
नहीं होना चाहिए। ये हरियाना और उत्तर प्रदेश मेरे पिता ने मेरे दहेज में दिये 
थे। यह इलाका मेरा है। यह तुम्हारे साम्राज्य का हिस्सा नहीं है । इस जागीर पर 
तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी । 

दाढ़ीवाले चन्द्रशेखर गये । बोले --काकी, क्यों नखरे करती है। जब देखो, तब 
पाँव पटकने लगती है। तू तो ऐसे तिरिया चरित्र में राज ही डुबा देगी । इस्तीफा 
वापस ले ले। 

कैकेयी ने कहा-- सुन चन्द्रशेखर, मेरा हठ बालहठ है । तेरी दाढ़ी नोंच लूंगी, 
देवीलाल गया तो तू भी जायेगा | 

कैकेयी के कोप से सारे सामन्त परेशान हैं । क्षत्रप अपनी सेना सजा रहे हैं। 

कुछ लोग कहते हैं, इसमें मन्थरा राजनारायण हैं। वे कहते हैं-- 

काने खोड़े कबड़े, कुटिल कुचाली जान, 
तिय विशेष पुनि चेरि कहि, भरत मातु मुसकान । 
पर राजनारायण कुछ नहीं बोल रहे हैं। वे मनाने भी नहीं गये। 
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अधिकांश जनता सामन्त कहते हैं--चरणसिंह का इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण है। 

अंगरेजी के अनफार्चुनेट ने यह जो दुर्भाग्यपूर्ण शब्द दे दिया है, इससे आदमी 
कहीं भी बिना बंधे साफ निकल जाता है। 

अटलबिहारी चतुर हैं। कहते हैं--कुछ नहीं है, कुछ स्वभावगत मामला है । 
काकी केकेयी का स्वभाव कुछ तीखा है, वाकी तो पार्टी में पुरी एकता है । द 

मगर जाजे फर्नाडिस ने मुंहफट वात कह दी है--यह सारा झंझट सत्ता हड़पने 
के लिए है। 

यानी सब सत्ता हड़पने में लगे हैं । चरणसिह अपने खास जाट के तरीके से, 
जनसंघ अपनी कुटिल मिठास से। 

और इस देश की बीमार जनता? इस बीमार जनता से इन डाक्टरों ने, 
नेताओं ने कहा था-- तेरी सव बीमारियाँ हम दूर कर देंगे। गरीबी का रोग मिटा 
देंगे बेकारी की वीमारी दूर होगी । छुआछूत का बुखार उतरेगा । 

जनता अस्पताल के विस्तर पर पड़ी कराह रही है। 

और डाक्टर लोग एक-दूसरे को गाली देते हुए एक-दूसरे में इंजेक्शन की सुई 
छुरी की तरह घुसेड़ रहे हैं । 


ददं ही दवा 


यह चिट्टी मुझे सड़क पर पड़ी मिली । चिट्टी प्रधानमन्त्री मोरारजी भाई के नाम है। 
शायद लिखनेवाले की लापरवाही से चिट्टी सड़क पर गिर गयी, या लिखनेवाले के 
पास लिफाफा खरीदने के लिए पैसे न होंगे, या उसने प्रधानमन्त्री को चिट्टी भेजने 
की अपेक्षा उतने ही पैसों की बीड़ी पीना बेहतर समझा हो। 

यह चिट्ठी प्राइवेट है, पर जैसे चन्द्रशेखर ने जयप्रकाश नारायण की प्राइवेट 
चिट्टी पब्लिश कर दी, वैसे ही मैं इसे छपवा रहा हूँ ।-- 

परम पूज्य मोरारजी भाई, 

मैं इस देश का एक अनजाना नागरिक हूं। मुझे आप नहीं पहचानते। हम 
पैंसठ करोड़ भारतवासियों में नब्बे फीसदी बिना चेहरे के आदमी हैं । हमारी कोई 
पहचान नहीं है । हम आदमी भी नहीं हैं । 

राजनीतित्ञों के लिए हम नारे और वोट हैं; बाकी के लिए हम गरीबी, भूख, 
बीमारी और बेकारी हैं। मुख्यमन्त्रियों के लिए हम सिरददे हैं और उनकी पुलिस के 
लिए हम गोली दागने के निशाने हैं। 

मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि अब आप हमारी चिन्ता न करें, अपनी _ 
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करें । हम देख रहे हैं कि हमें भयहीन करते-करते आप खुद भयग्रस्त हो गये हैं । हमें 
आपसे कुछ नहीं चाहिए। गरीबी आप मिटा नहीं सकते, बेकारी आपसे नहीं मिटेगी, 
कीमतें आपसे नहीं घटेंगी, भ्रष्टाचार आपसे नहीं मिटेगा, शरावबन्दी भी आपसे 
नहीं होगी । 

जनार्दन ठाकुर ने लिखा है कि आपकी पीठ फिरने पर अटलबिहारी 'पियो- 
पियो? चिल्लाने लगते हैं, और खबर है कि आपके निजी सचिवालय में भी दारू 
बराबर चल रही है । 

आपसे कुछ होगा नहीं । 

हम भयहीन के साथ-साथ आशाहीन भी हो गये हैं। रोज गोली चलती है, 
जिसके धमाके से हमारा भय चला गया है। घर के वाहर निकलने पर कोई छुरा 
घुसेड़ सकता है, यह हम जानते हैं। इसलिए हमारा डर गया, पर आप अब चेहरे से 
डरे हुए लगते हैं । बार-बार लोगों को भयहीन होने की सलाह देते-देते खुद आपको 
लगा होगा कि ज़रा इस भय का स्वाद तो लिया जाये । 

यह भय ? आपने स्वाद के लिए चटनी की तरह भय चाटा, पर वह्‌ आपके गले 
में अटक गया। 

भाईजी, भय आपका सही है । छंटनी से कौन नहीं डरता ? इस समय आपकी 
पार्टी में छंटनी की बात चल रही है। आप 'ओवर एज” हो गये हैं। 

बात यह है भाईजी कि जूनियरों की शिकायतें भी सही हैं। जनता सरकार को 
ज्यादा-से-ज्यादा पाँच साल रहना है, और इन पाँच सालों में ।0-2 को प्रधान- | 
मन्त्री होना है । मगर, अकेले आपने ही सवा साल खींच दिया । 

चरणसिंह तो बहुत बीमार रहते हैं । वे तो ज्यादा इन्तजार नहीं कर सकते। | 
फिर बाबू जगजीवनराम हैं। हमारे बाबूजी बिना प्रधानमन्त्री बने ज्यादा दिन कैसे 
रह्‌ सकते हैं ! | 

तब इनमें से कोई प्रधानमन्त्री रहेगा और ये रिटायर होते जायेंगे या मरते | 
जायेंगे । इसलिए समय बचाने के लिए तीनों बूढ़ों को एक साथ हटाओ, बारी-बारी 
से नहीं । अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो आपको यह्‌ हक नहीं मिल जाता कि 
आप दूसरों को बूढ़ा करते जायें। | 

इसीलिए नानाजी देशमुख ने नारा दिया कि साठ से ऊपर के नेता पद छोड़ दें 
और 'रचनात्मक' काम करें। 

पद पाने से बड़ा रचनात्मक काम कौन-सा है। कुरसी पर बैठकर उस कुरसी 
की मरम्मत करते जाना रचनात्मक काम है। आप तीनों क्या अब गाँधी आश्रम में 
भैस दुहुने का रचनात्मक काम करेंगे? नानाजी खुद तो यह्‌ 'ऽबंसात्मक' काम कर 
रहे हैं कि तीनों सयानों को गिराने की कोशिश में हैं। 

नानाजीने 'लोकतायक' का भी समर्थन ले लिया। जब तक लोकनायक हैं और 
नानाजी देशमुख का वह हाथ है, जिस पर उन्होंने पुलिस की लाठी झेलकर 
जयप्रकाश को बचाया था, तब तक लोकनायक नानाजी की बात मानेंगे । 


58 / प्रसाई रचताव्चली-4 


| 


* 
; 
|] 


Hindi Premi 


RON so ass 


नानाजी लोकनायक के संजय गाँधी हैं । जैसे इन्दिरा गाँधी संजय को अपना 
एकमात्र रक्षक मानती हैं, वैसे ही लोकनायक नानाजी को । संजय ने इन्दिराजी को 
मिटाया, नानाजी लोकनायक को नहीं मिटायेंगे, क्योंकि उनके पास मिटने को कुछ 
है ही नहीं । 
भाईजी, इधर जनसंघियों ने समाजवादी जार्ज को भी घेरकर छह युवा, यांनी 
कम बूढ़े मन्त्रियों का एक वृद्ध सुधारक गुट बना लिया है। वे कहते हैं, या तो तीनों 
बूढ़े मतभेद दूर करें, या हट जायें । 
ये लोग समझते हैं कि पीढ़ी राजनैतिक दल होती है। ये यह भी समझते हैं कि 
कम उम्रवाला ज्यादा उम्रवाले से ज्यादा प्रगतिशील होता है । इस हिसाब से तो 
बूढ़े डागे से संघ का स्वयंसेवक ज्यादा प्रगतिशील होगा, जो यज्ञ करने से पाकिस्तान 
के टेक बिगाड़ सकता है। 
भाईजी, ये कम बूढ़े सौ देवाजी में लगे हैं । बैसे, जैसा आप लोग कहते हैं, जनता 
पार्टी में बुनियादी तिद्धान्तों को लेकर मतभेद नहीं हैं। 
ये बुनियादी सिद्धान्त हैं-- कोई समस्या हल न करना, झूठ बोलना, गुटों को 
बढ़ाना, मूर्खो के स्वर्गं में रहना । इन सिद्धान्तों पर सब एकमत हैं। 
बाको बातें छोटी-छोटी हैं, जसे चरणसिह द्वारा कान्तिभाई के मुकमों की जाँच 
करवाने की बात । 
धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन को रोक नहीं सके थे, तो महाभारत हो गया था । 
ये लोग छोटा-मोटा महाभारत करना चाहते हैं । 
पर आप ज्ञानी हैं। आँखों की पट्टी मत खोलिए । और कान्तिभाई को रोकिए 
भी मत । और भी छोटी-छोटी चीजें हैँ । 
भाईजी, आप इन बूढ़ों की धौंस में मत आइए । आप तो रामभक्त हैं, राम- 
चरितमानस का पाठ करते हैं । उसमें राम-रावण युद्ध के प्रसंग में लिखा है --परतहु 
बेर कटक संहारा ! 
यानी जब गिरता था तब भी कटक का संहार करता था, कुचल देता था । 
आप भी जब गिरने लगें तब कटक का संहार कर दें। आप राष्ट्रपति को सलाह 
देकर लोकसभा भंग करवा दें । 


अब धोती पहन लो 


सम्पूर्ण क्रान्ति हो गयी । दूसरी आजादी आ गयी । क्रान्तिवीर सत्ता में आ गये, पर 
परम्पराएँ वही हैं। भाषा तक उसी भ्रष्ट कांग्रेसी शासन की है, जो तीस साल से 
चली आ रही है। 
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चन्द्रभानु गुप्त और कमलापति त्रिपाठी में पार्टी के अन्दर जो प्रेमाचार होता 
था, उसे मतभेद या विवाद कहते थे। अब देवीलाल और उनके विरोधियों में जो 
होता है, या निर्गुनिया रामनरेश यादव और उनके विरोधियों में जो होता है, उसे 
भी मतभेद कहा जाता है । लोकनायक ने भाषा की क्रान्ति नहीं कर[यी। यह जो हो 
रहा है, उसे मतभेद नहीं, कुछ और कहना चाहिए । 

मतभेद तो तब होगा, जब मत होगा। और मत तब होगा, जब मति होगी । 
जब मति ही नहीं है तो कहाँ का मत और कहाँ का मतभेद? यह कुछ और है। 

देदीलाल की लड़ाई भजनलाल वगैरह से क्या दार्शनिक मतवाद के कारण है? 
कया देवीलाल अट्वैतवाद मानते हैं और उनके विरोधी द्वैतवाद---इसलिए झगड़ा 

] 

के कया रामनरेश यादव की लड़ाई सत्यप्रकाश मालवीय वगरह से डाविन के 
बिकासवाद के सिद्धान्त को लेकर है? रामनरेश यादव ने यह तो नहीं कहा कि मेरा 
विश्वास डाविन के विकासवाद में है और बन्दर से मनुष्य के विकास के बीच कीजो 
कड़ी है, वह राजनारायण हैं। राजनारायण वह “मिसिंग लिक' हैं। 

और न सत्यप्रकाश मालवीय ने यह कहा कि डाविन का विकासवाद झूठा है। 
रामनरेश राजनारायण की छवि बनाने के लिए डाविन का उपयोग कर रहे हैं। 

ये मतभेद नहीं हैं । इनके लिए सही शब्द हैं--स्वार्थभेद, गुटभेद, पदभेद, जाति- 
भेद वगैरह। चन्द्रशेखर को बयान देना चाहिए--हरियाना में जो स्वार्थभेद हो 
गया था और जिससे गुटभेद तथा पदभेद पैदा हुए थे, वह समाप्त हो रहा है। 
हरियाना में कोई मतभेद नहीं है । है 

ये जो प्रेम-प्रसंग चलते हैं, इन्हें मतभेद नहीं कह सकते। चरणसिह अगर 
कान्तिभाई की जाँच कराते हैं तो क्या मोरारजी भाई और उनमें जो है, वह मतभेद 
है? चरणसिंह बाप की इतनी बड़ी नौकरी लेना चाहते हैं और बेटे को जेल में 
डालना चाहते हैं। 

यह दोनों गाँधीवादियों में गांधीजी के सिद्धान्त को लेकर मतभेद थोड़े ही है। 

सब एकमत हैं कि अपना भला करना, जनता का कोई ध्यान न रखना, मूर्खो 
के स्वगं में रहना, सत्ता के लाभ के पानी से अपने-अपने खेत सींचना ही मतैक्य है। 

बिहार में जो हो रहा है वह भी मतभेद नहीं है। चन्द्रशेखर को यह बयान 
देना चाहिए--बिहार में कर्पूरी और गैरकपूरी जनता पार्टीवाले सिर पर सींग बाँध- 
कर जंगल-नाच कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान इससे चिन्तित है। 

हाईकमान ने सुझाव दिया है कि ये लोग सींग निकालकर नाचें । सींग पेट में 
घुसने से कुछ लोग मर सकते हैं। इससे पार्टी की ताकत कम होगी । 

हाईकमान ने यह भी सिफारिश की है कि नाचते समय ये लोग धोती कसकर 
बाँधा करें, वरना धोती खुल जाने से जनता पार्टी की सही छवि प्रगट हो जायेगी। 

मध्य प्रदेश में जनसंघियों और गैरजनसंधियों के सम्बन्ध भी मतभेद नहीं हैं। 
दोनों गुट हर हफ्ते दिल्ली जाते हैं। अब इनके बारे में जनता के केन्द्रीय कार्यालय से 
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जो प्रेस नोट जारी किया जायेगा, उसकी भाषा क्या होगी ? मैं बनाये देता हूँ। 

“/''मध्य प्रदेश के दोनों गुटों के नेता आज प्रधानमन्त्री से मिले । प्रधानमन्त्री 
यह देखकर खुश हुए कि वे सब नंगे हैं। नंगापन एकता को मजबूत करता है। एक 
धोती पहने हो और दूसरा नंगा हो, यह फूट का लक्षण है। नंगे-नंगे में कोई भेद 
नहीं होता है। पार्टी में नंगेपत से एकरूपता आती हैं? 

प्रधानमन्त्री ने कहा--मालूम होता है कि आप लोग नग्न-नृत्य करते-करते 
यहाँ आ गये। अच्छा, रघु ठाकुर ! तुम अब धोती पहन लो। और कुशाभाऊ 
ठाकरे ! आप 'अधोवस्त्र' धारण करें। आप लोगों के दिल्ली की सीमा में प्रवेश 
करते ही मैंने आर्डर कर दिया था कि शाम तक सारे शहर में फोटो लेने की मनाही 
है । अब आप लोग फोटोग्राफरों को रोजी कमाने दें। 

उस पतित कांग्रेस शासन में भी कहते थे-तीन हरिजन जिन्दा जलाये गये, 
पाँच इरिजन जिन्दा जलाये गये । अब दूसरी आजादी में भी उसी भाषा का प्रयोग 
हो रहा है। 

जिस शासन में जनसंघ प्रमुख है और जो वर्णभेद को मानता है और भारतीय 
संस्कृति का रक्षक है, उसमें संस्का रमयी भाषा का प्रयोग होना चाहिए । यह कहना 
चाहिए--अमुक गाँव में उच्च-वर्ण लोगों ने हरिजन मेघयज्ञ आयोजित किया-- 
इसमें पाँच हरिजनों की आहुति दी गयी । इनमें एक स्त्री और एक बच्चा भी था । 
यज्ञ-धूम के साथ पाँचों की आत्माएं स्वर्ग पहुँच गयीं । ऐसा हमारे विशेष संवाद- 
दाता ने स्वर्गं से सूचित किया है। 

यज्ञ के बाद हरिजनों के अनाज, बरतन और सामान को बेचकर उस धन से 
ब्राह्मण-भोजन का आयोजन किया गया । विप्रों के आशीर्वाद से सूखी खेती लहलहा 
उठी। 

वेसे परम्पराएँ मुश्किल से छूटती हैं। इंग्लैण्ड में सैकड़ों साल पहले संसद की 
किसी सीट पर बम रखा गया था । तब यह परम्परा बनी होगी कि बैठक के पहले 
लालटेन से एक आदमी हर सीट को देख ले कि बम तो नहीं रखा है। 

अब जबकि बिजली की रोशनी से हाल जगमगाता रहता है, तंब भी एक 
आदमी लालटेन से सीटों को देखता है । परम्परा है। कंजरवेटिव अंग्रेजों के देश में 
अगर क्रान्ति हो जाये और शुद्ध वामपन्थी सरकार बन जाये तो भी वे शायद 'गाड 
सेव दी किग गायेंगे । 

पर भारत में तो क्रान्ति हो गयी । परम्पराएँ टूटनी चाहिए। नयी सच्ची भाषा 
का प्रयोग होना चाहिए । प्राइवेट में ये नेता लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, 
वही पब्लिक में आनी चाहिए-- 

--उसकी माँ की" “उसकी भैण दी: 

क्या हं है ? खुली हुई सरकार है, खुला समाज है। चरणसिंह ने मोरारजी 
की टोपी उतार ली । बाबू जगजीवनराम ने चरणसिह को लग्गी मार दी। देवीलाल | 
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ने विरोधियों की मूँछें उखाड़ लीं । कर्प्री ठाकुर ने चुटैया काट ली । ऐसी क्रान्ति- 
कारी भाषा चाहिए । 


प्रधानमन्द्रित्व ही जीवन है 


मोरारजी भाई विदेश हो आये। अच्छा हुआ | न जाते तो भी अच्छा होता। वे 
अच्छी-अच्छी बातें कह आये, न कहते तो भी अच्छा होता। अच्छी वातों से 
निःशस्त्रीकरण नहीं होता । वे अच्छी-अच्छी प्राइवेट बातें भी कह आये । 
उन्होंने कहा--मैंने तीस साल की उम्र में ब्रह्माचयं-ब्रत ले लिया था। हर 
आदमी को दो-तीन बच्चों के बाद ब्रह्मचयं-ब्रत ले लेना चाहिए । यह भी अच्छी बात 
है। एक ही समस्या है, अगर पत्नी ब्रह्मचर्य-ब्रत न ले तो क्या होगा? पति ब्रत लिये 
बैठे हैं और पत्ती ने नहीं लिया है। इस शारीरिक जरूरत के लिए कौन-सा नैतिक 
रास्ता मोरारजी भाई निकालेंगे ? 
इधर भारत में असन्तोष है कि ब्रिटिश पत्रों ने मोरारजी भाई की यात्रा को 
महत्त्व नहीं दिया । 
लोग पत्रकारों और विदेशी राजनेताओं की कठिनाई नहीं समझते । वे लोग तो 
| हर मिनिट दिल्‍ली पर कान लगाये थे । दिल्ली में क्या हो रहा है? 
| दिल्ली में तो राजनारायण, चरणसिंह के हुवम से सवको बरखास्त कर रहे | 
[ थे । चन्द्रशेखर बरखास्त ! जनता कार्यसमिति डिसमिस ! ।969 से इन्दिरा | 
गाँधी का साथ देनेवाले जगजीवनराम और बहुगुणा डिसमिस ! भूतपूर्व कांग्रेसी 
| बरखास्त ! 
| वे लोग तो हर मितिट इन्तजार कर रहे होंगे कि अब खबर आयी कि मोरारजी | 
भाई डिसमिस ! वे अखबार तो समाचार बनाकर रखे हुए होंगे--मोरारजी देसाई | 
{| 


आउस्टेड इन ब्लडलेस कूप ! याने, रक्तहीन सत्ता-झपट में मोरारजी भाई निकाल 
फेंके गये । 

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री केलेहन सोचते होंगे--जब मैं इनसे बात करूंगा तब तक 
ये प्रधानमन्त्री रहेंगे भी कि नहीं। ऐसा भी तो हो सकता था -कैलेहन द्वारा दिये 
गये भोज में मोरारजी भाई दूध पी रहे हैं, तभी केलेहन का सचिव आकर उनके 
कान में कुछ कहता है। केलेहुन उठकर मोरारजी भाई के पास आकर कहते हैं- 
मिस्टर देसाई, दिल्‍ली से खबर आयी है कि आप प्रधानमन्त्री नहीं रहे। अब आप 
खाना-पीना बन्द कर दीजिए, क्योंकि यह भोज प्रधानमन्त्री के लिए हैं, और आप 
प्रधानमन्त्री रहे नहीं। आप ये फल रूमाल में बाँध लीजिए, और रास्ते में खा 
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लौजिएगा । 

यह अनहोनी नहीं है। ऐसा हो चुका है। एन्क्रूमा इसी तरह गये थे । सुकर्ण 
एक से अधिक बार विदेश थे, तब अपदस्थ कर दिये गये थे। पर वे स्वदेश लौटकर 
फिर राष्ट्रपति हो जाते थे। तो केलेहन की यह चिन्ता सही थी कि मैंने मोरारजी 
से बातें तो कर लीं, पर पता नहीं वे न्यूयाकं पहुँचने तक प्रधानमन्त्री रहते हैं या 
नहीं । समुद्र के ऊपर, जब हवा में हों, तभी न निकाल दिये जायें । 

मोरारजी न्यूयारकं पहुँचे होंगे तब जिमी कार्टर को खबर दी गयी होगी कि वे 
आ गये। कार्टर ने पूछा होगा, आ तो गये, पर वे अभी प्रधानमन्त्री हैं या नहीं । 
मोरारजी का भाषण राष्ट्रसंघ में था। राष्ट्रसंघवाले भी बड़े संकट में पड़े होंगे । 
महासचिव कुतं वाल्डहीम वार-वार पूछते होंगे-कयों ? क्या खबर है ? ये अभी 
प्रधानमन्त्री हैं न ! जब मोरारजी का भाषण हो गया होगा, तब इन्हें चैन मिला 
होगा । 

अपनी पार्टी के प्रधानमन्त्री की ऐसी दुर्गति पार्टी के नेताओं ने कभी नहीं बनायी 
होगी। जिमी कार्टर ने अपने सहायकों से कह रखा होगा--दिल्ली का ध्यान 
रखना । अगर ये प्रधानमन्त्री न रहें तो फौरन बताना । मैं बात बन्द कर दूंगा । 
न्यूयाकं से मोरारजी भाई सान फ्रान्सिसको गये थे । वह तो राजकीय यात्रा थी, पर 
बीच में दिल्‍ली से खवर आती कि वे प्रधानमन्त्री नहीं रहे, तो अमरीकी शासन 
उनसे हवाई यात्रा का किराया और दूध, फल आदि के दाम वसूल कर लेता । 

बड़ी कठिनाई थी । जिमी कार्टर भी पसोपेश में होगे कि मैं यूरेनियम किसे दे 
दूं ? दिल्ली में इनकी पार्टी और सरकार का तो यह हाल है। मैं यूरेनियम दे दूं और 
वहाँ चरणसिह और नानाजी देशमुख आधा-आधा वाँट लें तो? जगजीवनराम 
| कहेंगे-हमारी लोकतन्त्री कांग्रेस के साथ हमेशा अन्याय किया गया है |. अब हम 
| आगे बरदाश्त नहीं करेंगे। हुम कम-से-कम एक टन यूरेनियम लेंगे। और कहीं 
शाही इमाम ने ऐलान कर दिया कि आधा टन यूरेनियम जामा मस्जिद भेजो, वरना 
जेहाद बोल दिया जायेगा भौर सरकार को गिरा दिया जायेगा, तो ? 
अमरीकी पूँजीपति भी बेचारे संकट में पड़े थे। विदेशी पूंजी के लिए पूरे दरवाजे 
खोल दिये गये हैँ । सारे सुभीते दिये गये हैं, पर विदेशी पूंजी भारत आने में हिच- 
किचा रही है। उसे स्थिरता चाहिए, मगर दिल्ली में यह हाल है। 
अँगरेजी में कहते हैं, पूंजी 'शाई' यानी शर्मीली है । जनता शासन विदेशी पूंजी 
| से कहता है-तू चल न मेरे साथ। मगर विदेशी पूंजी किसी पत्नी की तरह कहती 
| है--पहले तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो जाये, तब तुम्हारे साथ चलकर रहूँ । अभी 
तों तुम रोजनदारी पर हो। किसी भी दिन मालिक कह सकता है कि कल से काम 
पर मत आना, तब तुम मुझे कँसे पालोगे ? मुझे तो अभी मायके में ही रहने दो । 

मेरी सलाह है कि एक स्थायी प्रधानमन्त्री रखा जाये और एक अस्थायी, 
संविधान में संशोधन कर लिया जाय । लोक सेवा आयोग द्वारा एक स्थायी प्रधान- 
मन्त्री की नियुक्ति कर ली जाये। यह ब्राकायदा स्थायी सरकारी नोकर हो । यही 
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स्थायी प्रधानमन्त्री विदेश यात्रा पर जाया करे। इससे विदेशी राजनेता बिना हिचक 
के बातें करेंगे, आखिर उसकी नौकरी पक्की हैं । 

मोरारजी भाई या जो भी हो, प्रधानमन्त्री बने रहें, पर दिल्ली न छोड़ें। वे 
रोजनदारी पर हैं, पक्की नौकरी पर नहीं हैं । किसी भी दिन चरणसिंह और नाना- 
जी उनसे कह सकते हैं कि कल से काम पर मत आना, हिसाब कर लो । मोरारजी 
भाई ने राष्ट्रसंघ में कठोपनिषद्‌ के नचिकेता-यम संवाद का उल्लेख किया था । यह्‌ 
संवाद जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में है। 

नचिकेता ने पूछा-मृत्यु क्या है? यम ने जवाब दिया--मैं ब्रह्माण्ड के दौरे 
पर हूँ और मुझे बताया जाये कि मैं पद से हटा दिया गया । यही मृत्यु है। और 
जीवन क्या है ? यम ने कहा--प्रधानमन्त्री रहना ही जीवन है। 

मुझे उन दिनों बड़ी भयावह कल्पनाएँ होती थीं । वाशिगटन में मोरारजी भाई 
हों और दिल्‍ली से खबर पहुँचे कि वे प्रधानमन्त्री नहीं रहे, तो क्या होगा ? 

वे कान्तिभाई से कहेंगे-कान्ति, अब वापसी के किराये का कहीं से इन्तजाम 
करो। किसी से उधार लो या भारतीयों से चन्दा करो। वापसी का बुकिंग तो 
प्रधानमन्त्री के लिए था, सो हम रहे नहीं। तुम्हारा कोई दो नम्बरी सिलसिला यहाँ 
हो तो उसी में से किराये के पैसे लो । 

तब कान्तिभाई कहेंगे--सोच लीजिए, वापस लौटें कि यहीं रह जायें। वापस 
लौटे और कहीं शाह कमीशन बैठ गया, तो ? 


परछाई-भेदन 


मामूली मकान होता, मामूली आदमी रहता और मामूली उठाईगीरे उसे खाली 
कराने आते, तो मैं ही दो-चार गुण्डे भेज देता कि उन्हें पीट-पाटकर भगा दो। 
मगर वह राष्ट्रपति भवन है। उसमें रहनेवाले राष्ट्रपति हैं । खाली करानेवाले 


, प्रतिष्ठित गाँधीवादी और समाजवादी हूँ । मैं कुछ नहीं कर सकता । काण्ट हेल्प ! 


वैसे राष्ट्रपति खुद ही उस भवन को छोड़ने की इच्छा प्रकट कर चुके हैं। 
और अब तो खबर यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री के छोटे बंगले में रहने के इच्छुक 
हैं। मोरारजी भाई को अपने घर पर जबरन कब्जा किये जाने का डर है। लाइन 
में पीछे खड़े चरणसिंह और जगजीवनराम भी परेशान हैं। 

गांधीवादी कहते हैं--यह गाँधी का देश है । इस देश का राष्ट्रपति ऐसे 
आलीशान भवन में शान-शौकत से रहे, धित्रकार है। राष्ट्रपति को छोटे मकान में 
सादगी से रहना चाहिए । 
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समाजवादी कहते हैं--जिस देश के अस्सी फीसदी लोग गरीबी से भी निचले 
स्तर पर जीवनयापन कर रहे हों, नंगे और भूखे हों, जिनके सिर पर छत न हो, 
उस देश का राष्ट्रपति ऐसे शानदार महल में रहे, धिक्कार है ! 

राष्ट्रपति को घर से निकालने की माँग दोनों कर रहे हैं। किसी गाँधीवादी ने 
किसी प्राइवेट अटारीवाले के सामने अनशन कभी नहीं किया कि तू अपनी इमारत 
के कमरे गरीबों को रहने के लिए दे, वरना मैं प्राण त्याग दूंगा । किसी समाजवादी 
ने किसी बड़े मकान-मालिक को चुनौती नहीं दी कि तू अगर यह मकान गरीबों के 
बच्चों के छात्रावास के लिए नहीं देगा, तो हम हमला बोल देंगे । 

गाँधीवादी और समाजवादी, दोनों पगडण्डी मागते हैं। आसान रास्ता माँगते 
हूँ । अखबारों की सुर्खियाँ माँगते हैं, फूल-मालाएँ माँगते हैं, स्टण्ट मागते हैं; इद लिए 
बेचारे राष्ट्रपति भवन के पीछे पड़े हैं। जब यह शोर करने से क्रान्ति की रस्म अदा 
हो जाती है कि प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू पर रोज 25 हजार रुपये खर्च होते 
हैं (थे), तो वर्गसंघर्ष कराके समाजवादी क्रान्ति की झंझट में कौन पड़े ? 

पचास शब्दों और पाँच मुहावरों में समाजवाद निपट जाता हो, तो ज्यादा 
करने की क्या जरूरत ? राष्ट्रपति छोटे घर में रहें और हरिजन आग में झोंके जाते 
रहें, तो भी गाँधीवाद निभ जाता है। 

गाँधीजी की समाधि पर अपने आपको देश के लिए समपित करने की शपथ लें, 
और लौटकर देश को अपने लिए समर्पित करा लें--तो भी गांधीवाद निभ जाता है । 
हरिजन की जमीन छीन लें, उसे कुएँ से पानी न भरने दें, मगर उसे मन्दिर में प्रवेश 
कर लेने दें, तो भी गाँधीवाद का पालन हो जाता है। 

गरीब की रोटी छीनी जा रही है--यह नारा लगाते रहें, मगर जो रोटी 
छीनता है, उससे न उलझें, तो समाजवाद की रस्म भी पूरी अदा हो जाती है। 
सरकार को गरीबों के लिए मकान बनवाने के लिए मजबूर न करें, मगर राष्ट्रपति 
से भवन खाली करा लें, तो समझो समाजवाद का लक्ष्य पूरा हो गया। 

हम प्रतीकों से लड़ते हैं, ठाया पर हमला करते हैँ । अर्जुन ने मछली की परछाई 
पानी में देखकर ही उसे बाण से छेद दिया था, पर आज के हमारे धनुर्धर तो मछली 
को छोड़कर उसकी परछाई को ही बाण मारते हैं। शेर उधर खड़ा है, मगर वीर 
जमीन पर पड़ती उसकी छाया पर गोली दागते रहते हैं। 

पूजा में सड़ी सुपारी रखकर, भगवान को धोखा देकर भी धर्मात्मा वने रहते 
हैँ । जमीन छीनते नहीं, भुदान माँगते हैं । सम्पत्ति पर सार्वजनिक अधिकार कायम 
नहीं करते, हाथ फॅलाकर दे दे राम ! दिला दे राम, कहकर सम्पत्ति दान माँगते 


हैँ । 


खादी के थान की आरती करके हल्दी-अक्षत चढ़ाने से गाँधीवादी अर्थव्यवस्था 
कायम हो जाती है। सड़क का नाम गाँधी मार्ग' रख दिया, सो गांधीजी के रास्ते 
पर तो आसानी से चलते ही रहेंगे । हाथ का पिसा आटा और शुद्ध घी खाते हैं, उसे 
पचाने के लिए पदयात्रा करते हैं। नीम की दातौन करते हैं, तो सर्वोदय क्रान्ति हो | 
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जाती है। 

सेठ की गद्दी पर बैठकर उससे चन्दा लेते हैं और उठते वक्त चुपचाप गद्दी को 
ब्लेड से काट देते हैं--यह पूँजीवाद का नाश हो गया और समाजवादी क्रान्ति हो 
गयी । गाँधीजी को मैं पाखण्डी नहीं कहता, पर सरोजिनी नायडू ने कहा था--लोग 
नहीं जानते कि गांधीजी को गरीव रखने में हमारा कितना खर्च होता है। 

राष्ट्रपति यदि वह भवन खाली कर दें, तो आखिर गाँधीवाद और समाजवाद 
कैसे आ जायेगा? एक हल्ला होगा, और वह भी सिर्फ एक दिन। हल्ला भी नहीं 
होगा, समाचार मात्र बनेगा कि भारत के राष्ट्रपति अपना भवन छोड़कर मामूली 
बगले में रहने लगे। 

हमें हल्ला पसन्द है, पर इससे ज्यादा हल्ला तो प्रधानमन्त्री के मुत पीने का 
होता है | हर हफ्ते या तो कोई पत्रकार उनसे पूछ लेता है, या वे खुद कहते हैं और 
दुनिया-भर में छपता है कि भारत के प्रधानमन्त्री मूत पीते हैं । 

यह राष्ट्रपति भवन अँगरेज साम्राज्यवादी अपने वाइसराय के लिए बना गये 
थे । पर वे तो संसद-भवन भी बना गये थे । उन्हें वाइसराय के लिए इतना विशाल 
भवन नहीं बनाना था, पर वाइसराय नाचते थे, तो डांस-हॉल भी वनवाया। 
राष्ट्रपति नाचते नहीं हैं, तो वह फालतू है। पर आगे फ्रेंक एंटनी राष्ट्रपति हो गये 
तो नाचने का हॉल काम आः जायेगा या कोई आदिवासी राष्ट्रपति हो गया तो इसमें 
लोकनृत्य हुआ करेंगे । 

अगर राष्ट्रपति इसे छोड़ दें तो हम इसका कया करेंगे? क्या इसे गिरा देंगे ? 
गिरायेंगे नहीं, तो इसके रख-रखाव में खचं तो लगेगा ही फिर वह बगीचा --मुगल 
गार्डन ? उसे नष्ट कर देंगे, क्योंकि उस पर खर्च होता है? उस अहाते में क्या खेती 
करेंगे ? उस खेती से क्या इतना अनाज पैदा हो जायगा कि संसद-सदस्यों के पेट भर 
सके ? 

वर्गसंघं के नाम से कंपकंपी आती है । ट्रस्टीशिप अच्छी है। चीन में तो एक 
ही कपड़ा चेयरमैन माओ और मजदूर पहनते थे। यहाँ रंगीन विज्ञापनों और 
प्रचार से तरह-तरह के कपड़े बेचें जाते हैं। इस कपड़े के सूट से लड़की प्रेम करने 
लगती है, और इस साड़ी के पहनने से राजकुमार शादी करने को तैयार हो जाता 
है । 

दस फीसदी के लिए बननेवाले इन कपड़ों से नब्बे फीसदी गरीव और मध्यम 
वर्ग का शोषण होता है । इन कपड़ों के कारण असंख्य गरीब और मध्यवर्गीय लड़के- 
लड़कियाँ हीनता की भावना से घुटकर नष्ट हो जाते हैं । 

ये अच्छे कपड़े न पहल पाने की शर्म में फेल हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, माँ- 
बाप को इन कपड़ों की फाँसी लग जाती है। 

क्रान्ति कर लो, तब चीन या किसी समाजवादी देश की बात करो । 

मगर व्यवस्था नहीं बदलेगे, राष्ट्रपति भवन पर नारे लगाकर जयजयकार कर 


पायेंगे । , 
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जब बड़े-बड़े नेता कहते हैं तो वे जरूर बिकते होंगे । 

एक अरसे से मेरी भी इच्छा रही है कि एक दो संसद-सदस्य, विधायक या 
लोकल नेता ही खरीदकर रख लूं, कभी काम आयेंगे। लोग केसर, कस्तूरी और 
संखिया भी वक्त पर काम आने के लिए घर में रखते हैं। 

अभी तक मेरी इच्छा पुरी नहीं हुई । मेरे नगर के सेठ ने तो चुंगी की चोरी के 
बल पर देशसेवा करने के लिए कार्पोरेशन के दो-तीन सदस्य तिजोरी में रख छोड़े 
हैं, मेरी हैसियत नहीं है । मैं तो कांग्रेस या जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता भी 
नहीं खरीद सकता । 

एक निर्दलीय विधायक पर मेरी नजर थी । चीज अच्छी थी। वह निर्दलीय 
था, इसलिए 'किलियरेंस सेल' में सस्ता मिल रहा था । 

पर मैंने जब तक पैसे जुटाये, तव तक वह सत्तारूढ़ पार्टी में चला गया। 
उसकी कीमत दस गुनी हो गयी। अब मेरे पैसों से उसके जूते भी नहीं खरीदे जा 
सकते. थे । 

अदना आदमी हूँ । छोटा मुँह है । बड़ी बात कहूं तो मुंह फट जायेगा। मैं नहीं 
कहता । 

बड़े नेता कहते हैं कि ये विकते हैं। जब स्टाकिस्ट ही कहे कि हमारे गोदाम के 
माल पर ग्राहक टूट पड़ रहे हैं तव भरोसा करना पड़ता है। 

कांग्रेस के नेता लगातार कहते रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोगों को देशी और 
विदेशी थैलीशाह खरीदने की कोशिश करते हैं। जनता पार्टी के नेता भी कहते हैं 
कि हमारी पार्टीवालों को पैसेवाले खरीदना चाहते हैं । 

इन्दिरा गाँधी कहती थीं कि विरोधियों को सी. आई. ए. ने खरीद लिया है। 
अब जनता पार्टी के अखबार कहते हैं कि इन्दिरा गाँधी के बंगले में सी. आई. ए. के 
लोग आते-जाते पाये जाते हैं । यानी, भारतीय लोकतन्त्र का हाल यह हैं कि हर 
पार्टी के लोग बिकाऊ हैं; जिसे जरूरत हो, खरीद ले । 

बड़ा नेता जब पार्टीबालों को सावधान करता है कि खबरदार, तुम्हें खरीदने 
की कोशिश हो रही है, वह अपनी पार्टीवालों को आदमी नहीं, कहू,, बैंगन, लौकी 
समझता होगा । बगत और लौकी नहीं जानते कि वे बिकनेवाले हैं । 

राजनीतिवाले ये आदमी हैं, छलछन्द के उस्ताद हैं, दाँवपेंच करतें-करते 
जिनकी तीसरी दतौड़ी आ गयी है, इन्हें क्यों आगाह किया जाता है कि तुम्हें कोई 
खरीद लेगा ? ये क्या कदूदूभाई बैंगनभाई पटेल और लौकीदेवी हैं ? बैल भी 
अगर किसी के हाथ नहीं बिकना चाहता तो रस्सी तुड़ाता है और सींग मारता 


है। 


मैं तो मानना चाहता हूँ कि न कोई खरीदता है, त वेचता है। सब इमानदार _ 


Hindi Premi 


तथ्य Re SE पाता FS 7 NEST 0 पी 


हैं, सब त्यागी हैं । मैं मानना चाहता हूँ कि जनता पार्टी के चुनावों में जो सैकड़ों 
जीपें, कारें दौड़ती हैं, विमान और हेलिकाप्टर उड़ते हैं, कार्यकर्ताओं को थकान 
हरण के लिए शाम को जो दारू पिलायी जाती है, इस सबके लिए बेहिसाब पैसा 
गरीब किसानों से दस-दस पैसे के हिसाब से चन्दे में आता है । 

इन्दिरा कांग्रेस भी चुनाव में सैकड़ों जीपें, कारें दौड़ाती है, प्रचार व खचं 
करती है। यह धन भी हाल ही में बँटी कांग्रेस सदस्य पेट काटकर इकट्ठा करते 
होंगे । 
मैं तो विश्वास करना चाहता हूँ कि धन का कहीं हस्तक्षेप नहीं है, मगर मेरे 
श्रद्धेय नेता मुझे विश्वास नहीं करने देते लोकनायकजी को सम्पूर्ण क्रान्ति के लिए 
जो लगभग एक करोड़ रुपया मिला, उस के ट्रस्टी कौन हैं रामनाथ गोयनका और 
रामकृष्ण बजाज ! मामूली आदमी को तो लोकनायक भी बेईमान मानते हैं, 
उसे ट्रस्टी नहीं बनाते लोग तो यह भी कहते हैं कि सम्पूर्ण क्रान्ति पूँजीपतियों ने 
चलायी थी । 

इससे भी आगे चलकर लोग कहते हैं कि सन्‌ ।948 से ही जयप्रकाशजी 
समाजवादी और बाद में प्रजासमाजवादी दल को बिड़ला के पैसे से चलाते थे। 

यानी, समाजवादी क्रान्ति करने की जरूरत नहीं है, पूँजीपति खुद क्रान्ति 
खरीदकर हमें बाँट देगा । 

क्रान्ति आखिर क्या है ? प्याऊ है, जिसे पैसेवाला खोल देता है और हम उसका 
खैराती पानी पीते हैं? सम्पूर्ण क्रान्ति की प्याऊ भी तो लोकनायक ने गोयनका 
वगैरह से खुंलवा दी है। 
` विदेशी धन की बात पर भी हम विश्वास नहीं करना चाहते, पर नेता कुछ 
और कहते हैं। जब पण्डित नेहरू के जीवन काल में इन्दिराजी कांग्रेस की बेबी 
अध्यक्ष थीं, तब उन्होंने कहा था कि प्रजा समाजवादी पार्टी को विदेशी पैसा मिलता | 
है। 

पण्डित नेहरू ने एतराज किया था कि ऐसी गैरजिम्मेदाराना बात नहीं कहते। 
तब डॉक्टर लोहिया ने, जिन्होंने प्रजा समाजवादी पार्टी से अलग अपनी एक और 
समाजवादी पार्टी बना ली थी, कहा था--हो सकता है प्रजा समाजवादी पार्टी 
विदेशी पैसा लेती हो । मैं जब उसपार्टी का मन्त्री था, तब मेरे पास विदेशी पैसे लेने 
का आफर आया था, जो मैंने ठुकरा दिया था। अब मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, शायद वे 
अब लेने लगे हों । 

अशोक मेहता लोहिया के बाद मन्त्र हुए थे। वही अशोक मेहता, जो अमरीकी 
पूंजीपतियों को सलाह देते थे कि भारत में पीछे की सीट से ड्राइव किया करो । 
अशोक भाई से पूछ लिया जाये । 

चौधरी चरणसिंह साहब को यह डर नहीं है कि उनके लोगों को खरीदकर 
कोई इन्दिरा गाँधी को भेंट कर देगा कि लो बहनजी, ये संसद-सदस्य और विधायक 
राजीव के बेटे के खेलने के लिए हैं; और यह भालोद का एक चमकदार गुटनेता है, 
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इसे मेनका गाँधी की अंगूठी में जड़वा दीजिए । 

चरणसिंह को डर है कि कहीं भालोद के लोगों को खरीदकर जगजीवनराम, 
बहुगुणा और चन्द्रशेखर को प्रेमोपहार में न दे दिया जाय । ; 

चौधरी बेफिक्र रहें । जब वे और जनसंघ मिलकर कव्जा करने की कोशिश 
करेंगे, तब जनता पार्टी तो टूटेगी ही । अटलबिहारी ने कहा था कि जनता पार्टी का 
जन्म कारावास में हुआ है, वह कृष्ण है । तो कृष्ण अपने काम पुरे करेंगे ही । 

पदों की माखन चोरी हो गयी, पूतनावध हो गया, कंस मारा गया, उग्रसेन 
सिंहासन पर बैठ गये, कौरव-पाण्डव युद्ध हो गया, द्रौपदी का चीरहरण भी हो 
गया। 

अब कृष्ण को करने के लिए क्‍या बचा ? 

अब बचा यादवों का आपस में लड़कर अपना नाश करना । 

वह भी होनेवाला है। कृष्ण-लीला पूरी होकर रहेगी । 


नया महाभारत 


द्रौपदी का चीरहरण हो गया । द्रौपदी चरणसिंह, दुर्योधन मोरारजी भाई, दुःशासन 
चन्द्रशेखर, शकुनी नानाजी देशमुख । महाभारत चालू हो गया । 

कौरव-पाण्डव सेनाओं के बीच में खड़े अर्जुन अटलबिहारी कह रहे हैं-है 
कृष्ण, तुमने द्रौपदी को साड़ी न दी तो कोई वात नहीं, पर मुझे तो बताओ कि मेरी 
विजय काहे में है ? 

कृष्ण ने कहा -- तू दोनों का बना रह, और मौका पाते ही पार्टी अध्यक्ष या 
प्रधानमन्त्री हो जा । एक तरफ मोरारजी का समर्थत करता जा, और इधर चरण- 
सिंह को भी पटाये रख । ०० 

जनसंघ खुद यह अफवाह फैलाता रहे कि नानाजी कांग्रेसियों के बहुत अधिक 
पास चले गये हैं, इसलिए अटलविहारी और उनके मतभेद हैं। देख, चन्द्रशेखर को 
कभी अकेला जयप्रकाश के पास मत जाने देना । नानाजी हमेशा उससे चिपके रहें । 

भीष्म पितामह लोकनायक पटना में शर-शैया पर पड़े हैं। उन्हें कौरव और 
पाण्डव दोनों ने बाणों से छेद दिया है । वे चिल्लाते हैं--मैं भुजा उठा-उठाकर कहता 
हूँ, पर मेरी कोई नहीं सुनता । कक 

यह नया महाभारत विचित्र है। इसमें कौरव-पाण्डव समझ में नहीं आते। वे 
बदलते रहते हैं । आज यह सेना इस तरफ से लड़ रही हैं, तो कल उस तरफ से। 

भीम राजनारायण गदा लेकर दहाड़ रहे हैं--मैं दुःशासन का खून पिऊंगा, मैं 
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दुर्योधन को गदा-प्रहार से मार डालूंगा, मैं इन कौरवों को बता दूंगा कि बनारस की 
भाँग और मथुरा के पेड़े में क्या ताकत होती है । 
द्रौपदी रो रही है--मेरा कुल इतना अपराध है कि मैंने कहा था कि अन्धे के 
बेटे अन्धे ही होते हैं। मैंने कान्तिभाई के भ्रष्टाचार की जाँच करने को कहा था। 
इसी पर मुझे भरी सभा में नंगा किया गया । 
मैंने इनके लिए क्‍या नहीं किया ? जनता पार्टी तो मैंने बनायी, गाड़ी मैंने 
स्टार्ट की। गाड़ी चलने लगी, तो ये लोग उसमें चढ़ गये । मैंने ही मोरारजी को 
प्रधानमन्त्री बनाया, नहीं तो जगजीवनराम हो गये होते और मोरारजी मुझसे 
चपरासी जैसा व्यवहार करते हैं। मुझे निकाल दिया, मेरा अपमान किया । 
मगर वह रिकशावाला उस दिन कह रहा था--सा'ब, हफ्ते-हफ्ते दाल खाने 
को नहीं मिलती । 
मैं किसके दर्द पर 'रोऊँ? इस गरीव को दाल नहीं मिलती इस पर? या चरण- 
सिह वगैरह के विस्थापन पर? किसका दुख बड़ा है? चरणसिंह इस तरह हल्ला कर 
रहे हैं जैसे उन्हें भूखा मारा जा रहा हो। 
` पेट पर हाथ मार-मारकर रो रहे हैं। उनका पद गया, पार्टी पर से कब्जा जा 
रहा है, सत्ता का रोबदाब जा रहा है, शाही शानो-शौकत जा रही है, जाट-सा ग्राज्य- 
वाद का सपना टूट रहा है, देश मुट्टी से छूटा जा रहा है । | 
मुकुट और सिंहासन जाने का विकट दुख है यह । जो सत्ता ही खाते हैं, सत्ता 
ही पीते हैं, सत्ता का नाश्‍ता करते हैं उनके खानपान छूटने का दुख यह मूर्ख 
रिक्शावाला क्या जाने ? 
रिक्शावाला कहता है - सा'ब, हफ्ते-हफ्ते दाल खाने को नहीं मिलती । 
ये भाग्यविधाता कहते हैं--मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया गया ! इसी तरह 
कभी-कभी इन्दिरा गाँधी चीखती फिरती थीं--जगजीवनराम ने मेरी पीठ में छुरा 
भोंक दिया । गोया लोग अपने पेट को छोड़कर इनकी पीठ की रखवाली करें । 
i अपता पेट खाली रहे, खाली पेट बच्चे बिलबिलायें, मगर हमारा कतेव्य है कि 
RR हम इनकी पीठ बचाये रहें । कोई छुरा मारने लगे तो कहें कि तू उनकी पीठ को 
बख्श दे और हमारे पेट में छुरा घुसेड़ दे? 
जनता पार्टी के हमारे इन भाग्यविधाताओं का हाल यह है कि छुरा घुसेड़ने के 
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br डर से एक-दूसरे की तरफ पीठ नहीं करते । छुरा हाथ में लिये एक-दूसरे पर नजर 
$ रखे गोल-मोल घूमते रहते हैं। जरा किसी की पीठ फिरी, कि छुरा घुसा ! 

, मोरारजी की पीठ ज़रा फिरी थी कि छुरा चल गया था। वे तो मोटी चमड़ी 
क के आदमी हैं, इसलिए फिसल गया । इधर चरणसिंह ने अपने जाट अक्खड़पन में 
Bi पीठ फेर दी, तो उसमें छुरा घुस गया । चरणसिंह को मौका लगेगा तो वे चन्द्रशेखर 
ff और मोरारजी की पीठ में छुरा घुसेड़ देंगे । 

जनसंघ को चतुराई यह है कि वह दूसरे को उकसाकर छुरा चलवाता है और 
i फ़िर घायल की मरहम-पट्टी करने लगता है। बाकी गुट एक-दूसरे को छुरे घुसेड़ 
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चुकेंगे, तव आखिरी छुरा जनसंघ चलाकर कब्जा कर लेगा | 

और वह रिकशावाला कहता है--सा'ब, हफ्ते-हफ्ते दाल खाने को नहीं 
मिलती ! 

मैं वयों रोऊं चरणसिंह के लिए? वे तो अपील-ज॑सी कर रहे हैं कि देश- 
वासियो ! मेरे लिए विलाप करो । मगर राजनीति में रोनेवाले के साथ जनता 
विलाप नहीं करती । इन्दिरा गाँधी रोयी थीं, तव भी लोगों ने उनके साथ विलाप 
नहीं किया था । फिर आप होते कौन हैं कि आपके साथ लोग रोयें ? क्‍या हैं आप ? 
वासठ करोड़ आदमी इसीलिए जीते हैं कि आपके हाथ से सत्ता खिसकने लगे तो वे 
रोने लगें ? 

अब तो स्कूली बच्चें भी हँसने लगे । इन बुजुर्ग नेताओं ने हमारे बच्चों का 
बचपन छीन लिया । वच्चे कहते हैं- जब ये बड़े लोग हमारे सरीखा करने लगे हूँ 
तो हम अब वया करें । 

ये बच्चे ही कल तक इस तरह की शिकायतें करते थे अम्मा, भैया ने हमें 
चिमटी काट ली । गुरुजी, इसने हमारी पेंसिल छीन ली । मास्साब, इसने हमें लत्ती 
मारी थो। आज ये बच्चे गुमसुम गम्भीर बैठे हैं। वे देख रहे हैं कि उनका बचपन 
नेताओं पर सवार हो गया है। 

राजनारायण -- चन्द्रशेखर ते मुझे लत्ती मार दी । 

चरणसिंह मोरारजी ते मेरे कान में पेंसिल कोंच दी । 

मगर हमें आपके लिए जरूर रोना चाहिए, कयोंकि--- 

आप हैं आप, आप सब कुछ हैं। 

और हैं और, और कुछ भी नहीं ! 

रिक्शावाला कुछ भी नहीं में आता है । मगर गुस्ताख कहता है--सा'ब, हफ्ते- 
हफ्ते दाल खाने को नहीं मिलती । द 

लोग कहते हैं कि इन्होंने महात्मा गाँधी की समाधि पर शपथ ली थी कि हम 
जनता की सेवा के लिए अपने-आपको अपित कर देंगे। शपथ सही ली थी, उसे पूरी 
भी कर रहे हैं। सचिवालय के अहाते में गाँधीजी की दूसरी समाधि वना रहे हैं 5 
सभी खुदाई में लगे हैं। 

रिक्शावाला कहता है--सा'ब, हफ्ते-हफ्ते दाल खाने को नहीं मिलती । 

मुझे एक डर है, यह रिक्शावाला और इस जैसे करोड़ों लोग कहीं यह न सोचने 
लगें कि अपने इन नेताओं की ही दाल बना ली जाये । 

सुनें, तो इन महामनाओं से कहूं कि इस देश में सिर्फ जनता पार्टी और इन्दिरा 
गाँधी ही नहीं बसते, बासठ करोड़ से ऊपर लोग हैँ । आपको पता नहीं है ? 

तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है। | 

मेरे हुजूर, बड़ा जुम है यह वेखबरी, और जुम की सजा मिलती है.। इजूर | 
यह महाभारत फिर रुक जायेगा, क्योंकि सत्ता में रहने के वारे में सब एकमत ह 

सत्ता-प्रेम के बुनियादी कार्यक्रम पर कोई मतभेद नहीं है। महाभारत को इस 
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तैयारी में योद्धाओं ने एक-दूसरे के हथियार देख लिये हैं और व्यूह-रचना समझ 
ली है। दूसरी लड़ाई का शंखनाद होनेवाला है। यह एकता का 'रोलिंग प्लान' है। 


फूलिशम्‌ वल्गरम्‌ फूहड़म्‌ 


भोपाल का समाचार अखबार में छपा है। एक स्त्री फिल्म देखकर लौट रही थी । 
एक आदमी भी फिल्म देखकर लौट रहा था। रास्ते में आदमी औरत को अपने घर 
ले गया और बलात्कार कर लिया। 
वे कौन-सी फिल्म देखकर लौट रहे थे? 
द जी, सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ ! 
राजकपूर को इस फिल्‍म के प्रचार में इस घटना का उपयोग भी कर लेना 
चाहिए--सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ की महान सफलता ! फिल्म देखकर आदमी ने 
बलात्कार किया--सत्य की विजय हुई, शिव की स्थापना हुई, सुन्दर का सम्मान 
हुआ। 
मेरा दोस्त कहता है-- यह फिल्म बड़ी प्रेरणादायक है। नायिका जीनत अमान 
उतनी ही पोशाक पहनती है जितनी ईडन के बगीचे में ईव ने पहनी थी। ईव ने 
टाँगों के बीच के हिस्से को जैतून के पत्ते से ढाँका था। यह नायिका रूपा ऊपर चोली 
सरीखी कुछ पहने है और टाँगों पर भी कुछ कपड़ा लपेटे है। मगर यह्‌ ढाँकना 
खोलने जैसा है | वह बार-बार दिखाती है--ऐ लोगो, तुम जानते हो मैं क्या ढाँके 
हूँ। ठहरो बताती हूँ। सारी फिल्म में वह बताती है। पूजा, आरती हो रही हो, 
fi. बड़े-बूढ़े बैठे हों, सड़क चल रही हो, यह लड़की ऊपर और नीचे के दोनों 'पाइण्ट' 
| मटकाती ऐंठती रहती है। तो फिल्म में एक ही बात बच जाती है, बलात्कार | उस 
आदमी ने बलात्कार करके फिल्‍म पूरी कर दी। 
सच पूछो तो सिनेमा हाल में बैठे हर आदमी की इच्छा बलात्कार करने की 
होती है और हर औरत को डर लगता है कि कहीं मुझी से बलात्कार न हो जाये । 
मैंने कहा--यार, तुम कुछ थोथे पवित्रतावादी हो । क्या फिल्म बनाने का 
काम विनोवा भावे को सौंप दें, जिससे हर स्त्री माता के रूप में ही हो और स्त्री- 
पुरुष ब्रह्मचर्यं का पालन करें। शादी के बाद वर, वधू के चरणों में सिर रखकर 
कहे-तू मेरी माँ है। फिल्म में जरूरत हो तो चुम्बन, अंगप्रदर्शन वगैरह होना 
चाहिए । स्त्री नग्न भी की जाये तो कोई हजे नहीं है। 
मेरे दोस्त ने कहा -पर जरूरत हो तब तो । जरूरत ही नहीं है। यह पुजारी 
की लड़की है। अगर लड़की लगभग नंगी रहती है, तो पुजारीजी नंगे क्यों नहीं 


| 
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हते ? फिर कहानी का भी कमाल है। लड़की गाती अच्छा है, पर चेहरा एक तरफ 
से जला है। उस जले हिस्से को छिपाकर वह एक इन्जीनियर से प्रेम कर लेती है। 
शादी हो जाती है । शादी के वाद चेहरे का जलापन खुलता है तो इन्जीनियर उससे 
नफरत करने लगता है। तब वह जो पत्नी है, जलापन छिपाकर प्रेमिका वनकर 
उससे मिलती है। एक ही स्त्री पत्ती भी है और प्रेमिका भी, पर इन्जीनियर साहब 
जान नहीं पाते । फिर उसे वच्चा भी हो जाता है। 
मेरे खयाल से कहानी और अच्छी हो सकती थी। वह लड़की पत्नी और 
प्रेमिका के अलावा गाय भी हो सकती थी । पत्नी के रूप में पति से लड़ती, प्रेमिका 
के रूप में प्रेम करती और गाय वनकर सुबह-शाम दूध देती । फिल्मों की यही 
वास्तविकता है। 
और जहाँ तक अंग-प्रदर्शन का मामला है--युवती अपनी मरी हुई माँ की लाश 
के पास बैठी हुई विलाप कर रही है, पर टाँग उघाड़ना नहीं भूलती। ओर हमारा 
युवक ! वाप मर गया हो तो कुलाँचें मारकर, बकरे की बोली बोलकर, लड़की को 
आँख मारकर कहता है--जानेमन, मेरा वाप मर गया है। यह सब हमारे जीवन 
की स्वाभाविकता है । 
फिल्म-कथा में और भी खूबियां हैं। बाढ़ आती है, बाँध टूटता है, तब अध- 
जली पत्ती उनके लिए “सुन्दरम्‌” हो जाती है। वे पुल को छोड़कर औरत को पुकारते 
फिरते हैं। पता नहीं वह इन्जीनियर डिसमिस हुआ या नहीं | 
राजकपूर ने उस हृदय-परिवर्तनवाले प्रेमवीर को बचा लिया होता । एक्सी- 
डेन्ट से कुरूपा सुन्दर लगने लगती है, जिससे नफरत करते हैं, वह प्यारी हो जाती 
है । यह फिल्‍मी 'सत्यभ्‌' है । रेल पटरी से उतर जाये तो सुन्दर युवक सबसे कुरूप 
स्त्री से कहेगा--तुम कितनी सुन्दर हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ । वह कहेगी-- 
अभी तक तो मुझे कुरूप समझकर मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे, अब क्यों ? युवक 
कहेगा--देखो, रेल पटरी से उतर गयी न, एक्सीडेन्ट हो गया, इसलिए । दो सांड 
लड़ते-लड़ते ठेले को उलटा देते हैं, तो इस एक्सीडेन्ट से भी हमेशा लड़नेवाले पति- 
पत्नी घोर प्यार करने लगते हैं। 
कहते हैं, राजकपुर सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ फिल्म बनाने की सोलह साल से सोच 
रहे थे । बेवकूफी भी बहुत तपस्या लेती है । एक ऊंचे दर्ज की बेवकूफी सोचने में 
सोलह साल लग गये । 
इधर दुनिया की हर जाति के मनीषी हजारों सालों से यह समझने की कोशिश 
कर रहे हैं कि सत्य क्या है, शिव क्या है, सुन्दर क्या है? इनमें कोन ग्रहण करने 
योग्य है? पर वे तो अभी तक नहीं समझ पाये, राजकपूर और उनके कहानी लेखक 
ने सत्य, शिव और सुन्दर का रहस्य समझ लिया। अब राजकपूर अपनी बन्दर 
एक्टिंग छोड़कर ऋषि हो सकते हैं । मियाँ, दार्शनिक फिल्म बना डाली है। 
यह तो मैंने कहा, प्रसंगवश कह डाला। आम फिल्म सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ 
जैसी ही होती है। इनका नाम फुलिशम्‌ वल्गरम्‌ फूहड़म्‌ बड़े मजे में हो सकता हैं। 
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दूसरे सिरे पर 'जय सन्तोषी माता! विराजी हैं और भक्तिनियों को और अन्ध- 
विश्वासी तथा मूर्खा बना रही हैं। 
मैं आमतौर पर फिल्में अब नहीं देखता । बिना देखे जान जाता हूँ । ऊटपटाँग 
कथा, अवास्तविक जिन्दगी, भद्दापन, फूहड़पन, संगीतमय मूर्खता-- यानी गाने, 
चोली पलट और साड़ी उलट सौन्दर्यबोध, उचवकापन, कुरुचिपूर्ण रंग-सज्जा, 
असम्भव स्थितियाँ-- इन सबसे मिलकर सफल फिल्म बनती है । 
मैं एक फिल्‍म देख लेता हूँ, तो एक सप्ताह इस अपनी दुनिया में लौटने में 
'लगता है। फिल्म ऐसी किसी दुनिया में पहुँचा देती है कि अपनी इस दुनिया में मैं 
अजनबी अनुभव करता हूं, त्रास अलग होता है। एक दोस्त के साथ मैं एक फिल्म 
देखने गया । इतना त्रास हुआ कि इण्टरवल में उठ गये । घर लौटने को रिक्शे में 
बैठे तो रास्ते-भर बात नहीं की । इसके बाद तो महीने-भर वोलचाल बन्द रही । 
उसे शिकायत थी कि मैं उसे ठेलकर फिल्म में ले गया था और वह मुझे दोषी 
मानता था। 
कहा यह जाता है कि ये फिल्में क्रान्ति में सहायक हो रही हैं। मान लो, इस 
देश में कोई लेनित प्रकट हो जाये और क्रान्ति की प्रक्रिया शुरू कर दे । लेनिन 
आवाज दे कि चलो, क्रान्ति की निर्णायक लड़ाई के लिए बढ़ो आगे वीरो ! तो लोग 
कहेंगे--आप ही करो क्रान्ति, हम अभी 'जय सन्तोषी माता” देख रहे हैं। हमें 
जीनत अमान को पूरा तो देख लेने दो । रंग में भंग मत करो । 
कपूर, चोपड़ा, सिप्पी, कुप्पी वगैरह लेनिन से कहेंगे-अरे साहब, यहाँ तो | 
क्रान्ति की जरूरत ही नहीं है, यहाँ वग-भेद मिट चुका । यह फिल्म देखिए, इसमें | 
गरीब आदमी की लड़की से रईस का लड़का शादी कर लेता है। इस फिल्म में 
हरिजन की लड़की से ब्राह्मण का लड़का शादी कर लेता है। नर-नारी की भी 
बराबरी हो गयी। नारी हीत नहीं रही । यह फिल्म देखिए, इसमें लड़की ऐसे 
हमलावर ढंग से लड़के के पीछे पड़ी है कि लड़का 'ओ अम्मा' चिल्लाकर भागता | 
है । अब क्या जरूरत है क्रान्ति की कामरेड लेनिन ? 


एक मादा-दूसरी कुड़ी 


कमला दास मलयालम और अंग्रेजी की प्रतिष्ठित कथा-लेखिका और कवयित्री हैं । 
अमृता प्रीतम पंजाबी और हिन्दी की प्रतिष्ठित कथा-लेखिका और कवयित्री हैं। 
दोनों ते आत्मकथा लिख डाली । कमला दास की आत्मकथा है--मेरी कहानी 
हा और अमृता प्रीतम को--'रसीदी टिकिट'। § 
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पढ़ मैंने काफी पहले ली थीं, इन पर कुछ कहने से मैं अभी तक डर रहा था 
क्योंकि दोनों 'लिबरेटेड' (मुक्त) स्त्रियाँ हैँ । कम-से-कम इनके तेवर तो ऐसे ही हैं । 
पता नहीं ये किन-किन चीजों से मुक्त हो गयी हों । इनकी मुक्ति के जाल में फंस 
जाओ, तो फजीहत । हाँ, मुक्ति की भी जंजीरें होती हैं। 
इन आत्मकथाओं को पढ़कर लगा कि इन मुक्त-नारियों ने, बौद्धिक नारियों 
ने, अपने को उन जंजीरों से और ज्यादा कसकर वाँध लिया है जो नारी को गुलाम 
बनाती हैं -- यानी मांस और अति भावकता । 
कमला दास की आत्मकथा का नाम होना चाहिए था-एक मादा की कहानी । 
यह किसी स्त्री की कहानी नहीं है, लेखिका की तो कतई नहीं । शुद्ध मादा की 
कहानी है । यह बकरी या गाय की कहानी भी हो सकती है। बकरी या गाय को 
कम-से-कम घास-पत्ती की तो चिन्ता होती है। कमला दास को यह चिन्ता भी नहीं 
है। बकरी या गाय का 'सेवस' का एक समय होता है, कमला दास का वारहमासा 
हँ । 
बकरी या गाय बच्चे को दूध पिलाती या चाटती है, कमला दास ने अपने 
आदमजादों से ऐसा किया हो, इसका कोई आभास किताब में नहीं मिलता । पति 
से घृणा या प्रेम का कोई रिश्ता नहीं, वह केवल अतिकामुक नर है। समलैंगिक भी 
है। पति समेत जिन भी नरों से लेखिका के सम्बन्ध रहते हैं, उनमें से किसी से भी 
लेखिका का कोई भावात्मक लगाव नहीं है। एक बौड़म है जो लेखिका को देवी 
मानकर दूर से आरती ही करता रहता है। 
पुरी कथा में एक ही बात है -चूमा-चाटी, दबोच लेना, मसल देना, विस्तर्‌ 
पर चले जाना । कभी इच्छा से, कभी अनिच्छा से | मैं हर अध्याय इस आशा से 
खोलता कि इसमें कुछ और होगा, पर वही-वही होता है। 
अमृता प्रीतम की आत्मकथा में भी आदमी हैँं-साहिर, इमरोज और पति। 
अमृता प्रीतम में खूब रंगीन भाषा, शैली की अदाएँ, अतिभावुकता, सस्ती भावना 
वगैरह हैं। ठोस यथार्थ जिन्दगी अमृता प्रीतम के लिए केवल लिजलिजी, कहीं-कहीं 


फफूंदी हुई भावूकता के समान है। 


साहिर के सीने पर कभी किशोरावस्था में अमृता प्रीतम ने कड़वा तेल मला 
था । कहती हैं -चाहती थी हमेशा इसी तरह तेल मला करूं। (यानी बेचारा 
साहिर जिन्दगी-भर बीमार रहे) । इस घटना को इतनी बार अमृता प्रीतम कह 
चुकी हैं, और लोग पढ़ चुके हैं कि बेचारे साहिर के सीने पर फफोले आ गये होंगे, 
इतनी मालिश हुई है। 

मेरा अन्दाज है अमृता प्रीतम के इस बार के बयान से बेचारा साहिर खुद 
परेशान होगा, बल्कि शरमाता होगा । 'लिबरेशन' का, अमृता प्रीतम की ही जबानी, 
यह हाल है कि उनका लड़का पूछता है--ममी, मैं क्या साहिर अंकल का बेटा हूँ ? 
यह मुक्ति है, जिसमें बेटा माँ से पूछे कि ये जो मर्द तेरे आसपास हैं, इनमें कौन 
मेरा बाप है। मुझे मेरे बाप की तलाश है। 
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अमृता प्रीतम का मजा यह है कि अभी तक उन्होंने किशोरावस्था पार नहीं 
की। वे वही ]8 साल की 'कुड़ी' बनी हैं। जिन्दगी ने उन्हें कुछ नहीं सिखाया, 
अनुभव उनके लिए बेकार गये । 
कमला दास की आत्मकथा पढ़ते हुए लगा, जैसे किसी मांसाहारी होटल के 
सामने खड़ा हूँ, जिसके साइन बोर्ड पर लिखा है--यहाँ बढ़िया चिकन, कबाब, 
मुर्गमुसल्लम, बिरयानी मिलते हैं। रेडियो फिल्‍मी गाना चीख रहा है--जा रे पीछा 
छोड़ मुझ मतवाली का, रूप सहा नहीं जाये नखरेवाली का--हो 5 ! 
अमृता प्रीतम की आत्मकथा पढ़ते हुए लगा, जैसे 'दिलबहार' होटल के सामने 
खड़ा हूँ जिसकी दीवारें चटक और गहरे लाल-हरे रंगों से पुती हैं, अभिनेत्रियों के 
अधनंगे फोटो टॅग हैं, रेडियो फिल्‍मी गाना चीख रहा है--अँखियाँ मिला के, जिया 
भरमा के, चले नहीं जाना--हो 5! 
कमला दास की आत्मकथा कबाब की प्लेट है। 
अमृता प्रीतम की आत्मकथा लस्सी का गिलास है, जिस पर झाग हैं। 
एक अधेड़ औरत है या बूढ़ी--ओंठ रंगे हैं, चेहरे पर पाउडर पुता है, आँखों 
में सुरमा, बालों से टपकता तेल है, चोटी, फुन्दे हैं, सलमा-सितारे हैं। यह भी एक 
किशोरी के हावभाव दिखाकर, मटककर कह रही है--हम वैसी नहीं हैं। यह 
“रसीदी टिकिट, की स्त्री है। 
दूसरी प्रौढ़ा है। वह आदमी को कान पकड़कर बिस्तर पर ले जाती है। जब 
उसे छोड़ती है, तब भोली बच्ची की तरह कहती है--हमें यह सब अच्छा नहीं 
लगता । 
मुझे इन आत्मकथाओं को पढ़ने के पहले कतई भ्रम नहीं था कि मैं सावित्री- 
सत्यवान की कथा पढ़नेवाला हूँ । मैं कोई सतही नैतिकतावादी और पवित्रतावादी 
भी नहीं हूँ । मैं लेखिकाओं से कहता हूँ कि खोलकर बताना हो, तो अब बता दो। 
मगर सवाल यह है कि आप खामख्वाह बताने पर तुली क्यों हैं? 
उमर ढल जाये । इस उम्र में न घरवाले को दूसरी मिले न अपने को दूसरा! 
बच्चों को ऐसे दीक्षित कर लिया हो कि वे 'सेक्स' को आइस्क्रीम समझते हों । 
परिवार और समाज की जरूरत नहीं रह गयी हो--इनसे या तो बाहर निकल 
गयी हों या ऊपर उठ गयी हों। तब लेखिका सोचती है बहादुर बन जाओ। 
वर्जनाओं को खत्म करो । ऐसा अपने बारे में लिखो कि लोग चौंकें, सनसनी फैले, 


= ROR 


NM 


FE विवाद हो । | 

ड मैं इन लेखिकाओं को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो इन्होंने लिखा है, वह 
| ६ चौंकानेवाला नहीं, उबानेवाला है। इसे पढ़कर लेखिका के साहस पर दाद देने की । 
हे इच्छा नहीं होती, उस पर दया आती है । 


सवाल उठता है कि ये प्रबुद्ध लेखिकाएँ इतने साल कहाँ रहीं ? ऐसा लगता है, 
किसी देश, किसी समाज में नहीं रहीं। रही होतीं तो इस समाज की हलचल) 
धड़कन, स्पन्दन, इन्द्र कहीं तो इस लेखन में आता । कुछ नहीं तो कम-से-कम 
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लेखकीय अनुभवों और संघषाँ की ही याद की जाती। पर ऐसा लगता है कि ये 
जिन्दगी-भर हिन्द महासागर के किसी निर्जन द्वीप में रहीं जहाँ केवल 2-3 या कुछ 

और अधिक मर्द थे | खाने-पीने का सामान आसमान से उतर आता था, कपड़े हवा 
में उड़कर चले आते होंगे । ऐसे वियावान द्वीप में लगता है इन प्रबुद्ध लेखिकाओं ने 
जिन्दगी गुजार दी-_केवल शरीर और सपनों पर। 

अगर कोई वैज्ञानिक अपनी पूरी आत्मकथा में यही लिखे कि वहाँ मैंने पुलाव 
खाया, फिर वहाँ गया तो बढ़िया मुर्गा खाया, फिर उधर का बढ़िया आम खाया, 
उस जगह की मलाई बहुत अच्छी है -- तो क्या यह वैज्ञानिक की आत्मकथा हुई ? 
यह तो एक चटोरे की जीवनी हुई । 

पाठक लोग तो पैसे खर्च करके इसलिए ये किताबें खरीदते हैं कि ये लेखिकाओं 
की आत्मकथाएं हैं । पढ़कर सोचते हैं --कया इन लेखिकाओं को अपने वारे में सिर्फ 
इतनी-सी बात कहनी थी । 

ये आत्मकथाएँ कुल इतना बताती हैं कि लेखक जब अपने वारे में लिखता है, 
तब लेखक कतई नहीं रहता । आखिर ये लेखन कमं भौर धमं से भी तो 'लिबरेटेड' 


हैँ । 


अमरत्व-अभियान 


दीवारों पर एक विज्ञापन लिखा देखता हँ---धरमसी मो रारजी का । यह कोई खाद 
बनाने का कारखाना है। पहले तो सोचा कि मोरारजी भाई के नाम से भी कारखाने, 
संस्थाएं, कालेज खुलने लगे। पर याद आया कि धरमसी मोरारजी कारखाने 
के विज्ञापन तब भी होते थे, जब अपने मोरारजी भाई देसाई बियाबान में थे । तब 
धरमसी मोरारजी कारखाने की खाद बाजार में बिकती थी और मोरारजी देसाई 
अपनी राजनैतिक महत्त्वाकांक्षा के खेत में खुद खाद बने हुए थे। 

सम्पूर्ण क्रान्ति हो गयी, अब नाम-क्रान्ति चालू हैं। नाम की बड़ी महिमा है। 
सन्तों ने राम के नाम को राम से भी बड़ा माना है । राम को उलटा जपने से-- 
मरा-मरा कहने से खुद राम खुश हो गये, याने बुद्धू वन गये और कहनेवाले को 
बैकुण्ठ ले गये । नाम-क्रान्ति जरूरी है । जनता मन्त्री देखता है- नेहरू मार्ग, नेहरू 
विश्वविद्यालय, नेहरू पाकं, इन्दिरा मार्केट, इन्दिरा संगीत विश्वविद्यालय । धत्तेरे 
की ! उसी नेहरू खानदान का नाम जिसने देश का नाश कर दिया । 

संजय ने हम पर बड़ी कृपा की कि एक कबाड़ी की दूकान तक उसके नाम से 
नहीं मिलती । अगर 'संजय कबाड़खाने' भी खुल जाते तो कितना गुस्सा आता हमें । 
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'संजय कवाड़खाने” का नाम 'कान्ति भाई कबाड्खाना' करना पड़ता । इधर एक 
शहर में एक जनता मन्त्री ने देखा कि पत्थर पर खुदा हैँ-- इन्दिरा माकेट । वे गुस्से 
से लाल हो गये । अफसरों से कहा--हटाओ इस पत्थर को । इस मार्केट का नाम 
आज से 'जनता माकेट” होगा । मन्त्री ने कह तो दिया, पर अखबारों में वहाँ के 
दूकानदारों की शिकायतें छपने लगीं कि नाम बदलने से हमारा नुकसान होगा। 
इन्दिरा मार्केट कई सालों से हमारा पता है, इस नाम से हमारी चिट्टियाँ आती हैं, 
इस पते पर ग्राहक आते हैं। रिक्शा और टॅक्सीवाले हमारा यही पता जानते हैं, 
बाहर के फुटकर व्यापारी स्टेशन से सीधे इस पते पर आ जाते हैं। इन्दिरा मार्केट 
नाम बदलने से हमारे धन्धे पर बुरा असर पड़ेगा । एक व्यापारी तो अदालत चला 
गया और अदालत ने “स्टे' दे दिया । इन्दिराजी का नाम अदालती सटे! पर चल 
रहा है। इन दिनों उन पर जो मुकदमे चल रहे हैं, वे तो 'स्टे' नहीं हुए, पर जगह- 
जगह उनका और उनके पिता का जो नाम खुदा है, उसे जहर 'स्टे' मिल गया ह। 

मैं कहता हूँ, यह सांस्कृतिक क्रान्ति हो जाये कि नेहरू खानदान के नाम सव 
जगह से निकाल दिये जायं। मोतीलाल नेहरू तक के नाम से संस्थ एएं हैं। सूल अपराध 
तो मोतीलाल मेहरू का है, जिन्होंने जवाहरलाल को पैदा किया और जवाहर- 
लाल इस दुष्ट स्त्री के पिता हुए जिसने हमें ।9 महीने जेल में रखा । और फिर भी ' 
हम देख रहे हैं जवाहर चौक और इन्दिरा माकेंट ! मौलाना आजाद को अभी छोड़ 
दो, थोड़ी धमं निरपेक्षता की इमेज बनाना है। जब जनसंघ की शुद्ध राष्ट्रीय सरकार 
बनेगी तब मौलाना को देख लेंगे । , 

पर अब मुश्किल यह है कि नये जनता नेताओं के नाम रखें तो किसके रखें ? 
मोरारजी के नाम से &षि विश्वविद्यालय हो जाये, तो चरणसिंह छाती पर चढ़ 
बैठेगे। चरणसिह के नाम से माकेट कर दें तो जगजीवनराम नाराज | जयप्रकाश 
अस्पताल कर दें तो कृपलानी को बुरा लगे। 

इधर एक संस्था के भवन का शिलान्यास ]976 में विद्याचरण शुक्ल से करवा 
लिया था। उनके नाम का पत्थर लग गया था। श्यामाचरण शुक्रल मुख्यमन्त्री थे । 
भाई के नाम का खयाल करके वे अनुदान दे ही देते, पर लोकसभा चुनाब में 
विद्याचरण हार गये । अब संस्था के लोगों.पर ईमान का संकट आ गया | उन्होंने 
. रातों-रात विद्याचरण शुक्ल के नाम का पत्थर हटा दिया । आगे सोचने लगे--अब 
किससे दुबारा शिलान्यास करा लें ? कैलाश जोशी से? पर उनकी तो चला-चली 
की वेला है । सखलेचा मुख्यमन्त्री हो जायेंगे तो बुरा मानेंगे। तो फिर बालासाहब 
देवरस से करा लें, मुख्यमन्त्री तो संघ का ही होगा, पर इसमें युवा जनतावाले हुड़- 
दंग करेंगे। फिर कहीं समाज कल्याण मन्त्री समाजवादी हो गया तो वह अनुदान 
नहीं देगा ।, 

यही दिक्कत है। अमरता के मामले में भी जनता पार्टी में घटकवाद है। हम 
तो चाहते हैं क्रि दूसरी आजादी के नेताओं के नाम अमर कर दें। पहली आजादी- 
बालों में सिफ गाँधीजी का नाम रहेगा, क्योंकि जनसंघ ने उन्हें माफ कर दिया है 
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और चरणसिंह जूनियर गाँधीजी हैं। सुभाष वोस को भी अमर होने की हम इजाजत 
दे देंगे, क्योंकि उनके सँन्यवाद के कारण संघ ने उन्हें अपना स्वयंसेवक बना लिया 
है । बाकी को हम मिटा देंगे । उनकी जगह दूसरी आजादी के बीरों को अमर करेंगे, 
वे चाहे हमेशा पेरोल पर रहे हों, चाहे माफी माँगकर छूटे हों । हम तो इमरजेन्सी 
के दौरान चोरी, बलात्कार आदि में जेल जानेवालों को भी अमर करने का हौसला 
रखते हैं, पर पाँचों घटक अमरता का 'कोटा” तय कर लें । 

कहीं ऐसा न हो कि हम किसी संगठन कांग्रेसी से शिलान्यास कराने का तय 
करें और उधर “भारतीय लोकदल' वाले विरोध में रैली करने लगें। हमें झंझट 
नहीं चाहिए । हम प्रदेश जनता पार्टी के अध्यक्ष के पास जाकर कहें कि हम एक 
जुआ वलव खोल रहे हैं क्लब का नाम किसी जनता नेता के नाम पर रखकर उसे 
अमर करना चाहते हैं, आप तय कर दीजिए । अध्यक्ष रिकार्ड देखकर बताये-- 
संगठन कांग्रेस ओर भारतीय लोकदल के कोटा में तो कोई नहीं बचा । समाज- 
वादियों में कुछ बकाया हैं । तुम अमुकजी के नाम पर क्लव का नाम रख लो । इन्हें 
शोभा भी देगा, क्योंकि समाजवादी राजनीति में जुआ खेलते रहे हैं । 

सरकार इस अमरता के मामले में जल्दी करे। सरकारी संस्थाओं के नाम 
बदल दे। गैरसरकारी संस्थाओं से कहे कि नाम बदलो, वरना अनुदान बन्द कर 
देंगे। 

पोस्टल विभाग को आदेश दे दिये जायें कि जिन पत्रों पर जवाहरलाल का 
टिकट हो, वे बैरंग कर दिये जायें । राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर दें कि मार्च 
977 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हों उनके नाम जवाहर, इन्दिरा, संजय न रखे 
जायें । जिनके रख दिये गये हों वे फौरन बदल दें, वरना उनकी नागरिकता छिन 
जायेगी । 

इस सांस्कृतिक क्रान्ति के लिए बहुत काम करना है। मेरी जनता पार्टी नेताओं 
और मन्त्रियों से अपील है कि फिलहाल महंगाई, गरीबी, बेकारी आदि समस्याओं 
को छोड़ें । ये इहलोक के कमं हैं, जो इन समस्याओं को न हल कर सकते हैं, न अमर 
हो सकते हैं। असल बात पर ध्यान दें । इतनी सड़कें, मुहल्ले, संस्थाएं, इमारतें, 
कांजी हौस, गुसलखाने, अनाथालय पड़े हैं, इन पर अपने नाम चिपकाकर अमरता 
पहले पक्की कर लें । ड 

कमलापति त्रिपाठी को देखो, उस्ताद हैं। प्रेमचन्द की मूति बनवा दी, स्थापित 
करवा दी और उस पर खुदवा दिया कि इस मूर्ति का खर्च कमलापति त्रिपाठी ने 
दिया । प्रेमचन्द घिसते रहे कलम, कमलापति ने सिर्फ मूर्ति बनवा दी, वे प्रेमचन्द 

अमर हो गये। 

षी ने कौन-सा पराक्रम किया? प्रेमचन्द की मूति बनवा दी 
अपने खचं से। कमलापति त्रिपाठी में कौन-सी विशेष प्रतिभा हैं? यही कि वें 
प्रेमचन्द की मूर्ति अपने खर्च से बनवा सकते हैं। हिन्दी लेखकों में कुछ शमं बची हो 
तो वे चन्दा करके त्रिपाठीजी के पैसे लौटा दें, ब्याज भी दे दें। 
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खैर, हम जनता वीरों की बात करें। एक झिझक है, आदमी अमर वह होता 
है, जिसका नाम खुदा देखकर, यह न पूछा जाये कि यह वया था। 

राजनारायण-सरीखे श्रेष्ठ वीर के नाम पर हम अस्पताल कर दें, तो हमारी 
पींढ़ी के लोग तो उसमें इस डर से नहीं जायेंगे कि वहाँ विना बेहोश किये हनुमान 
चालीसा से ऑपरेशन कर देंगे। आगेवाले पूछेंगे ये राजनारायण कौन थे? खेर, 
हम उनके यश का प्रबन्ध कर लेंगे। हम रामकथा में डलवा देंगे कि राजनारायण 
किष्किन्धा में सुग्रीव के सेनापति थे । हम अमर किये बिना नहीं मानेंगे । 


अभूतपूवं भूतपूर्व 


लोग मोरारजी भाई पर दबाव डालकर गलत परम्परा न डलवायें। जाँच हमेशा 
भूतपूर्वं प्रधानमन्त्री के बेटे की होती है, वर्तमान के बेटे को नहीं। यही स्वस्थ 
परम्परा है। मोरारजी भाई अभी भूतपूव नहीं हुए, वे अभूतपूर्व जरूर हैं। वे कान्ति 
भाई की जाँच होने देकर एक अस्वस्थ परम्परा नहीं शुरू करेंगे। उनके जैसे स्वस्थ 
आदमी से ऐसी अस्वस्थ बात लोग कराना चाहते हैं? 
जो विरोधी नेता ऐसी गन्दी माँग कर रहे हैं, वे यह सोचें कि आगे भी वे 
प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री होंगे, तब उनके लड़कों की भी जाँच होगी। मैं तो कहता हूँ 
संविधान में यह आ जाये कि किसी मन्त्री के बेटे की जाँच तब तक नहीं हो सकेगी 
जब तक वह भूतपूर्व न हो जाये। 
राजनैतिक सत्ता हो, सुभीते हों, पैसा हो, आसपास चापलूस और फायदा 
उठानेवाले हों, तो मन्त्री का वह्‌ लड़का कट्टर मूर्ख होगा जो पेसा, दारू, औरत न 
करे। और कोई राजनीतिज्ञ ऐसा नालायक बेटा पैदा नहीं करता। ऐसी कोई मन्त्री- 
पत्नी, ऐसी नालायक सन्तान को कोख में नहीं रखती। यही स्वस्थ परम्परा है। 
4 स्वस्थ परम्पराएँ पड़ रही हैं। यह क्या कम स्वस्थ परम्परा है कि सरकार 
बनने के डेढ़ साल बाद भी यह विवाद है कि मोरारजी को प्रधानमन्त्री बनाना 
उचित था या नहीं । डेढ़ साल तक प्रधानमन्त्री रहे आदमी के बारे में यह सवाल 
इस तरह उठ रहा है जैसे स्कूल मास्टर कहते हों -इस लड़के प्रकाश को प्रोमोशन 
देना कुछ ठीक नहीं हुआ । आगे की क्लास में वह चल नहीं पा रहा है। तिमाही में 
उसने अच्छे नम्बर नहीं लिये । 
कोई पटना में लेटे सयाने से और कोई दिल्ली में लुढ़के सयाने से पूछता है-- 
क्यों महात्मा, मोरारजी को प्रधानमन्त्री बनाकर क्या आपने ठीक क्या ? सयाना 
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कहता है --शायद भूल हुई, मगर तब दूसरा रास्ता भी क्या था | मजबूरी जो थी। 

पटनावाले सयाने ने एक दिन कहा --मोरारजी ने कोई काम नहीं किया, वे 
निकम्मे सिद्ध हुए हैं। पर दो दिन वाद लोकनायक कहते हैं--मोरारजी ने बहुत 
अच्छा काम किया है । मैं उनसे सन्तुष्ट हूँ । 

पटनावासी सयाने को आगे कोई दस रुपया भी उधार नहीं देगा, दूधवाला रोज 
दूध के दाम ले लेगा--क्या ठिकाना कल आप वदल जायें । 

और एक परम्परा पड़ी है-सामूहिक सहयोग की, एकता की । 

चरणसिंह कभी कहते हैं- कान्तिभाई पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, फिर कह 
देते हैं --नहीं, आरोप नहीं थे, अफवाह थी। चन्द्रभानु गुप्त एक दिन कहते हँ 
मधुलिमये ने जो चन्दा किया था, न तो उसे जमा किया, न हिसाव दिया। दो दिन 
बाद कह दिया --मैंने ऐसा कहा ही नहीं | सबने चन्दा जमा किया था और हिसाब 
भी दिया था । 

मधुलिमये प्रधानमन्त्री को कान्तिभाई के भ्रष्टाचार के वारे में चिट्टी लिखते 
हैं । तीन दिन बाद वे सार्वजनिक रूप से उस चिट्टी को अस्वीकार करते हैं। 

लोग व्यर्थ ही जनता पार्टी में एकता की माँग करते हैं | एक हैं। कितनी एकता 
है। सब जिस वक्त चाहें एक साथ बेईमान हो जाते हैं। फिर तय करते हैं कि ईमान- 
दार हो जायें, तो एक साथ ईमानदार भी हो जाते हैं। 

एक नयी परम्परा और पड़ रही है। होता यह था कि सत्ताधारी दल अपने 
घोषणा-पत्र के कार्य ही पूरे नहीं करता था । जनता पार्टी पहले उन कामों को पूरा 
कर रही है जो घोषणा-पत्र में नहीं हैं । घोषणा-पत्र में यह नहीं है कि हम एक-दूसरे 
की पोलें खोजेंगे और खोलेंगे । नेता की खोलेंगे, उसके बेटा-बेटी की खोलेगे, रिश्ते- 
दारों की खोलेंगे । 

पार्टी और सरकार की सारी मशीनरी कलंक-निर्माण, कलंक-शोध और कलंक- 
उद्घाटन में लगी है। बाबू “सुरेशकुमार का सेक्स-काण्ड' जिस चतुराई से नियोजित 
किया गया, उससे स्तर बहुत बढ़ गया है । नैतिकता का स्तर तो बढ़ा ही है, स्टण्ट- 
बाजी, अपराध-तत्व भी आ गये हैं। 

किसी दिन राजनारायण कह देंगे कि मेरे पास मोरारजी और जगजीवनराम 
के भी औरतों के साथ नंगे फोटो हैं । कितने गन्दे हैं ये लोग। अरे, करना हो सो 
करो, पर फोटो क्यों खिचाते हो ! इसी नतिक रूप में युद्ध आगे बढ़ा तो मन्त्रियों 
और नेताओं की वूढ़ी बीवियाँ भी सावधान हो जायें। बचपन में जब वे फ्रॉक पहन- 
करं खेलती होंगी, तंब की कोई फोटो खोज ली जायेगी और कहा जायेगा--देख 
लो इसे, अमुक की पत्नी है यह । छी छी छी छी ! हु 

अब तो हम भारतवासियों को ग्लानि होने लगी । हम अपराधी हैं। हमने 
अपराध किया जो हमारा भला करने का काम इन्हें सौंप दिया । अब ये जो राज- 
घाट पर हमारा भला करने की कसम खा चुके हैं । र दी 

हम हाथ जोड़कर कहते हैं--हमारे उद्धारको, हमें अपना भला नहीं कराना, 
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तुम हमारा भला कतई मत करो, तुम्हारे इतने बलिदान से हमें अपने छोटे-मोटे भले 
नहीं करवाने | तुम हम पर मेहरबानी करके गोबर खाना और नाली का पानी पीना 
बन्द कर दो | 


कृत्ता: अन्दर का और बाहर का 


इन दिनों भगवान, सूचना और प्रसारणमन्त्री लालकृष्ण आडवाणी पर बहुत 
खीझे हुए हैं। ये भगवान रजनीश हैं। नाराजी का कारण है। रजनीश के आश्रम 
पर कुछ विदेशी फिल्‍म बनाना चाहते थे, मगर आडवाणी ने इसकी अनुमति नहीं 
दी । भगवान का प्रचार रोक दिया । 

अगर किण्डरगार्टन के बच्चे की फोटो न खिचायी जाये, तो वह भी चीखने- 
चिल्लाने लगता है, फिर यह तो फिल्म का मामला है जिससे पश्चिम में प्रचार 
होता है। पश्चिम को हमारा सबसे बड़ा निर्यात इन्हीं साधुओं, योगियों, भगवानों 
का है। पश्चिम में खपत न होती तो इतने चमत्कारी अलौकिक पुरुष यहाँ पैदा नहीं 
होते। 

भगवान की नाराजी जायज है और वे इसे अखबारों में प्रगट भी कर रहे हैं। 
यों वे तभी से खीझे हैं, जब: विदेशी कार के लिए उनका टेण्डर नामंजूर हो गया 
था। किसी सेठ ने उनसे ऊंचा टेण्डर भरकर, कार हड़पकर यह सिद्ध कर दिया कि 
पेसा 'भगवान' से बड़ा होता है। ये सेठ लोग तो ऐसे ही 'भगवान' को खरीदने का 
टेण्डर भी भरते हैं। 

लोगों का कहना है कि सेठ उन्हें कभी का खरीद चुके । वैसे मैं तो 'भगवान' 
के द्वारा टेण्डर भरना एक लीला मानता हूँ । उन्हें कारों की कमी थोड़े ही है। 
भगवान कृष्ण को माखन की कमी नहीं थी, पर वे माखन-चोरी-लीला करते थे | ये 
टेण्डर-लीला करते हैं । 

खीझ में रजनीश सबको कोस रहे हैं। अपने को सुकरात और ईसा भी कहते 
हैं, जैसे आडवाणी ने उन्हें जहर पिला दिया हो या सूली पर टाँग दिया हो। 
आडवाणी ने सिर्फ उनकी फिल्‍म नहीं बनने दी है। रजनीश सुकरात और ईसा की तरह 
शहीद होना चाहते हैं, पर मुश्किल यह है कि उन्हें शहीद बनाने की किसी को फुरसत 
नहीं है। उनकी हालत उस आदमी की तरह है जो कफन लिये चिल्ला रहा है कि 
मेरे ऊपर कफन डालो ताकि मैं शहीद हो जाऊं, पर कोई कफन डालने कू खालीच 
नई। वे कहते हैँ--अरे, मुझे सूली पर चढ़ाओ, और लोग कहते हैं--यह फालतू 
मेहनत कौन करे ? हमें अपने काम हैं। 

कुल मिलाकर रजनीश एक बेचारेःआदमी हैं। जन्म से जैन । उन्होंने जैनों से 
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शुरू-शुरू में कहा होगा---बहुत सालों से कोई तीर्थकर नहीं हुए हैं। आप लोग चाहे 
तो मैं पचीसवाँ तीर्थकर हो जाऊँ। जनों ने कहा होगा उनसे-- हो जाओ, हम मदद 
करेंगे। पर जैनों की मदद लेकर रजनीश कृष्ण की कुछ ऐसी लीलाएँ करने लगे जो 
जैनों को पसन्द नहीं आयीं । 

तो जैनों ने अपने भावी तीर्थंकर को छोड़ दिया । तब रजनीश ने लेखक जैनेन्द्र 
की चिलम भरी। उनसे अदाएं, मुद्रा, अटपटी भाषा, मुहावरे आदि सीखे और 
“भगवान' हो गये । 

चेले हो गये, चेलियाँ हो गयीं । सेठ आने लगे, सेठानियाँ सत्संग करने लगीं । 
सेठानियाँ तो रसोइया और घरेलू नौकर का भी सत्संग करती हैं। उनका सत्संग 
दस-पन्द्रह रुपये में करती हैं, भगवान का सत्संग हजार में कर लिया । सत्संग 
खरीदने के मामले में रसोइया और 'भगवान' एक ही जैसे हैं, उनके लिए । 

इधर मैंने रजनीश के कुछ खीझ-भरे लेख पढ़े। वे दुखी हैं, निराश भी हैं, 
'फ्रस्ट्रेशन' है उन्हें । फरस्ट्रेशन शायद महेश योगी के अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार के कारण 
हो । जो हो, वे एक वेचारे आदमी लगते हैँ। बेचारा आदमी वह्‌ होता है जो समझता 
है कि मेरे कारण तमाम हलचल हो रही है, पर वास्तव में उनके कारण कोई छिप- 
कली भी कीड़ा नहीं पकड़ रही है । बेचारा आदमी वह होता है, जो समझता है कि 
मेरे सव दुश्मन हैं, पर सही यह है कि कोई उस पर ध्यान नहीं देता। वेचारा आदमी 
वह होता है जो समझता है कि मैं वैचारिक क्रान्ति कर रहा हूँ और लोग उससे 
सिर्फ मनोरंजन करते हैं। वह आदमी सचमुच बड़ा दयनीय होता है जो अपने को 
केन्द्र बनाकर सोचता है। 

रजनीश गाँधीजी पर खीझे हैं। कहते हैं कि गाँधी को राष्ट्रपिता मत कहो, 
क्योंकि उन्हें बुढ़ापे में स्वप्नदोष होता था और वे औरतों के साथ सोते थे। गाँधीजी 
के 'सेक्स' के मामले धन्धे हो गये हैं। हाल में यह धन्धा वेद मेहता ने किया है। 
गाँधीजी ने स्त्री के साथ सोने का ब्रह्मचर्यं का प्रयोग' सबको बताकर किया था । 
प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस की इस पर पहली किताब है। प्यारेलाल ने भी इस पर 
लिखा है। रजनीश इसी बात को भोंडे तरीके से पीटते हैं। 

मैं तो गाँधीवादी नहीं हूँ, पर यह तो ऐतिहासिक तथ्य है कि गाँधीजी ने दुनिया 
का एक बड़ा जन-आन्दोलन चलाया था और इधर ये “भगवान' रजनीश जुए के 
अडडे-सरीखा एक आश्रम चलाते हैं । 

` रजनीश कहते हैं--मैं मुक्त हूं । वे होंगे मुक्त। पूर्ण मुक्त होंगे । मुक्त भी बहुत- 

से लोग होते हैं। हरामखोर भी मुक्त होता है, क्योंकि वह किसी के प्रति कोई 
दायित्व अनुभव नहीं करता । उन्हें शिकायत है कि समाज और सरकार उनका 
विरोध करते हैं। मगर जो वास्तव में समाज है, वह उनकी परवाह नहीं करता । 
विरोध का सवाल ही नहीं है। अखबारों में उन्हें लेकर जो कभी-कभी विवाद होता द 
है, वह तो पेपर का प्रसार बढ़ाने की तरकीब है। और मेरे-जैसें लेखक जो कभी- र 
कभी लिख देते हैं सो इसलिए कि वे हमारे विषय हैं और इस लिखने का हमें पंसा _ 
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मिलता है। हम "भगवान पर मुफ्त में नहीं लिखते। इसे गम्भीरता से नहीं लेना 
चाहिए कि समाज विरोध कर रहा है। 

सेक्स और नर-नारी सम्बन्ध, विवाह आदि पर जो वे कहते-लिखते हैं, वह 
भी कोई हड़कम्प मचानेवाला नहीं है। हर कदम पर मानवीय सम्बन्धो का पुनः 
परीक्षण होता है । बरद्रेण्ड रसेल, सिमोन डि बाऊवा, सात्र वगैरह ने भी इन सम्बन्धों 
पर नये सिरे से विचार किया । 

रजनीश कहते हैं कि वे मानव-भविष्य देखते हैं और भविष्य में उनको बात 
मानी जायेगी । मगर मनुष्य का भविष्य तो समाजवाद है। जिसका विरोध रजनीश 
करते हैं। याने वे अतीतगामी हुए, पतनशील पूँजीवाद के प्रवक्ता, एक मर रही 
व्यवस्था के वकील। समाजवाद का विरोध करना राजनीति है, इसलिए वे खुद 
राजनीतिक भी हुए । 

मगर वे कहते हैं कि मैं अपने आश्रम में राजनीतिकों और कुत्तों का प्रवेश 


निषिद्ध कर दूंगा, मगर वे खुद भी तो राजनीतिक हैं, यानी भीतर बैठा कुत्ता दूसरे ' 


कुत्तों को भीतर नहीं आने देगा । 

आडवाणी और रजनीश को नहीं लड़ना चाहिए । दोनों भाई हैं। जो आडवाणी 
की पार्टी को चन्दा देते हैं, वही रजनीश को भी । आडवाणी की पार्टी भी समाज- 
वाद-विरोधी है और रजनीश भी। पूँजीपति वर्ग को रक्षा के लिए आडवाणी को 
पार्टी भी है और रजनीश भी हैं। दोनों एक ही सेठ के चौकीदार हैं। एक की दिन 


की ड्यूटी है और दूसरे की रात की दो चौकीदारों का झगड़ा मुझे अच्छा नहीं 
लगता । 


पशुपतिनाथ के लिए अफीम 


राष्ट्रीय विपदा पर कुछ रस्में निभाना जरूरी होता है, जैसे विवाह में सात फेरे 
फिरना होता है। अकाल की, बाढ़ की, भूकम्प की रस्में तय हैं। पहली रस्म है -- 
दृश्य-दर्शन ! प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता वगैरह विमान से बाढ़ का लुभावना दृश्य 
देखते हैं---वाह, एक शताब्दी में ऐसा सुन्दर दृश्य किसी को नहीं दिखा था। हमारी 
आँख धन्य हो गयी । इस बार भी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, नेता वगैरह ने सारे जहाँ 
से अच्छे इस हिन्दोस्ताँ के गुलिस्ताँ की बुलबुलों को डूबते, उतराते, पेड़ों और छतों 
पर टंगे, हाय-हाय करते देखा । 

एक्स्ट्रा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी ने किराये के विमान से बाढ़ का सौन्दर्य 
देखा-इण्डिया का हाल मुकदमों से घिरी इन्दिरा-जैसा ही है। प्रधानमन्त्री कोई 
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भी हो, इन्दिराजी हमेशा एक्स्ट्रा प्रधानमन्त्री रहेंगी । जैसे अमरीका का राष्ट्रपति 
कोई भी हो, रिचर्ड निक्सन हमेशा एक्स्ट्रा राष्ट्रपति रहेंगे । 

मैं विमान किराये से नहीं ले सका । मेरे प्रदेश के मुख्यमन्त्री तो अभी एकाएक 
सरकारी विमान से नेपाल, भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने चले गये थे। 
पशुपतिनाथ ने बुलाया होगा। अब कुछ लोगों ने हल्ला कर दिया कि भगवान 
पशुपतिनाथ ने उनसे अफीम मेंगायी थी, सो लेकर गये थे। यह झूठ है। नेपाल में 
अफीम-गाँजा की कमी नहीं है। कुछ और लोग कहते हैं कि वे राजा महेन्द्र से आर. 
एस. एस. के लिए पैसा लेने गये थे । हिन्दू राष्ट्र की स्थापना होने ही वाली है और 


सम्राट के रूप में राजा महेन्द्र का राजतिलक होगा, तो अश्वमेध यज्ञ का खर्च लेते 
सखलेचा गये थे, यह भी झूठ है । 

जिस आर. एस. एस. के तीन मुख्यमन्त्री हैं, उसे बाहर से वैसा लाने की जरूरत 

हीं है। पर महेन्द्र के राजतिलक के मामले में थोड़ा विवाद होगा। बम्बई के एक 

मशहूर साप्ताहिक पत्र, जो 'उड़न छू' पत्रकारिता और सुभीते के ईमान के लिए भी 
जाना जाता है, के 'मुहावरा वीर'--सम्पादक आर्ये मिहिर रजाशाह पहलवी का 
क्लेम पेश करेंगे, गो इस समय आर्य मिहिर की दुर्गेति हो रही है । खैर, वक्‍त आने 
पर देखा जायेगा । 

बात राष्ट्रीय विपदा की रस्मों की हो रही थी । बाढ़ आने के बाद उसके कारण 
बताने की रस्म अदा होती है । हमारे देश में सबसे तेज वैज्ञानिक दिमाग तो राज- 
नारायण का है, जो 'हनुमान चालीसा' से आपरेशन कर सकते हैं । 

राजनारायण का कहना है--किंसी के पाप के कारण दिल्‍ली में ऐसी बाढ़ 
आयी । पहले तो इन्दिरा गाँधी के पाप के कारण विपत्तियाँ आती थीं, इस बार 
मोरारजी के पाप के कारण बाढ़ आयी है। उनका पाप है कि उन्होंने राजनारायण 
को, जो हनुमान के अवतार हैं, मन्त्रिमण्डल से निकाल दिया । ऐसे पाप से पहले 
भी विपत्तियाँ आ चुकी हैं । अकबर के जमाने में काशी में किसी ने हनुमान की मूर्ति 
खण्डित कर दी थी, तो काशी पर हनुमान की सेना ने, लाल मुंह के बन्दरों ने धावा 
बोल दिया था | यह समझ में नहीं आता कि अकवर के महल पर धावा क्यों नहीं 
बोला ? 

कारण बताओ की रस्म अदायगी में आगे तकनीकशाह और विशेषज्ञ आते हैं । 
इमारी आधी जिन्दगी नौकरशाही ने तबाह की है और आधी तकनीकशाह ने। ये 
तकनीकशाह और विशेषज्ञ बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी में वायु में जो “डिप्रेशन' 
आ गया था, वह बढ़ा है साहब, और राजस्थान पहुँचा और मुड़कर उत्तर-पश्चिम 
की तरफ आ गया । 

समझ गये? नरीं समझे साहब, हम जड़बुद्धि हैं। अच्छा, तो इतना समझ सकते 
हो कि बाढ़ का कारण मानसून का “भिसबिहेवियर? यानी दुर्व्यवहार है । यानी 
मानसून का चाल-चलन भी इस देश में बिगड़ गया । क्या सुरेशकुमार--सुषमा का 
असर पड़ गया? मर गये क्या एम. ओ. मथाई? जिन्दा हैं तो मानसून के चाल-चलन _ 
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पर लिखें न ! 

आगे आता है नौकरशाह सचिव, उपसचिव । वह झट फाइल निकालता है, 
देखतां है। अभी तक बाढ-नियन्त्रण के लिए चार सौ करोड़ रखे थे, अब सात सौ 
करोड़ कर देते हैं। वह रेडियो के माध्यम से झाड़ पर टगे, छतों पर अटके, डूवते 
लोगों को खबर पहुँचाता है--ऐ लोगो ! अब बेफिक्र हो जाओ । मरने से विल्कुल 
मत डरो । 

बाढ़ नियन्त्रण के लिए सात सौ करोड़ कर दिये हैं। इस निर्भयता-दान से मुझे 
कुछ याद आ रहा है। स्टेशन पर मुसाफिर उतरा तो एक होटल के एजेण्ट ने उसे 
पकड़ा और कमरा तय किया । एजेण्ट थोड़ा यहाँ-वहाँ हुआ । इतने में दूसरे होटल 
के एजेण्ट ने मुसाफिर को पकड़ा। इस होटल का किराया कुछ कम था, तो मुसाफिर 
उसके साथ चला गया । 

मुसाफिर इस दूसरे होटल फे अपने कमरे की बालकनी पर खड़ा था कि पहूले 
होटल का वह्‌ एजेण्ट आ गया । वह चिल्लाया--ए मुसाफिर ! बेईमान, झूठा, मुझे 
दगा दे गया, मैं तुझे मार डालूंगा । 

मुसाफिर डरा तो दूसरे होटल का वह एजेण्ट बोला--अरे डर मत । यह अगर 
तुझे मारेगा तो मैं इसके चार मुसाफिर मार डालूँगा । 

इसके बाद है आरोप-प्रत्यारोप की रस्म । इन्दिरा कांग्रस ने और कम्युनिस्ट 


पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली प्रशासन ने सारा राहत कार्य आर. एस. एस. को ' 


सौंप दिया है। राहत देने में भी पक्षपात हो रहा है। यह तो होगा ही, राज जो उनका 
है। 

मैं तो कहता हूं, अगर बाढ़ के शुभागमन की आशा पहले से होती तो रोटी 
लपेटने के लिए भगवा रंग के कागज तैयार कराये जाते, उन पर बालासाहेब देवरस 
का चित्र होता, दीपक का निशान होता । पता नहीं चरणसिंह अपना निशान कब 
वापस ले लें । ऐसे कागज में लपेटकर रोटी बाढ़ पीड़ितों को दी जाती । 

राजनीति है, पोचा मानवतावाद नहीं। जहाँ तक पक्षपात का सवाल है, केदार- 
नाथ साहनी उन मोहल्लों के बाढ़ पीड़ितों को रोटी क्यों दें, जिनमें जनसंध को कम 
वोट मिले थे । अराष्ट्रीय तत्त्वों को साँप की तरह कौन पालेगा? कम्युनिस्ट पार्टी 
को भी यह समझना चाहिए कि साहनी उन मजदूरों को रोटी क्यों देंगे जो दत्तोपत्त 
ठेगड़ी के भारतीय मजंदूर संघ को ठेंगा दिखाकर, लाल झण्डा लेकर निकल पड़ते हैं। 

अभी तो राजनीतिवालें यह हिसाब लगा रहे होंगे--इस क्षेत्र में अमुक पार्टी के 


ज्यादा वोटर बरबाद हुए न ! अच्छा हुआ, और मर जाते तो और अच्छो होता । 


व्यापारी भी अपनी रस्म बखूबी निभा रहा--माल दबा, कीमतें बढ़ा दीं, सड़ा 
अनाज बेचना शुरू कर दिया होगा । उसकी अपनी नैतिकता है। यहं उतराती लाशें 
इकट्ठा करके कहेगा -यह खाइये साहब । निहायत लजीज । छण्डे पानी में 'फराई' 
किया हुआ आदमी है। पूड़ी कों तरह फूल गया हैं। बाढ़ की सारी परम्परागत रस्में 


भी अदा हो रही हैं। 
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कहते हैं कि सर्वोदयी से कुछ कहने पर गौहत्या का पाप लगता है। मगर गायें जब 
दिल्‍ली में रैली निकालने लगें तव? खबर है कि सर्वोदयी भी दिल्‍ली में रैली निकालने- 
वाले हैँ । जीव-शास्त्रियों का कहना है कि शरीर में जिस अंग का उपयोग खत्म हो 
जाता है, वह अपने आप झड़ जाता है । इस हिसाव से सर्वोदय को खत्म हो जाना 
चाहिए । 
पर कुछ अंग ऐसे होते हैं, जो शरीर को कुछ न देकर, शरीर के ही रस से 
| जीवित रहते हैं। फिर लकवा लगा पाँव भी किसी काम का न होकर शरीर में अटका 
| रहता है | सर्वोदय ऐसा ही अंग है, जो झड़ नहीं रहा । आगे चलकर सर्वोदयी नागा 
| बाबाओं की टोली-जैसे हो आयेंगे, जिन्हें कुम्भ पर देखने विदेशी पर्यटक आया 
करेंगे । 
| वे हैरत से देखेंगे कि ये वे लोग हैं जो दान से सामाजिक-आथिक क्रान्ति करना 
| चाहते थे। ये वे लोग हैं जो मन्त्र और प्रवचन से डॉक्टर बर्नाडे से भी पहले आदमी का 
| हृदय बदल देते थे । इन्होंने अपने बारे में कुछ महिमाएँ स्थापित कर रखी हैं। संयमी 
| हैं, अहिसक हैं, मानवतावादी हैं, त्यागी हैं, शीलवान हैं, मगर बिना कमाये दान के 
| धन पर दही खाने और शहद चाटनेवाले ये कर्मकाण्डी बड़े जड़ और विचित्र होते 
| हैं। 
| मेरे साथ विदेश-यात्रा पर एक सर्वोदयी भी थे । उन्होंने झोले में दो डिब्बे रखे 
थे । मैंने पूछा कि इनमें कया है तो उन्होंने कहा--एक में ताड़ का गुड़ और दूसरे में 
| शहद । ऐसी आत्मवंचना से उन्होंने कहा जैसे डिब्बों में भारत का आध्यात्मिक 
| सन्देश ले जा रहे हों। मैंने कहा ---ये आप लोग क्या अटपटा करते हैं विदेश में 
| ताड़ के गुड़ और शहद के बिना क्या आप नहीं, रह सकते? उन्होंने कहा--इसमें 
| अटपटा क्या है? गाँधीजी भी तो गोलमेज परिषद में गये थे तो लन्दन अपनी बकरी 
ले गये थे। मैं निरुत्तर हो गया था। सही है, बीसवीं शताब्दी के बड़े मुक्ति आन्दोलन 
के नेता अपनी बकरी लन्दन ले गये और दूसरे नेता महामना गंगाजल के मटके ले 
| गये ये। 
इस देश में हर साइज के गाँधी होंगे ही । मैंने सर्वोदयी से मजाक में कहा था 
| ... आश्रम में तो विनोबा के कारण कर नहीं पाते होंगे, इधर विदेश में मदिरा-पान 
कीजिए और मुर्गा, बकरा खाइए । वे क्षुब्ध हुए । मुझ पापी से उन्होंने बात नहीं की 
आगे। ४ तर 
तो सर्वोदयी अब दिल्ली में रैली करेंगे किसलिए ? सरकार पर नैतिक दबाव 
डालने के लिए । दिल्‍ली के मन्त्री और नेता बड़े नैतिकतावादी हैं। वे सुधरना चाहते ५ 
हैं। पर क्‍या करें, कोई उन पर नैतिक दबाव ही नहीं डालता | हम इन्तजार कर | 
रहे हैं कि कोई आये और हम पर नैतिक दबाव डाले । हम फौरन सुधर जायेंगे तो 
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सर्वोदयी बोले - ठहरो, हम आ रहे हैं। तुम थोड़े दिन और सुधरना रोके रखना। 
हमारी रैली निकल जाये, तब सुधरना । 

सर्वोदय के बड़े 'बावा' पवनार में अटपटी बात कहते हैं और लोग अर्थ खोजते 
रहते हैं । भारत की अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पर किसी ने बाबा की 
राय माँगी तो बाबा ने कहा--एक और एक मिलकर हमेशा दो नहीं होते, कभी 
तीन भी होते हैं। और बाबा मौन ! 

अब अर्थशास्त्री टेबल पर सिर पटककर इसका अर्थ लगायें। मन्त्र दे दिया बाबा 
ने । डिप्टी बाबा ने इन्दिरा गाँधी को सरकार को गिराने के लिए आन्दोलन छेड़ 
दिया और इस हेतु सर्वोदय आन्दोलन को भी तोड़ दिया। बड़े बावा ने इन्दिरा 
गाँधी को आशीर्वाद देकर मौन ब्रत ले लिया । अब निर्मला देशपाण्डे इन्दिरा गाँधी 
की छाया हैं और पटनावाले जनता पार्टी के सर्वोदयी बाबा अपना सिर पीट रहे 
हैँ कि मेरी कोई नहीं सुनता । मोरारजी को प्रधानमन्त्री बनाने के लिए सिद्धराज 
जैसे बड़े-बड़े सर्वोदयी षड्यन्त्र करते रहे और अब सर्वोदयी, मोरारजी एण्ड कम्पनी 
को सुधारने के लिए नैतिक दवाव डालने हेतु रैली कर रहे हैं । 

पवनार आश्रम में बड़े-बड़े काम होते हैं-सफाई होती है, नियम से प्रार्थना 
होती है, प्रवचन होते हैं, नीम का दतौन किया जाता है, सात्विक पौष्टिक भोजन 
किया जाता है। परोपजीवी की साधना है यह । और 30-35 स्त्रियों से ब्रह्मचयं 
का पालन करवाया जा रहा है। पता नहीं, उन बेचारियों पर क्या बीतती होगी-- 
या वे सव बावा को धोखा दे रही होंगी । 

भूमिहीनों और छोटे किसानों को बड़े किसान संगठित होकर मार रहे हैं, | 
वेदखल कर रहे हैं सर्वोदयी नहीं बोलेगा । सर्वोदयी से कहो कि क्या छोटे किसान । 
और भूमिहीन भी संगठित होकर मारें । वह कहेगा-- नहीं-नहीं, हिसा हो जायेगी। | 
मगर बड़ा किसान जो कर रहा है वह क्या हिसा नहीं है? नहीं, बड़े की हिसा अहिसा 
होती है । कया पूंजीवाद को समाप्त कर दें ? नहीं-नहीं, पूँजीपतियों को मत छूना । 
वही तो इतने सालों से आश्रम का खर्च चला रहे हैं। 

एक समय था जब लग रहा था कि इस देश में वगंसंघषं तीव्र होगा, समाज- 
वाद कहीं आ न जथे, तेलंगाना में भूमि के लिए संघर्ष छिड़ ही गया । तो देशी 
और विदेशी पूंजीवादियों ने पुछा -- कौन रोकेगा इसे ? विनोव्रा ने कहा-मैं रोकूगा, 
सवोदिय करूंगा, दान और भीख में सर्वहारा को उलझाऊंगा । बस, तुम मुझे पब्लिक 
में जिन्दा रखो । कुछ बाद में जयप्रकाश ने कहा--मैं रोकूंगा। नयी जवानी का 
मार्क्सवाद मैंने छोड़ा। सन्‌ 47-48 का लोकतान्त्रिक समाजवाद भी छोड़ा। सर्वोदय 
करूँगा । दान में, भीख में, हृदय-परिवतंन में सवंहारा को उलझाये रखूंगा । बस, 
मुझे किसी कदर पब्लिक में जिन्दा रखो । वक्त पर मैं काम आऊँगा । 

और जयप्रकाश 74-75 में वक्त पर काम आये। 25 साल पहले विनोबा 
और जयप्रकाश का सार्वजनिक जीवन खत्म हो जाना चाहिए था । इनके किये कुछ 
नहीं हुआ | पर उद्योगपतियों, पूँजीपतियों के अखबारों ने इन्हें जिन्दा रखा । देशी 
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और विदेशी एजेन्सियों का पैसा सर्वोदय संगठन को मिलता रहा । शोषकों के पैसे 
से, साम्राज्यवादियों के पैसे से ये लोगों को भरमाते रहे । पर कुछ नहीं हुआ । आज 
बरगेसंघ्षं तीव्रतर हो गया है और जयप्रकाश कहते हैं--अगर वर्गसंघर्ष हुआ तो मै 
उसका विरोध नहीं करूंगा । 

तो सर्वोदयी दिल्‍ली में रैली करेंगे, नैतिक दबाव डालेंगे। इनकी माँगें बड़ी 
मासूम हैं--- 

° मन्त्री और संसद-सदस्य कम वेतन और भत्ता लें तथा सादगी मे रहें । 

० रेलों में एक ही क्लास हो और मन्त्री भी उसी में चलें । 

० राष्ट्रपति छोटे घर में रहने लगें। 

हो जायेगा हृदय-परिवर्तन । मन्त्री एअरकण्डीशनर निकलवा देंगे, मन्त्री दूसरे 
दर्जे में यात्रा करेंगे जिससे दूसरे दुश्मन मन्त्री के गुण्डे उसे मार डालें और राष्ट्रपति 
एक झुग्गी के सामने मण्डप के नीचे जिमी कार्टर को पट्टे पर बैठाकर सामने पत्तल 
में दही, शहद, गुड़ खिलायेंगे । 


उतर गयी लाल टोपी 


“जिन्दा कोमें पाँच साल इन्तजार नहीं करतीं, यह प्रसिद्ध वाक्य डॉक्टर लोहिया 
का है जो हर समाजवादी की जवान पर रहा है । कोई सभा हो या सेमिनार, अगर 
वहाँ कोई समाजवादी हाजिर है, तो वह जरूर कहेगा--'जिन्दा कोमें पाँच साल 
इन्तजार नहीं करतीं ।' अगर न कहें, तो लगता था समाजवादी क्रान्ति आज कुछ 
अलसायी हुई है । इसके मुंह पर पानी के छींटे मारना पड़ेगा । वह कांग्रेस के एकछत्र 
शासन का जमाना था । अब समाजवादी सत्ता में भागीदार हैं । अब उततसे पूछो कि 
जिन्दा कौमें कब तक इन्तजार करती हैं ! क्या कौम मर गयी जो अनन्त काल तक 
इन्तजार करेंगी ? अब कौम, समझौता-फार्मूला पर जिन्दा रखी जा रही हैँ । 

समाजवादियों का काम लोहिया के दिये हुए 4-5 मुहावरों और 5-20 
शब्दों से चल जाता रहा है। इसके आगे उनका शब्द-ज्ञान बढ़ा ही नहीं । लोहिया 
खुद तो बड़ी जानदार, तीखी, बेलौस भाषा गढ़ते थे । राजनीति में उके योगदान 
का चाहे जो मूल्य आँका जाये, यह निश्चित है कि एक जानदार और समर्थं भाषा 
बनाने में उनका काफी योग है। यह बात ही लोग भूल जाते हैं । 

लोहिया गहरे चिन्तक के साथ ही आन्दोलनकारी भी थे। पार्टी की सामथ्यं न 
होने से वे कोई सिलसिलेवार आन्दोलन नहीं चला पाये । वे प्रतीक विद्रोह करते थे 
__उवालियर की रानी सिन्धिया के खिलाफ मेहतरानी को चुनाव लड़वा देना, 
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किसी पुल का मन्त्री के पहले जबरदस्ती उद्घाटन करके गिरफ्तार हो जाना, सऊदी 
अरब के शाह द्वारा इन्दिरा गाँधी को भेंट किये गये हार का मामला उठाना, 
वगैरह । अब तो गैरकांग्रेसी सरकार है, तब उस हार का पता क्यों नहीं लगवाया 
जाता ? 

पता नहीं क्या हुआ, लोहिया का ज्ञान तो नहीं बँटा, पर उनका जुझारूपन, 
दुस्साहसिकता, भंगिमा, अदाएँ और अटपटापन समाजवादियों ने ले लिया। लोहिया 
जानते थे कि यह देश ऐसा है कि यहाँ गाय के बछड़े की पीठ पर एक पाँव और 
निकला हो तो भीड़ उमड़ती है और उसकी पूजा होती है, तो उनके चेलों ने समझा 
कि जो भी अटपटा करोगे, वही क्रान्ति होगी । 

संसद में राजनारायण फर्श पर लेट जायेंगे तो यह 'शवासन-क्रान्ति' हो गयी। 
बाहर अंग्रेजी साइनबोर्डों पर से अंग्रेजी नहीं, रोमन लिपि हटाकर देवनागरी कर 
दी जाये, तो यह “हिन्दी क्रान्ति' हो गयी । फिर संसद में एक औद्योगिक घराने की 
तरफ से दूसरे औद्योगिक घराने के खिलाफ भी क्रान्ति की गयी । | 

असल में भारत में समाजवादी आन्दोलन का विकास विचित्र ही हुआ। 
जयप्रकाश के नेतृत्व में समाजवादी कांग्रेस से निकले और पहले ही आम चुनाव में 
इनका सफाया हो गया । बड़ी निराशा की स्थिति थी। दादा कृपलानी भी कांग्रेस 
से निकले और किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनायी । चाहते तो थे कि पार्टी का नाम 
किसान, मजदूर, ठेलेवाला, खोमचेवाला, फेरीवाला, रिकशावाला पार्टी हो, परन्तु 
साथियों ने कहा कि बड़ा हो जायेगा । ! 

अब दादा कृपलानी की क्रान्ति क तरीका यह है कि वे “क्रान्ति खेल' खेलते हैं। | 
वे खुद ही गेंद फेंकते हैं और फिर बल्ला लेकर खुद ही रन बनाने दौड़ते हैं। इसमें 
उनसे न कोई विकेंट गिरता, न कोई रन बनता है । मोरारजी भाई को प्रधानमन्त्री 
बनाने के म।मले में भी दादा यही खेल खेल रहें थे। बहरहाल, दादा और जयभ्रकाश 
की पार्टी एक हुई और प्रजा समाजवादी पार्टी बनी । बाद में दादा के हठ तथा 
लोहिया की उग्रता से कुछ लोग परेशानी में पड़े। दादा निर्देलीय हो गये । जयप्रकाश 
विनोबा के पास 'विनम्र-क्रान्ति' करने चले गये। 

लोहिया की उग्र आन्दोलनकारिता से बेचैनी थी । लोग समाजवाद लाना तो 
चाहते थे, पर शालोनता और विनय से। वर्नाडं शा ने कहा था--आई वाण्ट 
रेवेल्यूशन टू कम, बट बीइंग एन एवरेज कावर्ड, आई वाण्ट इट टू. कम इन एं 
जेन्टलमेनली मैनर'--/मैं चाहता हूँ कि क्रान्ति आये पर एक औसतःकायर होने के 
नाते चाहता हूँ कि वह भलमनसाहत से आये।' जयप्रकाश समेत समाजवादी कायर 
तो नहीं थे पर वे'चाहते थे कि समाजवाद भलमन॑साहत से आये । इधर अशोक मेहता 
रह गये थे जिनके कुल्ले में भी आंकड़ों के कीटाणु! पाये जाते हैं। अशोक' मेहता 
कांग्रेस के दरवाजे से बाहर निकलते थे और खिड़की से भीतर घुस जाते थे।। 

लोहिया ने अलग समाजवादी पार्टी बनायी । फिर कुछ लोग मिले तो संयुक्त 
समाजवादी पार्टी बनी | फिर टूटी और राजनारायण/ कर्पूरी ठाकुर, रविराय बगैरह 


| 
| 
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ने अपने समाजवाद को चरणसिंह के हल में जोत दिया । समाजवादी को “मास्टर! 
जरूरी है। एक मास्टर लोहिया चले गये तो दूसरा मास्टर चाहिए था--चरणसिह 
मिल गये। 

नेहरू थे तब वे इत समाजवादियों को बहुत ताकत दिया करते थे । तब नेहरू 
को गाली देना 'समाजवाद' कहलाता था । ये नारे थे- “नेहरू देश का नाश कर 
रहा है, नेहरू पाखण्डी है', नेहरू पर रोज पच्चीस हजार रुपये खर्च होते हैं ।' 

जगह-जगह बिखरे इन समाजवादियों का संगठन नहीं था। कोई पहचान नहीं 
थी । जयप्रकाश ने पहचान देना चाही थी । उन्होंने आदेश दिया था कि समाजवादी 
लाल टोपी पहनें । लोहिया ने विरोध किया, हम क्या वर्दी पहनेंगे ! फिर लड़कों 
को सरकारी नौकरी पाने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट पहुँच जाती 
थी तो लाल टोपी उतर जाती । 

नेहरू के वाद शास्त्रीजी आये। अगर वे जीवित रहते तो समाजवादी आन्दोलन 
को धक्का पहुँचता । वे नेहरू खानदान के नहीं थे। भगवान महान है । सबकी खबर 
रखता है । इन्दिराजी आयीं और फिर दूसरे युवक हृदय सम्राट संजय का राजनीति 
में अभिषेक हुआ, तो बढ़ा समाजवादी आन्दोलन-- 'यह नेहरू की बेटी दिल्‍ली के 
तख्त पर बैठी है, महारानी देश का नाश कर रही है', “राजकुमार संजय को गद्दी 
के लिए तैयार कर रही है', 'मारुति, मारुति--मा रोती, माँ रोती' अच्छे नारे 
मिले। 

वेसे समाजवादियों में काफी अच्छे लोग हैं। लड़ाकू हैं, निष्ठावान भी हैं। जनता 
पार्टी में वे और वामपन्थी भूतपूर्व कांग्रेसी ही अच्छे हैं। वे लड़ भी रहे हैं। 
आर. एस. एस. से मधुलिमये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। राज्यों में, विशेषकर मध्य- 
प्रदेश में, युवा समाजवादी आर. एस. एस. वर्चस्व से डटकर लड़ रहें हैं, जाजं को 
छोड़ो । 

समाजवादियों की याद मुझे मधुलिमये के पिछले दिनों के लेखों और वत्रतव्यों 
के कारण आयी । लिमये जनता नेताओं में सबसे बड़े 'हेबनाट', सर्वहारा हैं। उन्हें 
कुछ नहीं मिला । वे विदेशनीति और अर्थनीति पर अच्छी सुलझी हुई बातें कर रहे 
हैं। मगर आर. एस. एस. मोरारजी के साथ है तो लिमये चरणसिंह के--यह चलेगा 
नहीं । आर. एस. एस. तो मोरारजी से नाजायज फायदे'लेकर चरणसिंह से मिलेगा 
ही । दोनों सामन्तवादी हैं। आर. एस. एस. अभी आधुनिक पूँजीवाद का फासिस्ट 
संगठन नहीं बना । 

एक बात और-लिमये, राजनारायण से हाथ जोड़कर कहु दें कि तुम मेरी 
बातों का सार्वजनिक समर्थन मत किया करों। मेरी समझ और इरादे में शक होने 


लगता है। 
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नफरत की राजनीति 


गाँधी जयन्ती पर जितना झूठ बोला जाता है, उतना कुल मिलाकर साल-भर में 
नहीं बोला जाता । दूसरे दिन झूठ बोलने में थोड़ा खटका लगता है । 2 अवतूबर को 
वेखटके झूठ बोला जाता है। 2 अक्तूबर को असत्य-प्व के रूप में मनाना चाहिए। 
विनोबा अगर प्रस्ताव करें तो यह सरकार भी, जो उनके प्रतिद्वन्द्वी पटनावासी 
“बाबा”? की है, इस दिन को 'असत्य-पर्व' घोषित कर देगी । 

इस गाँधी जयन्ती को भी सब झूठ बोले। दो गाँधीवादियों-जे. पी. और 
जे. बी. (बिस्किटवाले नहीं) के असत्य से बने प्रधानमन्त्री, दूसरे के बेटे को जाँच 
करानेवाले और अपने को वचानेवाले सत्यनिष्ठ प्रधानमन्त्री से लेकर ।977 के 
चुनाव में गर्देराह होकर भी 'आंधी' के साथ होनेवाले विधायक तक ने झूठ बोला । 
मुख्यमन्त्रियों ने झूठ बोला । वे सिद्धान्त घोषित किये जिनमें उनका विश्वास नहीं 
है। मन्त्री भी झूठ बोले । छल, फरेब, झूठ, झूठे वादे, पाखण्ड, मिथ्याचार से पूर्ण 
यह 'असत्य-पर्वं' मता लिया गया। 

राजघाट पर प्रार्थना झूठी, सूत कातना झूठा, प्रधानमन्त्री के सन्देश झूठे, 
अखबारों को दिये गये वे इण्टरव्यू झूठे, जिनमें मोरारजी भाई यह जरूर कहते है 
कि मैंने गाँधीजी को सलाह दी थी कि वे स्त्रियों के कन्धों पर हाथ रखकर न चला 
करें । बेचारे गांधीजी को आखिर मोरारजी ने डाँट ही दिया । उधर अमरीका में 
अटलबिहारी गाँधी जयन्ती को झूठ बोले। वे राष्ट्रीय असत्य का विदेश विभाग 
सँभालते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रसंघ की विषयसूची देख लीजिए, इनमें शान्ति 
निःशस्त्रीकरण, जातिभेद-विरोध आदि विषय हैं। ये गाँधीजी की देन हैं। 

दो साल पहले तक अटलबिहारी एटम बम बनाने की माँग करते थे। उनका 
जीवन मुसलमानों को नम्बर दो का आदमी, राष्ट्रद्रोही और विदेशी मानते बीता 
है। 

नफरत की राजनीति से इतने ऊँचे चढ़े वाजपेयी अब जाति-भेद, नस्लभेद के 
खिलाफ हो गये हैं। वे नये गांधीवादी हैं, पर हम उनकी बात नहीं मानेंगे । वे इतना 
कर दें कि जिन सरसंघ चालक देवरस के सामने वे पद्मासन में फर्श पर बैठते हैं, 
उनसे एक बार--सिर्फ एक बार, गाँधीजी को सार्वजनिक रूप से 'राष्ट्रपिता' 
कहलवा दें । वे नहीं कहेंगे । कहेंगे तो स्वयंसेवक पूछेंगे कि इतने सालों तक हमें क्यों 
सिखाते रहे कि गांधी हिन्दू राष्ट्र का शत्रु था, वह मुसलमानों का पक्षधर था, 
राष्ट्रद्रोही था, अब उसे 'राष्ट्रपिता' क्‍यों कहते हो ? 

इतना झूठ ! आइइ्स्टाइन ने प्रतिपादित किया था कि 'इनर्जी' (ऊर्जा) में 
वजन होता है । बिजली के करण्ट में वजन होता है, तो झूठ में भी वजन होता 
होगा । 


बैज्ञानिक गाँधी-जयन्ती के झूठ को तौलें । कई टन वजन का झूठ होगा। यह 
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हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है। इस धनझूठ में ऊर्जा भी होगी । वे एटम वैज्ञानिक जिन्हें 
मोरारजी ने अमरीका को खुश करने के लिए वेकार कर दिया है, इस टनों झूठ में 
से ऊर्जा पैदा करें। हमारे पास अब झूठ ही पूँजी है । झूठ कच्चा माल है, झूठ का 
कारखाना है, मशीनें हैं और उत्पादन भी झूठ का है। 

इस गाँधी जयन्ती पर कई राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू हुए । प्रौढ़ शिक्षा की बात 
मैं बाद में करूँगा, अभी 'अन्त्योदय' नाम के रहस्यमय अजूबा कार्यक्रम की, जो चल 
तो पहले से रहा है, पर गाँधी जयन्ती को इसका चरम-विन्दु आ गया। 

सर्वोदय के वाद अन्त्योदय दूसरा धोखा है---इस देश के गरीबों के साथ। धोखों 
का आविष्कार करने में यह देश बहुत आगे है। विश्व औद्योगिक मेलों में अगर 
धोखे भी भेजे जायें तो पहला इनाम मिल जाये । 

गाँधी जयन्ती को एक कमाल हुआ फोर्ड फाउण्डेशन के साहब जार्ज वण्डी ने 
भैरोसिह शेखावत के सामने अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब ग्रामीणों को कर्ज 
वाँटे और ग्रामीणों ने वण्डी साहब के चरण छुए। भैरोंसिह का भैरव न जाने कहाँ 
चला गया था जो अपने देशवासियों को एक विदेशी पूंजीवाले के चरणों पर डाल 
रहे थे । भैरोंसिह जनसंघी हैं, जहाँ राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रगौरव, राष्ट्रवाद का बड़ा हल्ला 


है। 


या शेखावत के राष्ट्रगौरव की यही ट्रेनिंग है कि जिस गाँधी ने ब्रिटिश सा म्राज्य- 

वाद को खत्म किया उसी के जन्मदिन पर डालर साम्राज्यवाद के सामने सिर झुका 
रहे थे । इतने साल के भगवा ध्वज-प्रणाम का यही नतीजा कि अमरीका को प्रणाम 
करने लगे | शेखावत को क्या पता नहीं है कि खुद अमरीकियों ने यह तथ्य खोला 
| है कि फोर्ड फाउण्डेशन के मारफत सी. आई. ए. षड्यन्त्र करती है । 
बड़ा कार्यक्रम चालू हुआ है--राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का। पाँच साल में पाँच 
| सौ करोड़ का | यह हो जाय तो बहुत अच्छा है। स्वागत योग्य है, पर इसमें होगा 
| कया? जो शिक्षा चल रही है, उसका यह हाल है कि पुलिस शहर में चोर भी पकड़ती 
| है और विश्वविद्यालयों में परीक्षा-भी कराती है, बड़े-बड़े लोग रेडियो पर बोलते हैं, 
| भाषण देते हैं कि शिक्षा से चरित्र का निर्माण होता है सुनकर, सोचता हूँ कि फिर 
| इस शिक्षा ने बोलनेवाले को चरित्रहीन क्यों बना दिया ? 
| ये राजनैतिक पदों, शासकीय पदों पर आसीन लोग, खाते-पीते सुखी लोग 
कहते हैं-शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन या नौकरी पाना नहीं है। शिक्षा का 
| उद्देश्य मनुष्य को चरित्रवान बनाना है- याने हमें इस शिक्षा से चरित्रवान बेकार, 
चरित्रवान भुखमरे, चरित्रवान चोर, चरित्रवान जेबकतरे मिलेंगे, चरित्रवात 
| जीविका कमानेवाला नहीं मिलेगा | यही शिक्षा का सही उद्देश्य हैं। 

यह सही लगता है कि भारत में मोरारजी भाई ने प्रौढ़ शिक्षा के दो-ढाई करोड़ 
रुपये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देकर देवरसजी से सौदा कर लिया है कि उन्हें 
प्रधानमन्त्री बनाये रखा जायेगा । मोरारजी का सत्य, ईश्वर, राष्ट्रहित तो केवल 
पद है, वे गाँधी के नाम पर उसी विकृत राष्ट्रघाती विचारधारा से सौदा करते हैं, 


परसाई रचनावलो-4 | 93 _ 


Hindi Premi 


जिसने गाँधी को मारा | 

असल में मोरारजी भाई की एक महत्त्वाकांक्षा यह भी है कि वे जब स्वगे 
सिधारें तब राजकीय सम्मान के साथ। जिसे राजकीय सम्मान से दफन होना है, वह 
कुछ भी कर सकता है | उनका शव तोपगाड़ी पर चले, जुलूस हो, सलामी दी जाये, 
शोक धुन हो और झण्डा झुके, यही वे चाहते हैं। देवरस ने उनसे कह दिया कि 
हमारी बात मानते जाओ तो हम तुम्हारी राजकीय अन्त्येष्टि करा देंगे। 

मोरारजी का संघ से यह समझौता म्यूनिख-समझौता-जैसा है। मोरारजी की 
इच्छा चेम्बरलेन होने की है। वे चेम्बरलेन-ज॑सा एक छाता हाथ में रखा करें। 
938 में ब्रिटिश प्रधानमन्त्री नेविल चेम्बरलेत मे नाजियों से अत्यन्त अनैतिक, 
बेईमानी और मुर्खतापूणं म्यूनिख-समझौता किया था। इसी समझौते के बाद हिटलर 
ने विश्वयुद्ध छेड़ा था । म्यूनिख-समझौता समाजवादी रूस के खिलाफ था। 

दिल्‍ली का यह समझौता देश की जनतन्त्री और वामपन्थी ताकतों के खिलाफ 
है। म्यूनिख-समझौते ने यूरोपीय फासिस्टों को बढ़ाया, दिल्ली-समझौता भारतीय 
फासिस्टों को बढ़ायेगा। म्यूनिख-समझौते ने विश्‍व-युद्ध कराया, जबकि दिल्ली का 
यह समझौता गृह-युद्ध करायेगा। मोरारजी चेम्बरलेन की तरह ही काला मुँह करके 
इतिहास में जाना चाहते हैं, तो उन्हें कौन रोक सकता है ? 


बेमिसाल 


मोरारजी का अपना अलग सत्य है, बिल्कुल व्यक्तिगत---तभी वे अलीगढ़ के विकट 
दंगे के बाद जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अहमदाबाद में कहते हैं कि तुम लोग 
जनता के बीच जाओ और लोगों क्रो समझाओ कि देश में शान्ति और व्यवस्था की 
स्थिति अच्छी है । मेरी सलाह है कि जनता पार्टीवाले लोगों को यह समझाने जायें 
तो साथ पुलिस ले जायें, वरना वहीं शान्ति और व्यवस्था भंग हो जायेगी, लोग 
जूते मारने लगेंगे। ये पुलिस से घिरे नेता लोगों से कहें-भाइयो, आज देश में 
शान्ति और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। इसका यही सबूत देख लो कि 
तुमसे यह बात कहने के लिए भी हमें पुलिस-संरक्षण की जरूरत पड़ी । 

बहुत अच्छी स्थिति है। मोरारजी, लोगों को जैसा नैतिकतावादी और पवित्र 
बनाना चाहते हैं बैसे वे बन रहे हैं-गुण्डों, अपराधियों, उठाईगीरों के डर से 
नारियाँ शीलवती हो रही हैं। वे घर से बाहर शाम के बाद नहीं निकलतीं । वे 
फिल्में भी इस डर से नहीं देखतीं कि उन्हें खलनायक उठा ले जायेगा | बदचलन 
स्त्रियाँ पतिब्रता हो गयी हैं, वे गुण्डों के डर से अब प्रेमी से मिलने नहीं जातीं । 
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लोभ और मोह भी छूट रहा है। स्त्रियाँ चेन नहीं पहनतीं और पुरुष अँगूठी 
नहीं पहनते | मेरे घर शाम को आनेवाले एक मित्र तो घड़ी वाँधकर भी नहीं 
आते। लोग जेब में पैसे लेकर नहीं चलते । लड़कियाँ स्कूल-कालेज नहीं जायेंगी 
और आगे चलकर प्रौढ़ शिक्षा योजना को सफल वनायेंगी । आदमी एकदम ऊँचा 
उठ गया है --'मोरारजी भाई !' 

अलीगढ़ में जो हुआ, वह दो सम्प्रदायों में दंगा नहीं था। यह मुसलमानों पर 
आर. एस. एस. का हमला था--मन्त्रिमण्डल और पुलिस के संरक्षण में हुआ गृह- 
युद्ध था । इसे थोड़ा पहले होना था । 

दिल्ली में रंगभेद, नस्लवाद और जातिवाद के खिलाफ एक अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन हुआ था । अभी जिस दिन दिल्‍ली में यह सम्मेलन शुरू हुआ, उसी दिन 
अगर ये राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक लोग अपना मुंह अलीगढ़ में काला कर लेते, तो 
राष्ट्रपति से इस सम्मेलन का उद्घाटन कराने की जरूरत नहीं पड़ती | ये लोग खुद 
सम्मेलन में जाकर कह सकते मने अलीगढ़ में सांस्कृतिक विधि से आपके 
सम्मेलन का उद्घाटन कर दिया है, अब आपको राजघाट जाने की भी जरूरत 
नहीं है। राजघाट में जिसकी समाधि है, उसे हमने ही इसलिए ठिकाने लगा दिया 
था कि वह कहता था कि मनुष्य सव एक हैं । 

अलीगढ़ में अब शान्ति है। दंगों में शान्ति स्थापना का भी तरीका बन गया 
है । दंगाइयों को जिन्हें मारना है, उन्हें पुलिस खुद मार डालती है और कहती है-- 
लो, तुम्हारा काम हमने कर दिया, अब तुम शान्त हो जाओ। घर भौर जलाना हो 
तो जरा कप्य लग जाने दो । बलात्कार भी कपर्यू में ही कर लेना। कप्य में ये 
सब काम बड़े अच्छे ढंग से हो जाते हैं ओर शोर भी नहीं होता । लूटमार में पुलिस 
को हिस्सा! भी मिल जाता है। मरघट में जब चिताएँ और राख ही है तो शान्ति 
अपने आप हो जाती है । 

सब लोग कुछ भी चिल्लायें, एक स्वर से कहें कि आर. एस. एस. ने दंगा 
कराया, मगर किसी संघी पर कार्यवाही नहीं होगी । 

संघ रामनरेश सरकार में हिस्सेदार है। अगर रामनरेश यादव को अपनी | 
सरकार बनाये रखना है, तो संघ को मुसलमानों, हरिजनों, भूमिहीनों पर हमले 
करने देने होंगे । 'वे कितने भी आदमी मार डालें, घर जला दें, लूट लें, जमीन पर 

जा कर लें, रामनरेश या कर्पूरी ठाकुर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते । इत दोनों 

भूतपूर्वं समाजवादियों को राज्य के आधे मुसलमानों और हरिजनों के खून के बदले 
मुख्यमन्त्री पद स्वीकार है। 

जिन उत्तर भारत राज्यों में संघ के मुख्यमन्त्री हैं, वहाँ तो मुख्यमन्त्री खुद 
मकान में आग लगाकर दंगे का उद्घाटन कर सकते हैं। मोरारजी भाई भी कुछ 
नहीं कर सकते । वे इसी शतं पर प्रधानमन्त्री हैँ कि संघ को मनमानी करने दें। 

अलीगढ़ का दंगा हिन्दू-मुस्लिम दंगा नहीं था । जिस जगह दंगा हुआ वहाँ के 
मुसलमानों को भगाकर, उनकी जमीच पर कब्जा करके वहाँ संघी सेठों को दूकानें 
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या कारखाने खुलने हैं अथवा अटारियाँ खड़ी होनी हैं। यही हिन्दू धर्म और संस्कृति 
के नारे का सही प्रयोजन है। 

इन्दौर में जब भारत केसरी चन्दगीराम आये थे तब झूठी अफवाह इन्हीं | 
संघियों ने उड़ायी कि चन्दगीराम पर मुसलमानों ने अमुक बाजार में एसिड बल्ब | 
फेंक दिया । उस बाजार पर हमला हो गया । बाजार में मुसलमानों की दूकानों की | 
कतारें थीं। इन मुसलमानों को भगाकर वहाँ संधियों और उनके साथियों की दूकानें 
जो जमानी थीं । ; 

अभी मुझे एक श्रमिक नेता बता रहे थे। एक मुसलमान का बीड़ी उद्योग है। 
बीड़ी मजदूर भी मुसलमान हैं, क्योंकि वह मुहलला ही मुसलमानों का है । मजदूरों 
ने मजदूरी बढ़ाने के लिए आन्दोलन किया जब उनका जुलूस मुसलमान उद्योगपति 
के महल के सामने पहुँचा तो जानते हैं, भीतर से कौन निकले ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ के लोग । उन्होंने हिन्दू-मुसलमान दंगा कराकर आन्दोलन को नष्ट करने की 
कोशिश भी की, याने हिन्दू जाति, धर्म और संस्कृति के ये रक्षक भाड़े पर मुसलमान 
उद्योगपति की तरफ से भी दंगा करा सकते हैं। इन्हें ईरान का शाह भी जन- 
आन्दोलन कुचलने के लिए भाड़े पर ले सकता है और जेयरसे मोबुतू भाड़े पर बुलायें 
तो वहाँ भी चले जायेंगे । हिन्दू जाति के सबसे बड़े दुश्मन यही हैं, जैसे मुसलमानों 
के दुश्मन जमायते-इस्लामी वाले । 

दोनों का लोकतन्त्र पर भी विश्वास नहीं है, इसीलिए दोनों में कोई झगड़ा 
नहीं है। इन मामलों में अटलबिहारी वाजपेयी की उदार बातों पर विश्वास नहीं 
किया जा सकता । जिस दिन अटलबिहारी संघ के हाई कमान से मतभेद रखने 
लगेंगे, उसी दिन उनके नाम से “शोध संस्थान” खोल दिया जायेगा। इस बात को 
अटलबिहारी जानते हैं । 

जनता पार्टी के संसद सदस्य रामसिंह ने कहा है कि आर. एस. एस. का सम्बन्ध | 
सी. आई. ए. से है। बहुत-से जानकार कहते हैं। अमरीकी राजदूत गोहीन भी मानते 
हैं कि भारत में सी. आई. ए. का जाल है। सी. आई. ए. का एक बड़ा जासूस स्मिथ 
भारत में था, वह बाद में रूस चला गया। उसने भारत में सी. आई. ए. की हरकतों 
का पर्दाफाश किया है। उसने लिखा है कि ।966 का गोरक्षा आन्दोलन सी. आई. ए. 
ने कराया था । हमें याद है, आर. एस. एस. ने साधुओं को लेकर संसद पर हमला 
किया था । वहाँ अटलबिहारी वाजपेयी ने भाषण किया, गोली चली थी । कई लोग 
मारे गये । संघियों ने कामराज को मार डालने की कोशिश भी की थी । 

यह सब सी. आई. ए. ने कराया था। स्मिथ की बात झूठ नहीं हो सकती, 
क्योंकि उसके बताये कई भारतीय एजेण्टों पर कार्यवाही हो चुकी है और वे जेल 
में हैं। 

एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पहले तो संघ विपक्ष में था, अब राजसत्ता में 
है । एक तरह से राजसत्ता पर उसी का ही कण्ट्रोल है। 

अगर संघ के सी. आई. ए. से अब भी सम्बन्ध हैं और सी. आई. ए. के निदेश 
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| चल रहे हैं, तो कया भारत सचमुच प्रभुसत्तासम्पन्त राष्ट्र हैं? वियतनाम, चिली, 
ईरान आदि की तरह ये न जाने कब इस देश में अमरीका को बुला लेंगे । इनके 
णासन में रहते कया वास्तव में भारत एक प्रभुसत्तासम्पन्न राष्ट्र रह गया है ? 


राजनीतिक गाँजा 


इधर एक बनवारीलाल कई साल रहे। मैं उन्हें जानता था। एक दिन अचानक 

उन्होंने संन्यास ले लिया । गेरुए बस्त्र धारण किये और एक मन्दिर में डेरा डाल 

दिया । भजन, पूजन, आरती, रामधुन में बनवारी लीन हो गये । एक दिन सुना कि 

बनवारी गिरफ्तार हो गये । वे मन्दिर के अहाते में गांजे की खेती करने लगेथ। 

बनवारी जमानत पर छूटे तो मैंने कहा--वनवारी, यह क्या सुनते हैं ? उसने कहा 

~~आपने ठीक ही सुना है--भैया । 

मैंने पुछा--तो संन्यास लेने के बाद तुम्हें गांजा उगाने की प्रेरणा हुई। बनवारी 

ने जवाब दिया --भैया, सच व्रात यह है कि मैं गाँजा उगाने के लिए ही संन्यासी 
| हुआ था। पहले भी यह गाँजा, चरस का काम चोरी-छिपे करता था। सोचा, 
संन्यासी बनने से यह काम और अच्छा होगा । पर भैया देखो, धमे का तो इस देश 

में नाश हो गया । पुलिस संन्यासियों को पकड़ने लगी है। 

जब कोई राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा करता है, तब मुझे अपने इस 

बनवारी की याद आती है। सोचता हूँ, अव यह राजनीति का गाँजा मन्दिर में 
| बेखटके उगायेगा । राजनीति से संन्यास, उससे बड़ी राजनीति करने के लिए लिया 
| जाता है । 
| दस गरीबों को दाना बाँटा जाता है, हजारों गरीबों को लूटने के लिए भभूत 
| रमाकर नदी के किनारे बैठा साधु नहाती हुई स्त्रियों को देखता है। धूनी लगाये 
| हुए महात्मा डाकुओं को पुलिस की हलचल की जानकारी देते हैं। बम भोले के नाद 
के साथ अग्नि तपत्ते साधु की धूनी में चोरी का सोना गलाया जाता है। बड़े-बड़े 
| काम होते हैं संन्यास से । 
| अभी राजनीति से संन्यास नानाजी देशमुख ने लिया है। वे पटना गये। 
; तामझाम, टीम-टाम, प्रचार, जयप्रकाश-आशीष के साथ राजनीति से संन्यास लेने 
की घोषणा कर दी; साथ ही कह दिया--खबरदार, मुझे मनाने की कोशिश मत 
करना | मैं अपना निर्णय बदलूँगा नहीं। राजनीति का पिण्डदान गया में नहीं, 
कदमकुआँ पटना में होता है, जहाँ बार-बार राजनीति का पिण्डदान करके उसे फिर 


जीवित कर लेनेवाले जयप्रकाश विराजते हैँ । 
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नानाजी ते जयप्रकाश के आन्दोलन का भौ बारीकी से अध्ययन किया है। 
उसकी विशेषताएँ और कमजोरियाँ दोनों वे जानते हैं। वे जानते हैं कि जयप्रकाश 
ने युवक्रों के उठाईगीरापन को क्रान्ति कैसे बनाया था। वे यह कमजोरी भी जानते 
हैं कि उठाईगीरापन को जयप्रकाश संगठित नहीं कर सके थे, नानाजी कर सकते हैं । 

नानाजी अभी तक तो वह हाथ दिखाते रहे हैं, जो वे कहते हैं, जयप्रकाश की 
पुलिस-लाठी से रक्षा करते हुए उन्होंने तुड़बाया था। यों तो सी. आई. डी. का 
आदमी जयप्रकाश की रक्षा के लिए तैनात था। उसका कहना हैं कि उसने पुलिस- 
वाले को पिस्तौल दिखाकर जयप्रकाश को बचाया था और नानाजी वहाँ थे ही 
नहीं। तो हाथ कैसे, कहाँ टूटा ? लोगों के हाथ-पांव और कर्मो में भी टूटते हैं, पर 
नानाजी की बुजुर्गी देखते हुए ऐसी कोई कल्पना मुझ-जैसा दुष्ट आदमी भी नहीं 
कर सकता । 

राजनीति से संन्यास, निराशा में जयप्रकाश ने भी बहुत पहले ले लिया था, 
फिर भी वे लोहिया गुट को हटाने के लिए पार्टी के नागपुर अधिवेशन में चले गये 
थे। वे बार-बार राजनीति के बाहर-भीतर होते रहे हैं। राजनीति ने उन्हें नहीं 
छोड़ा । 

राँड तो धरम निभा ले, पर रंडुए निभाने दें तब तो । संन्यास मोरारजी भाई 
'को भी जबरदस्ती दिलाया जा चुका है। वे 'कामराज' योजना के तहत मन्त्रिमण्डल 
से निकले । मोरारजी कामराजित हुए थे, कोई 'कामपराजित' न समझ ले । 

अटलबिहारी वाजपेयी ने भी साल-भर पहले मन्त्रिमण्डल से तीन महीने में 
निकलने की घोषणा की थी। लोगों के दिल बैठे जाते थे कि साजन ने अब 'जोग' 
लिया, अब लिया । हर तीन महीने बीतने पर हम कलेजे को पत्थर करने लगते थे, 
पर अटलबिहारी सोचते हैं कि मैं छोड़ तो दूं, पर उसके बाद जो तूफान उठेगा, उसे 
कौन सेभालेगा ? 

लोग अटकल लगाते हैं कि नानाजी ने राजनीति से संन्यास क्यों लिया? क्या 
निराशा में “नारि मुई घर सम्पत नासी, मूँड़ मुंडाय भये संन्यासी'। पर नानाजी के 
न नारी है न घर, सम्पत्ति दीनदयाल शोध संस्थान है, जहाँ इस ज्ञान का शोध 
कराते हैं कि पुरी जाति को अज्ञानी कंसे रखा जा सकता है। विफलाशा में भी 
उन्होंने संत्यास नहीं लिया, क्योंकि संघ के राजनैतिक हौसले बहुत बुलन्द हैं। तो 
कया हृदय-परिवर्तन हो गया? पर संघ के स्वयंसेवक का हृदय-परिवर्तन नहीं होता । 
बिचार-परिवर्तंन का सवाल नहीं उठता, क्योंकि उसकी विचार करने की मशीन 
पहले ही निकाल ली जाती है। फिर क्या नानाजी का संघ की हाईकमान में अव- 
मूल्यन हो गया है ? क्या उनका 'मधोकीकरण' कर दिया गया ? 

बलराज मधोक जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में भारतीयों का फिर से भारतीय- 
करण करते में लगे थे, याने दूध को पानी से धोकर शुद्ध कर रहे थे कि उन्हीं का 
“धोकीकरण' कर दिया गया। मधोक ने अलग लोकतान्त्रिक जनसंघ बनाया जिसने 
यह सिद्ध किया कि जिसके वे अध्यक्ष रहे, वह जनसंघ लोकतान्त्रिक नहीं है| नहीं, 
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नानाजी का 'मधोकीकरण' नहीं हुआ | फिर क्या हुआ ? 

संन्यास लेनेवाला राजनीतिक उस साधु की तरह है जो सुबह से ईश्वर-चिन्तन 
के बहाने भोजन-चिन्तन करता है, दोपहर को माल खाकर शाम तक ईश्वर-चिन्तन 
के बहाने नारी-चिन्तन करता है और अँधेरा होने पर किसी भक्तिन के घर में घुस 
जाता है। 

मुझे फिर अपने उस बनवारी की याद आती है जिसने संन्यास लेकर गाँजे की 
खेती शुरू कर दी थी। मुझे एक दूसरे संन्यासी का स्मरण होता है, जो भभ्नुत में 
पर्गलिक्स मिलाकर लोगों को बॉटता था और उनके पेट साफ होने पर अपनी तपस्या 
के प्रताप के पैसे वसूलता था। मुझे उस संन्यासी की भी याद आती है, जो किसी 
घर में चिमटा गाड़कर उसे खाली कराकर दूसरे को कब्जा दिला देता है। एक 
संन्यासी अभी पकड़ा गया है, जो धर्मपुत्रियों को बकरी की तरह वेचता है । 

राजनीति से संन्यास उससे बड़ी राजनीति करने के लिए ही तो लिया जाता 
हे 

नानाजी कहते हैं कि वे अब समाज-कल्याण करेंगे । राजनीति की जिसमें छूत 
न लगे ऐसा समाज-कल्याण कौन-सा होगा ? कया वे लोगों से समाधि लगवायेंगे ? 
लोगों को अनहद नाद सुनवायेंगे ? 'प्रभु मोरे अवगुन चित न धरो' गवायेंगे ? 'मो 
सम कौन कुटिल खल कामी' गवायेंगे ? 

वे कहते हैं, मैं सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए कार्य करूँगा। राजनीति 
से बिल्कुल अछूता सामाजिक-आथिक परिवर्तन कैसा होता है, मैं तो नहीं जानता। 
नानाजी जानते होंगे । 

नानाजी कहते हैं--मैं युवकों को संगठित करके सामाजिक क्रान्ति करवाऊंगा, 
पर युवकों से जयप्रकाश पहले ही सम्पूर्ण क्रान्ति करा चुके, अब कान्ति बची कहाँ 
जो आप करायेंगे ? और नानाजी, युवक नाम की कोई जाति होती है क्या ? जैसे 
ब्राह्मण या चमार होते हैं ? क्या पीढ़ी कोई राजनेतिक दल होती है ? 

अरे, एक ही पीढ़ी के तो डाँगे और देवरस हैं। कौन-मे युवकों से नानाजी 
क्रान्ति करायेंगे ? बहुत-से युवक साम्यवादी हैं ? कया इन्हें तानाजी क्रान्तिवा हिनी 
में शामिल करेंगे? और समाजवादी युवकों को, वामपन्थी विचारवाले युवकों को, 
प्रगतिशील युवकों को ! यह अधर्म नानाजी नहीं करा सकते । ये सब चाण्डाल हैं। 
इनके स्पर्श से पवित्र क्रान्ति की ऊँची जाति चली जायेगी । ह 

तो फिर कौन युवक बचे ? वही “नमस्ते सदावत्सले मातुभूमे' वाले, यानी 
नानाजी संघ का संगठन और शक्ति बढ़ाने में लगेगे। ।982 में दिल्‍ली पर कब्जा 
करना है । 
दूसरा काम संत्यासी को और करना है। 6 अरब रुपया प्रौढ़ शिक्षा में खर्चे 
होगा । उत्तर भारत में जनसंघ की या तो सरकार है या बह्‌ सरकार्‌ में शामिल हे, 
तो प्रौढ-शिक्ष। कार्यक्रम के पैसे से नानाजी संघ को फैलायेंगे । यह सन्यास ह्‌ | 

अब जनता पार्टीवाले तो संन्यासी से बेवकूफ नहीं बनेंगे। वे सब चाल जानते 
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हैं। काँग्रेसी भी जानते हैं, कम्युनिस्ट भी जानते हैं। रहे हम सामान्य भारतीय जन। 
तो नानाजी, हम तो बेवकूफ बनने को तैयार हैं, बनाइए ! 

मायाविनी ! मायाविनी ! बनवारी तुम कहाँ हो--भैया ! मन्दिर के बगीचे 
में गाजे के नये पौधे लग रहे हैं, मेरे भाई । 


लुच्चन की भीड़ . 


यों ही बैठे-बैठे अखबारों में विज्ञापन देखना भी बड़ा दिलचस्प अनुभव है। 'इलाज 
कराने में शर्म केसी” से लेकर, कम्प्यूटर तक के विज्ञापनों का मैं मजा लेता हुँ। इस 
पृष्ठ पर बिहार के कतरियासराय नाम के कस्बे के सफेद दाग मिटाने की दवाई के 
पाँच केमिस्टों के विज्ञापन छपे हैं। बिहार अद्भुत है। एक कस्बे ने सफेद दाग की 
दवा में विशेषज्ञता हासिल कर रखी है। 
बिहार में ही एक जगह झूमरीतल॑या है, जितने संगीत-प्रेमी यहाँ हैं उतने सारी 
दुनिया में नहीं हैं। बिहार अद्भुत है। जितने मन्त्रिमण्डल यहाँ बनते और बिगड़ते 
रहे हैं, उतने दुनिया में कहीं नहीं । 
और अब तो यह सिद्ध हो गया है कि जितने मर्द मन्त्री और नेता बिहार में हैं 
उतने कहीं नहीं । इनकी तुलना में बाकी राज्यों के मन्त्री जनाने मालूम होते हैं । हर 
हफ्ते किसी के व्यभिचार की कथा छपती है। अब तो 'काल बॉय' भी चल गये। 
सद्गृहस्थ कोई साप्ताहिक पत्र खरीदते हैं, तो उसमें से बिहारवाला पन्ना फाड़कर 
घर ले जाते हैं बिहार के हाल पढ़कर लड़का-लड़की के बिगड़ने का डर जो है। 
इन दिनों लहसुन की टिकियों के विज्ञापन पहले से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 
इसका श्रेय हमारे प्रधानमन्त्री को है। उन्होंने यह प्रचारित कर रखा है कि उनके 
अच्छे स्वास्थ्य के कारणों में एक लहसुन का सेवन भी है । अगर मोरारजी भाई 
]982 तक प्रधानमन्त्री रह गये तो भारतीय वैज्ञानिक यूरेनियम को छोड़ 'यूरिनम' 
से ऊर्जा पैदा करने लगेंगे । 
चित्रकूट में शरद पूणिमा पर दभे की दवा बाँटनेवाले परोपकारी बाबाओं के 
विज्ञापन भी होते हैँ । अब यहाँ ज्यादा बाबा हो गये हैं, पहले एक ही बाँटते थे | तब 
मैं भी अपने दमाग्रस्त बहनोई को लेकर गया था। खीर में पत्तियों का चूरा 
खिलाया गया । फिर आदेश हुआ कि कामतानाथ पहाड़ी की परिक्रमा करो । इस 
परिक्रमा में बाबा के भक्तों और चित्रकूट के घाट के सन्तों ने स्त्रियों की घेराघेरी 
की। 
अपने बूढ़े, लगभग आधे अन्धे, दमाग्रस्त ससुर को लेकर एक मास्टर साहब 
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भी आये थे। वे परिक्रमा में ससुर को छोड़कर एक लड़की के पीछे पड़ गये । ससुर 
चिल्ला रहे हैं--शिवनारायण, तुम किधर चले गये | हमें न दिखता, न चलते 
बनता । शिवनारायण मास्टर साहब उस लड़की की माँ की सेवा में लगे थे समुर 
ने उन्हें जो 'सप्लाई' की थी, वह 3-4 बच्चे पैदा करके ढल चुकी होगी। | 

ढली हुई औरत के बाप की सेवा करने की बेवकूफी शिवतारायण जैसे बुद्धि- 
मान मास्टर नहीं कर सकते । वे ताजा लड़की की माँ की सेवा में लगे थे। चित्रकूट 
के घाट पर भइ लुच्चन की भीड़ ! 

कपड़ों के विज्ञापनों में मेरी बड़ी दिलचस्पी है । बैसे तो यह भी दिलचस्प ही है 
कि किसी खास कम्पनी की सिगरेट निकालो तो उसे जलाने के लिए कम्पनी एक 
सुन्दरी भी साथ देती है । बीड़ी के साथ यही मुश्किल है कि कोई खूबसूरत स्त्री उसे 
नहीं जलाती। सैकड़ों रंगीन विज्ञापन कपड़ों के देखे हैं। इस समय मेरे सामने जो 
विज्ञापन है, उसमें एक युवक एक खास मिल के कपड़े का सूट पहने खड़ा है। उसके 
चेहरे पर निहायत मूर्खतापूर्ण हँसी है। एक लड़की दायें और एक वायें बाजू से उसे 
दाँत निकालकर, मुग्ध होकर देख रही है | एक लड़की पीछे से झाक रही है। 

बगल में मामूली कपड़े पहने एक दूसरा युवक हीनता अनुभव करता हुआ, उस 
महेँगे कपड़ेवाले को प्रशंसा से देख रहा है | विज्ञापन में लिखा हैँ--अमुक मिल के 
कपड़ों की बड़ी शान रही-- आज कालेज के उत्सव में । 

किसी विज्ञापन में मैंने यह लिखा नहीं देखा कि अमुक कपड़ा पहनने से युवक 
फस्ट क्लास आ गया। कहीं यह विज्ञापित नहीं होता'--कितना चरित्रवान हैं, 
अमुक मिल का कपड़ा पहनता हैन! 

बुद्धि, विद्या, चरित्र का अवमूल्यन हो गया है । इनसे कोई मतलब नहीं । वे 
विज्ञापन में दिखाते हैं--मूर्खतापू्ण सौन्दर्य या सोन्दर्यंमयी मूखेता। समझदार 
लड़कियाँ अच्छे कपड़ों से सजी हुई बेवकूफी पर मर मिटती हैँ । सवाल है कि इस 
पूरे माहौल में बुद्धिमान, चरित्रवान, मगर मामूली कपड़े पहननेवाले युवक की क्या 
नियति है? 

मेरे एक अध्यापक मित्र ने बताया---इन विज्ञापित कपड़ों को कुछ सम्पन्नों के 
लड़के पहनकर आते हैं कालेज में | वे उच्चता के अहंकार में लीन रहते हैं। पढ़ते- 
लिखते नहीं, गुण्डागिरी करते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं। अच्छे लड़के हीनता 
की भावना से दबे-दबे रहते हैं। उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। बहुतों को जीवन 
ही व्यर्थ लगता है, क्योंकि वे वैसे कपड़े नहीं पहन सकते । वे अपमान और अवहेलना 
सहते हैं। मैंने इसी हीनता के कारण बहुत होशियार लड़कों को फेल होते देखा है । 
गरीब मध्यमवर्ग के लड़के माँ-वाप को तंग करते हैं। उनसे वसे कपड़ों के लिए पैसे 
माँगते हैं। घर में कलह मची रहती है। माँ-वाप पेट काटकर कभी-कभी लड़के को | 
वैसे कपड़े खरीद देते हैं। कितने लड़कों का और उनके परिवारों का जीवन नष्ट | 
हो रहा है। कितने ही लड़के आवारा हो जाते हैं। 

एक सज्जन ने मुझसे कहा-मेरे लड़के ने तो कमाल ही कर दिया ! मैंने 
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उससे कहा कि अपनी हैसियत नहीं है-हर साल बदलते फैशन के ये कपड़े खरीदने 
की । उसने कहा--दिनेश के पिता ने तो उसे खरीद दिये हैं। मैंने कहा --दिनेश 
का बाप तो घूस लेता है । यह सुनकर लड़के ने तपाक से कहा---आपकी ईमानदारी 
से क्या फायदा (?) जब आप अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते । 

यानी लड़कों को यह पछतावा होने लगा है कि उन्होंने गलत बाप चुन लिया। 
लड़कों को ईमानदार बाप निकम्मा लगता है। लड़का चाहता हैं कि मेरा बाप घूस- 
खोर हो जाये | वाप का अवमूल्यन हो गया। पढ़ी-लिखी, गुणवती, सुन्दर लड़की 
को लगता है कि यह सब बेकार है। मेरा बाप अगर बेईमान होता तो मेरे लिए 

अच्छा पति तो खरीद देता ! 

ये कपड़े, जो 5 या 7 प्रतिशत के लिए बनते हैं, 50-60 प्रतिशत का शोषण 
करते हैं। ये विज्ञापन सही अर्थ में अश्लील होते हैं। पर हम विवश हैं, इसे बड़ी शान 
से 'उपभोक्ता-संस्कृति’ कहते हैं। हम उत्पादक के लिए मनुष्य नहीं, उपभोक्ता हैं। 
हमारा कुल इतना उपयोग है कि हम खरीददार बने रहें । 

अगर बैल सूट पहनने लगे तो वह मनुष्य से ज्यादा इज्जतदार हो जायेगा, 
क्योंकि वह उपभोक्ता हो जायेगा । यदि पृथ्वी पर भेड़ियों की आबादी बढ़ जाय 
और वे सूट पहनने लगें तो उत्पादक अपने वैज्ञानिकों से यह घोषणा करा देंगे-- 
प्रकृति ने भेड़िये को मनुष्य से ऊंची नस्ल का बनाया है। भेड़िया ही वह महामानव 
या अतिमानव है जिसकी कल्पना मनीषियों ने की है, सबसे ऊपर भेड़िया सत्य है । 

उत्पादक संघ के मन्त्री का भाषण मैंने पढ़ा था। वे कहते हैं--हम मानवता- 
वादी हैं । हम मनुष्य से प्यार करते हैं, क्योंकि वह उपभोक्ता है। जो उपभोकता 
नहीं है, उस मनुष्य का हमारे लिए कोई महत्त्व नहीं है। हमारा कत्तव्य है हम 
उपभोवता बढ़ायें, उनकी हैसियत बढ़ायें । मनुष्यजाति की परम्परा कायम रहे 
जिससे हमें उपभोक्ता मिलते जायें । 

अपनी औकात हमें समझ लेना चाहिए। आज तो युद्ध सामग्री भी उपभोक्ता 
सामान हो गयी है इसकी खपत के लिए जरूरी अगर लड़ाई है तो वह उत्पादक के 
लिए नैतिक है। लड़ाई से हथियारों के खरीददार बढ़ेंगे। हम लाख, करोड़, दो 
लाख, दो करोड़ मनुष्य मर जायें तो कोई बात नहीं, हथियारों के उपभोक्ता तो 
बढ़ जायेंगे। मेरा यह कतई मतलब नहीं कि लोग लंगोटी लगायें, चिथड़े पहनें । सब 
अच्छे-अच्छे बढ़िया कपड़े पहनें, मगर यह जो वर्तमान माहौल है, इसमें कुछ लोग 
अपनी फूहड़, अश्लील, गन्दी सम्पन्तता बताकर बाकी को मनुष्यजाति से नीचे 
उतारने में लगे हैं। बेईमान आदमी पैदा करने के लिए खाद दिया जा रहा है भौर 
ईमानदारी की फसल बिना पानी सूख रही है। 
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जो आदमी लगातार कई साल काफी मात्रा में अफीम खाता है, कहते हैं, उसे साँप 
के काटने का जहर नहीं चढ़ता । वह विष-प्रभाव से मुक्त हो जाता है। 3] सालों 
से इस देश के लोगों को भी जमकर ऐसी अफीम खिलायी गयी है कि भ्रष्टाचार 
काटता है, तो जहर नहीं चढ़ता। अब तो जो आदमी भ्रष्टाचार की वात करता है 
वह पिछड़ा हुआ है। 

कोई भ्रष्टाचार की कहानी पढ़ता हूँ, तो लगता है यह लेखक पिछड़ा हुआ है । 
कई आदर्शवादी और भावुक लोग अभी भी हाय-हाय करते हैं। मेरे प्रोफेसर भूगर्भ- 
शास्त्री मित्र, जो आज मिले, ऐसे ही कच्चे आदमी हैं। वे तो नम्बर बढ़ाने और 
नकल कराने के मामूली मामले पर ही हाय-हाय करने लगते हैं। वे इन दिनों भूमि- 
गत पानी का अध्ययन करने को एक पिछड़े इलाके में पड़े हैं। भूगभंशास्त्री पत्थरों 
का, धातुओं का, पानी का पता लगाते हैं, मगर यह खोज नहीं कर पाते कि इस देश 
का ईमान कहाँ ब कितनी परतों के नीचे दफन है । 

भूगर्भशास्त्री मित्र दौरे से लौटे हैं। कहने लगे--मैं तो दंग रह गया देखकर। 
पूरे इलाके में नलकूप सरकार ने लगवाये हैं, मगर पानी नहीं मिलता । मैंने कहा-- 
इसमें दंग होने की कोई बात नहीं । नलकूप पानी पिलाने के लिए लगाये गये हों तो 
पानी निकले । वे तो प्रचार के लिए हैं कि सरकार ने इतने नलकूप लगवाये | वे 
आँकड़ों के लिए हैं। रेडियो, समाचारों, अखबारों, भाषणों और बुलेटिनों के असंख्य 
शब्दों को निचोड़कर कोई पानी निकाल सके तो निकालकर पी ले | मगर आप फिर 
भ्रष्टाचार की पिटी-पिटाई वात करने लगे । 

प्रोफेसर साहब ने कहा--भ्रष्टाचार नहीं है यह्‌। अगर दस बोरे आटे की 
सप्लाई करके पन्द्रह बोरे के दाम ले लिये जायें तो यह भ्रष्टाचार हुआ । मगर सड़ा 
जहरीला आटा दिया जाये जिसे खाकर लोग मरें, तो यह भ्रष्टाचार नहीं, नरः 
संहार है, यह जाति-संहार है, 'जिनोसाइड' है। चंगेज खाँ कत्लेआम करवाता था, 
तो उसे बया भ्रष्टाचार कहेंगे? वह नर-संहार था । इननलकूपा का मामला भ्रष्टा- 
चार का नहीं, नर-संहार का है । आदमी को प्यासा मारना, भ्रष्टाचार नहीं, नरः 
संहार है। उस इलाके में दो से तीन सौ फुट नीचे तक नल डालना चाहिए, मगर 
डाले हैं सिफं पचास फुट ! तो फरवरी के बाद पानी निकलता वन्द हो जाता है, 
पानी का अकाल । रिकार्ड में दो सौ फुट है, मगर वास्तव में है पचास फूट। 

मेरे साथ रेस्ट हाउस में एक इन्जीनियर भी. था। कहा कि प्रोफेसर साहब, 
रिकार्ड में दो सौ फुट ही नल है, मगर यह दो हिस्सों में जुड़ा है-पचास फूट 
जमीन में गड़ा है और बाकी ढ़ सो फुट पाइप हमारे पेटों में है। आप एक्स-रे 
कराकर देख लीजिए । वीचे से लेकर ऊपर तक हम सबके पेट में आप पाइप पायेंगे । 
हमारे पेट में आप सीमेण्ट की वोरियाँ, डामर के डूम, नट, बोल्ट सब पायेंगे। 
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मैंने इन्जीनियर से पूछा--क्या कभी गाँववालों को. पानी मिलेगा? उन्होंने 
कहा--हजार साल तो नहीं मिलेगा, आगे की भगवान जाने हजार साल यह नल 
पचास फुट से नीचे नहीं खिसकेगा । कैसे खिसकेगा ? यह सरकार मरेगी, तो दूसरी 
वैसी ही आयेगी । आज का मन्त्री मरेगा, तो दूसरा वैसा ही सपूत मन्त्री होगा | यह 
'ल्पानर' मरेगा तो उसका बेटा उसकी जगह बंठेगा। मैं मरूँगा तो मेरा बेटा मेरी 
जगह इन्जीनियर होगा और इसी रेस्ट हाउस में आपके बेटे से यही बातें करेगा । मैं 
तो कहता हूँ, यह कौम जब हम सबको पत्थर की दस परतों के नीचे दफना देगी, 
तब जमीन अपने आप फटेगी और पानी के सोते फूटेंगे। 

जब तक हम जमीन के ऊपर हैं, तब तक पानी नीचे रहेगा । हम अपने पाँवों 
से पानी को नीचे ही दबाये हैं। अगर प्यासों में दम है तो ऊपर से नीचे तक के हम 
सबको जमीन में गहरे गाड़ दें, फिर पानी ही पानी होगा। जब तक हम हैं, हम 
कसम खाये हैं कि लोगों को पानी नहीं पीने देंगे । आपके 'कोकाकोला वीर' जॉर्ज 
फर्नांडिस ने कहा था कि बड़े शर्म की बात है कि देश में लाखों गाँवों में पीने का 
पानी नहीं है, मगर कोकाकोला मिल जाता है। अब यह हाल है कि बस स्टैण्ट पर 
पहले 'कोका' मिल जाता था, मगर आज न पानी मिलता है और न कोकाकोला ! 

इन्जीनियर दिलचस्प आदमी था। उसने कहा--आपको याद होगा प्रोफेसर 
साहब कि पण्डित नेहरू ने ।947 में कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खम्भे से 
लटका दिया जायेगा । इसके जवाब में व्यापारी ने बिजली के खम्भों की सप्लाई में 
ही मुनाफाखोरी कर ली। जहाँ तक सरकार का सवाल है, वह लोगों को पानी नहीं 
पिला सकती । हाँ, एक अर्थ में पानी पिला भी रही है। तीस साल उस कांग्रेसी 
सरकार ने जनता को 'पानी पिलाया', अब जनता सरकार कुछ साल पिलायेगी ! 

मैंने इन्जीनियर से कहा अगर मैं आपकी रिपोर्ट कर दूँ, तो ? 

उसने कहा -कर दीजिए, मगर जिससे रिपोर्ट करेंगे, उसे भी तो मैं पाइप 
खिलाता हूँ वह सीधे पाइप नहीं खाता। मैं पाइप खाता हूँ और फिर उसके मुह 
से मुंह लगाकर उसमें पाइप डाल देता हूँ और वह निगल जाता है। आप शायद 
मन्त्री से रिपोर्ट करना चाहें । पर तीन मन्त्री तो मेरे हैं। अब कौन बचा? आप 
भगवान से ही रिपोर्ट कर सकते हैं, पर उससे हम डरते नहीं हैं। भगवान की लड़की 
की शादी हो तो उसका इन्तजाम भी हम कर सकते हैं। 

प्रोफेसर साहब, एक-दूसरे के ऊपर निगरानी रखनेवाले जो लोग हैं, उनसे तो 
काम ओर सुभीते से होता है। जितने निगरानीवाले, उतनी ही मलाई गायब। 
आपको वह कथा मालूम है न-- 

एक राजा था। वह रोज शाम को भाँग का गोला खा लेता था। फिर होश 
रहता नहीं था। उसने नौकर को हुक्म दे रखा था कि तुम मेरे मुंह में आधा सेर 
मलाई डाल दिया करो। 

नौकर ने देखा कि इन्हें होश तो रहता. नहीं है, इसलिए वह एक पाव उनके 
मुंह में डालने लगा और एक पाव खुद खाने लगा। राजा को शक हुआ तो उसने 
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उस पर निगरानी के लिए नौकर रख दिया। अब वे दोनों नौकर मिलकर मलाई | 
खाने लगे और राजा की मलाई कम हो गयी । 
तब राजा ने एक और नौकर निगरानी के लिए रख दिया। अब राजा की 
मलाई और कम हो गयी। उसने एक और नौकर उन सव पर निगरानी के लिए 
रखा । अव मलाई तो नौकर खा जाते और राजा की मंछों पर मलाई चपड़ देते । 
राजा शिकायत करता तो कहते -'अन्नदाता ! सब मलाई खिला दी आपको । 
देखिये, अभी तक आपकी मूँछों पर लगी है। 
तो साहब, इस देश के लोग वास्तविक राजा हैं । इन्हें आश्वासनों, वायदों की 
भाँग खिला दी गयी और सारी मलाई चुपड़कर धोखा दे रहे हैं। लोग भाँग खाना 
छोड़ दें, होश में आ जायें और अपने इन नौकरों की गर्दन मापें | वरना यही होगा । 
आप विशेषज्ञ हैं। आपका फर्ज है पता लगाकर बताना कि यहाँ इतने गहरे 
पानी है। 
और हमारा फर्ज है उस पानी को ऊपर न आने देना। 
लोग खाली घड़े लेकर पानी की माँग करते हुए जुलूस निकालते हैं और उन 
पर लाठीचार्ज हो जाता है। पानी माँगना कानून और व्यवस्था भंग करना है। 
| हमारा कुछ नहीं विगड़ता । पानी दवाना कानून और व्यवस्था का साधक है। तो 
। प्रोफेसर साहव, इस देश के लोगों को जनमेजय की तरह नाग-यज्ञ करना चाहिए । 
| बहुत नाग हो गये हैं। इन्हें यज्ञ-वेदी में झोंकना चाहिए ! स्वाहा ! स्वाहा ! पर 
नागों के रक्षक कई इन्द्र भी हैं । 
ऋषि पूछते हैं --तक्षक अभी तक नहीं आया, वह कहाँ है? जवाब मिलता 
है--तक्षक इन्द्र के सिहासन के नीचे छिपा है। इन्द्र उसकी रक्षा कर रहा है। तो 
ऋषियों का स्वर उठता है - “तो, इन्द्र भी स्वाहा ! समझे प्रोफेसर साहब? इन्द्र 
भी स्वाहा ! बल्कि पहले इन्द्र ही स्वाहा !' 
मैंने कहा--प्रोफेसर साहब, बड़े ज्ञानी इन्जीनियर से भेंट हो गयी आपकी । 
यह शायद आपकी सबसे बड़ी शोध है। प्रोफेसर ने कहा - -हाँ, वह इन्जीनियर 
बेईमानी की इतनी खुराक ले चुका था कि उसके भीतर से ईमान बोलने लगा था। 
उसने कहा--प्रोफेसर साहब, इस व्यवस्था की चादर फटकर तार-तार हो गयी है 
और रफूगर उसमें पैबन्द लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तार-तार में कहीं पैबन्द 
लगता है। चादर ही बदलनी पड़ेगी, जनाब । 
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तुसी हुकुम करो जी ! 


पवनारवाले बाबा ने ताली बजायी ! पटनावाले बाबा ने मौन धारण कर लिया ! 

जबलपुरवाला यह वावा न पहले बोला, न बाद में । 

जब जयप्रकाश ने चिकमगलूर चुनाव पर अपील जारी की, तब कुछ लोगों ने 
मुझसे कहा कि तुम भी बोलो । मैंने जवाब दिया-भई, बात यह है कि मैं बोल तो दूं, 
पर उसके बाद जो तूफान खड़ा होगा, उसे कौन सँभालेगा ? जवाहरलाल नेहरू तो 
रहे नहीं, जो सँभाल लेते । उन लोगों ने मुझे मुखं अहंकारी समझा होगा, पर मौन 
मूर्ख, मुखर मूर्ख से फिर भी अच्छा होता है | मुखर को बाद में मौन होना पड़ता है। 

जो होना था, वह हो गया। जॉर्ज फर्नाडिस अगर चिकमगलूर में मुंह बन्द 
रखते, तो वीरेन्द्र पाटिल को लगभग दो हजार वोट और मिलते । जॉर्ज ने तो वीरेन्द्र 
पाटिल की उम्मीदवारी खत्म करके, उन्हें पीछे ढकेलकर, नन्दना और उस अभागिन 
लड़की गायत्री को उम्मीदवार बना दिया था। उस बेचारी गायत्री के दुखी माता- 
पिता को अब चैन मिला होगा । 

जॉर्ज तो 'गायत्री-ज्योति' निकाल रहे थे। उसके नाम से संस्था खोल रहे थे। 
ज्योति खत्म हो गयी, संस्था भी नहीं खुलेगी, पर लड़की के अध्यापक पिता ने 
सरकार से जो पाँच हजार रुपये लेने से इन्कार कर दिया था, इस नुकसान को जॉर्ज 
ने पूरा किया या नहीं ? लड़की की मृत्यु से सब दुखी थे, मगर जाजे ने कहा होगा -- 
'फ़ाईंन ! गाँड सेण्ट !!' चुनावी राजनीति गोबर के पहाड़ की किन ऊँचाइयों तक 
चढ़ती है ! 

जॉर्ज कहते हैं कि हार इसलिए हुई कि लोगों को जनता सरकार के कामों की | 
जानकारी नहीं थी । वह तो ठीक ही हुआ । अगर जानकारी हो जाती तो जमानत | 
जब्त हो जाती । 

मैं जनता पार्टी नेताओं का आत्मविश्वास और साहस शुरू से देख रहा था, 
अब भी देख रहा हूँ। 

इन्दिरा गाँधी के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है । 

ज़रा एक गिलास पानी देना । 

इन्दिरा गाँधी कम-से-कम एक लाख मतों से हारेंगी । 

जरा पंखा खोलना । 

इन्दिरा गाँधी के संसद में आने से कोई फक नहीं पड़ेगा । 

--जरा पसीना पोंछ लूं । 

इन्दिरा गाँधी की जीत से जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा । 

--जरा पेय की बोतल देना । 

मैंने देखा, सात तारीख की रात से वही लोग मिठाई बाँट रहे थे, रोशनी कर 
रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे, जिन्होंने ।977 में जनता पार्टी की जीत पर यह सत्र 
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किया था । 

. जनता सरकार के वीस महीनों की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उसने फूल 
को धूल में, गुलाल को डामर में और जिन्दाबाद को मुर्दाबाद में बदल लिया । यही 
सम्पूर्ण क्रान्ति है । 

अब बड़बोलापन इन्दिरा गाँधी के सिवा सब कांग्रेसी कर रहे हैं। बहनजी की 
शिक्षा बढ़ी है । पहले वे 'म' कहती थीं, अब उन्हें 'हम' कहना भी आ गया । 
और जनता पार्टी के नेता कहते हैं -- 
इन्दिरा की जीत तानाशाही प्रवृत्ति की जीत है। 
--मंगर यह जीत सीमा सुरक्षा दल की मशीनगन से नहीं, मतपेटी से हुई है! 
इन्दिरा गाँधी की जीत लोकतन्त्र के लिए शर्म की बात है । 
--मगर “लोक ' ने ही तो उन्हें वोट दिये हैं। 
वैसे इन्दिरा कांग्रेस के बहुत-से नेता जब 'समाजवाद' की बात करते हैं, तो 
अच्छा मनोरंजन होता है। सी. एम. स्टीफन जब समाजवाद की वात करेगे तो 
मनहूस भी हँस देगा । ऐसे ही राजा कर्णसिह जब चन्द्रजीत यादव के बगल में बैठकर 
समाजवाद की प्रेस कान्मेंस लेते हैं, तब कब्ज का मरीज भी हँस पड़ता है। 
कुछ बड़ा उलट-फेर जल्दी तो होता नहीं है। कांग्रेस का भी भला ही होगा, 
दुविधा मिटेगी । ग्रह-योग ऐसे ही हैं। ए. ओ. ह्यूम द्वारा दरख्वास्ते देने के लिए 
स्थापित कांग्रेस, जो बाद में लड़ाकू पार्टी हो गयी और ।947 तक रही, अद्भुत 
पार्टी है। इसमें ही वाकी सब पाटियाँ हैं। इसमें गांधीवादी, माक्सवादी, समाज- 
वादी, मुस्लिम लीगी, हिन्दू महासभाई, अकाली--सब हैं। 
पिछले तीस सालों में कांग्रेस-मैत में कुछ आदतें पड़ गयी हैं। पहली आदत 
है--सत्ता में या सत्ता के पास या सत्ता में शामिल रहना। इसके दिना उसकी हालत 
जल बिन मछली की हो जाती है। कांग्रेसी को मन्त्री, संसद-सदस्य, विधायक होना 
चाहिए; मेयर, नगरपालिका और जनपद-अध्यक्ष होना चाहिए ; कमीशनों बोडा, 
कार्पोरेशनों वगैरह का अध्यक्ष होना चाहिए। फिर जो कांग्रेसी बचा वह “रचनात्मक 
कार्य करता रहा है। 
रचनात्मक कार्य यानी लोगों को लाइसेन्स, परमिट दिलाना, उनके तबादले 
कराना, उनकी नियुक्ति कराना, कभी-कभी उनकी जमानत कराना, केस उठवाना, 
सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करवाना, तस्करियों, जुआड़ियों को सुरक्षा प्रदान 
करना वगैरह । ये सब "रचनात्मक कार्य, ही तो हैं। 
दूसरी आदत है--उसे एक नेता चाहिए, जो फैसले ले और हुक्म दे । उसकी 
जय बाकी कांग्रेसी बोलें और वोट पायें । पहले ऐसे नेता जवाहरलाल नेहरू थे, 
बाद में इन्दिरा गाँधी हुई । 
इस समय एक कांग्रेस में हुक्म देनेवाला नहीं है और दूसरी कांग्रेस में हुक्म ही 
हुक्म है । यही कांग्रेस का संकट है। सरदार स्वर्णंसिह से कहा जाता है कि आप 
अध्यक्ष हैं, फैसला लीजिए और हुक्म दीजिए, तभी स्वर्णसिह को याद आ जाता है 
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कि अमरीका में उनकी लड़की और दामाद हैं, जिन्हें अरसे से नहीं देखा । जिन्होंने 
तीस साल 'तुसी हुकुम करो जी' किया है, उनसे अब खुद हुवेम करते नहीं वनता । 
कांग्रेस के इन नेताओं ने कभी फैसले नहीं किये, कभी हुक्म नहीं दिया । 
जवाहरलाल तो पूछ लेते थे--इस बारे में आपका वया खयाल है? इन्दिराजी 
ने सोचा कि पापु फालतू पूछते थे। इनका कोई खयाल हो तो पूछा जाये । इनका 
तो खयाल ही नहीं है । कांग्रेसी नेता को सत्ता से हर हालत में चिपके रहना था। 
वह जानता था, नेहरू के वाद इन्दिरा उसे सत्ता से चिपकाये रखेंगी। तो उससे 
पूछो या मत पूछो, वह जय बोलेगा और हाथ जोड़कर कहेगा--'तुसी हुकुम करो 
जी !' 
इन्दिराजी ने एक और कमाल किया। उन्होंने जिले के नेता की तरफ देखा, 
वह धन्य हुआ । देवी का कृपा-कटाक्ष पड़ा । 
यशवन्तराब चव्हाण कहते हैं --इन्दिराजी को सहयोगी नहीं, अरदली चाहिए। 
मगर आप जैसे इतने बड़े-बड़े नेता क्या अनाथालय के बच्चे थे, जिन्हें पकड़कर 
अरदली बना दिया गया? वे अरदली क्‍यों बना सकीं ? और आप क्यों अरदली 
बने रहे? अनाथालय से निकले लड़के से पूछो कि 'तू अरदली क्यों बना ?” तो वह 
कहेगा---पेट के लिए। इन नेताओं से पूछो कि तुम अरदली क्‍यों बने रहे, तो ये 
कहेंगे, सत्ता के लिए। 
चव्हाण ने यह वात 977 में तव कही, जब॑ मुगल सल्तनत टूट चुकी थी और 
जो जहाँ था, वहीं का नवाब बन गया था । चव्हाण महाराष्ट्र के नवाब वनते-बनते 
सतारा जिले के भी नहीं रहे। 
इन्दिराजी ने कहा--तुम जिले में क्यों पड़े हो, तुम तो “आल इण्डिया' नेता 
होने के काबिल हो, तो ये जिला-स्तर के लोग दिल्ली पहुँच गये । इन्दिराजी इनसे 
पूछती थीं-कयों जी, क्या यह सही है कि सूर्य के उगने पर सुबह होता है ? ये जवाब 
देते - नहीं मैडम, सही यह है कि जब आप कहती हैं, तव सुबह होती है। अगर 
आप न कहें, तो हजार सूरज भी सुबह नहीं ला सकते। इन्हीं में एक कबि थे, 
देवकान्त बरूआ, जो कहते थे--इन्दिरा इज इण्डिया ! 
मगर तब क्या होता अगर कांग्रेस ।977 में जीत जाती ? चव्हाण अरदली ही 
बने रहते। खुशी-खुशी बने रहते । चोकस रहते कि मैडम कहीं अरदली बदल न दें। 
इन्दिराजी कहती--जजरा राजीव के बच्चे को पाक में घुमा लाओ, तो चव्हाण बच्चे 
को पार्क घुमाने चल देते ! 
कांग्रेसी को उलझन नहीं है। वह सीधा साफ सोचता है। वह तो सत्ता के पास 
खिसकेगा रेंगता हुआ, अभी देख रहा है। बाकी कांग्रेसी नेता के पास आयेंगे, तीस 
साल से आदत पड़ी है--'तुसी हुकुम करो जी.!' बाकी बचे समाजवादी-तो तीसरा 
मोर्चा ! 


08 / परसाई रचनावली-4 


Hindi Premi 


82600 04270: ४026:495:%-८५०::८६:८-८-. २---०---- 


. गंगाजल और तुलसी डालो और कहो--माई, 'राम-राम' कहो ! गणिका और 


परसाई रचनावली-4 / 09 


समाजवादी छवि 


साथी चन्द्रशेखर ! 

तुम मुझे भूल गये होंगे। मैं भी अपना नाम तुम्हें नहीं बताता । हम दोनों 
आचार्य नरेन्द्रदेव के चेले थे। उन्होंने हमें समाजवाद सिखाया था । मुझे तब पता 
नहीं था कि तुम्हें, प्रिय चेला होने के कारण, उन्होंने अलग से अपने गुरु के नाम पर 
बट्टा लगाना भी सिखा दिया था, जो तुम अव कर रहे हो । खैर ! हम दोनों ने साथ- 
साथ “प्रजा सम'जवाद' किया । प्रजा समाजवाद का सिद्धान्त था-- कांग्रेस में घुसने 
का रास्ता खोजना । पहले अशोक मेहता ने रास्ता खोजा और कांग्रेस में घुस गये । 
उनकी सीनियर दाढ़ी से अपनी जूनियर दाड़ी अटकाकर तुम भी घुस गये । फिर 
तुमने रास्ता वन्द कर दिया और मैं नहीं घुस सका । मैंने निराशा में जयप्रकाश 
नारायण की तरह राजनीति ही छोड़ दी । वे अखबारों में बयान देने लगे और मैं 
गुमनाम चिट्टियाँ लिखने लगा । इसी सिलसिले में यह चिट्टी है । मुझे आशा है गुम- 
नामी में से कोई सूरत निकलेगी और मैं कम-से-कम अपनी तहसील का 'लोकनायक' 
तो हो ही जाऊंगा । 

मेरे युवा लुकं ! इन दिनों तुम्हें दो चिन्ताएँ हैं पार्टी की छवि सुधारना और 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बचाना। प्यारे, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकतीं। 
संघ बचता है, तो पार्टी की छवि बिगड़ती है। पार्टी की छवि सुधारने का मतलब 
है, संघ से तुम्हारा सम्वन्ध टूटना । तुम दोनों असम्भवों को साधना चाहते हो । तुम 
दूध में खटाई भी डालते हो और चाहते हो कि दूध फटे भी नहीं । यह सकंस भी तुम 
कर देखो, हाथ-पांव मत तोड़ लेना । 

साथी ! तुम्हें जनता पार्टी की छवि की क्यों पड़ी है। जब कोई जनता पार्टी 
की छवि बनाने की वात करता है, तब मुझे ऐमी बदचलन औरत की याद आती है, 
जो सिन्द्रर से जोरदार माँग भरकर पतिव्रता दिखना चाहती है। वह चरित्र नहीं 
सुधारती, छवि सुधारना चाहती है। वह मांग भरकर यारों की तलाश करती है। 

प्यारे ! तुम्हारी पार्टी एक प्रकृति-वँचित्र्य है--फ्रीक ऑफ नेचर' ! सब भगवान 
की गाथा है। भगवान कभी-कभी दो मुँह का बच्चा पैदा कर देता हैँ। तुम्हारी इस 
पार्टी को भगवान ने ऐसा पदा किया है, जैसे किसी के तीन कान हों, तीन नाक हों 
और आँखें तलुए में हों। अब इसकी छवि तुम किस सर्जरी और सौन्दर्य प्रसाधन से 
बनाओगे ? मेरे यार ! एऐंचकताना की आँख में सुरमा लगाने से छवि नहीं बनती, 
फिर यह पार्टी तो कँसर से पीड़ित विस्तर पर पड़ी कराह्‌ रही है और तुम उसके 
चेहरे पर स्नो-पाउडर मलकर चाहते हो कि कोई उस पर मुग्ध होकर शादी कर 
ले! ना, जो पार्टी बूढ़ी ही जन्मी है और जन्म से बीमार है, तुम चाहते हो वह 
जवान छोकरी की तरह नखरे करे। वह कितनी भट्टी लगेगी। बुढ़िया के मुंह में 
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` अजामिल तर गये थे राम-ताम से ! 


दोस्त ! तुम्हारी पार्टी के कुछ लोग सोचते हैँ कि अपनी छवि दूसरे की छवि 
बिगाड़ने से सुधरेगी । वे जवाहरलाल नेहरू की छवि बिगाड़ने में लगे हैं। बदशवल 
औरत विएव-सुन्दरी के मुँह पर रंग पोतक र ऐलान करती है कि मैं विशव-सुन्दरी हूं । 
तुम्हारा जो हाईकमान उज्जैन-सम्मेलन में मंच पर विराजमान था, उसमें से 
आधे की नाक कटी हुई थी। इन लोगों ने एक-दूसरे को नाक काट ली है, तुम नकटों 
के तो नेता हो । 
नकटों की इस कतार की किस सौन्दरय-प्रसाधन से छवि बनाना चाहते हो? 
छवि तो और बन जाती, अगर वहाँ राजनारायण आ जाते । तब पार्टी-झण्डे को 
एक तरफ से राजनारायण खींचते और दूसरी तरफ से तुम। झण्डा बीच में से फट 
जाता। तब नानाजी देशमुख संघ का भगवा ध्वज तुम्हें देकर कहते कि इसे फहराओ, 
यह भगवान का बनाया हुआ है। यह नहीं फटता । भोले समाजवादी ! नकटे तो यह 
मानने लगे हैं कि नकटेपन में एक आन्तरिक आध्यात्मिक सौन्दर्य होता है। इनकी 
छवि अब नहीं सूधरेगी । 
साथी ! तुम्हारे चेहरे पर संघ की चेचक के जो दाग पड़ गये हैं, उन्हें तुम कैसे 
मिटाओगे ? वे नानाजी नहीं 'नानीजी' हैं, जिन्होंने तुम्हें राजनीति में अनाथ बालक 
समझकर गोद ले लिया है। तुम्हें याद है, पूतना राक्षसी ने कृष्ण को दूध पिलाकर 
मारना चाहा था। यह 'नानीजी' हमारे समाजबादी चन्द्रशेखर को दूध पिलाकर 
मार रही हैं, उन्हें तुम्हारे पूर्व रूप की याद थी । 
हम यह मानते थे कि तुम संघ के फासिस्टवाद के कट्टर विरोधी हो । सोचा 
था, तुम कृष्ण की तरह संघ के नाग का दमन करोगे। पर हम देख रहे हैं कि नाग 
बंशी बजा रहा है और कृष्ण नाच रहे हैं। हमें उस दिन का इन्तजार है जब तुम 
चड्डी पहनकर, काली टोपी लगाकर, लाठी लिये संघ की शाखा में जाओगे | तुम, 
जॉर्ज, वगैरह सोशल डेमाक्रेट हो तुम्हारी किस्मत ही यह हैं कि तुम फासिस्टों का 
राष्ट्रवाद और अपना समाजवाद मिलाकर 'नात्सीवाद' बनाओ । यह तुम्हारे पुरखे 
कर चुके हैं, तुम लोग भी करोगे । 
सब कह रहे हैं कि मुसलमानों पर हमले संघ आयोजित करता है । दो आदमी 
इस बात को नहीं मानते--वालासाहब देवरस और चन्द्रशेखर । तुम कहते हो कि 
अगर संघ दंगे करवाता है, तो उन राज्यों में दंगे नहीं होते जहाँ भूतपूर्व संघी मुख्य- 
मन्त्री हैं? ऐसा मालूम होता है कि राजनीति में तुम्हारी समझ और हैसियत 
वालण्टियर की है। अरे, यह भी संघ की योजना से हो रहा है, इसे क्या तुम नहीं 
समझते ? जहाँ संघ का मुख्यमन्त्री नहीं है, वहीं वे दंगे करायेंगे और इस तरह सिद्ध 
करेंगे कि संघी के सिवा बाकी मुख्यमन्त्री अक्षम हैं, अयोग्य हैं। योग्य और सक्षम 
केवल संघी मुख्यमन्त्री हैं, इसलिए सब जगह संघ का मुख्यमन्त्री बनाओ। यह मोटी- 
सी बात तुम्हारे दिमाग में चोटी के रास्ते नहीं घुसती तो क्या दाढ़ी के रास्ते भी 
नहीं घुसती । 
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मैं तुम्हारी कठिनाई समझता हूँ। तुम्हें सरकारें रखना है, इसके लिए तुम्हें 
संघ को मनमानी करने देना होगा | तुम्हेँ फासिस्टों की गोद में बैठकर उनकी फीडिग 
वाटल से दूध पीकर, तोतली बोली में बोलना पड़ेगा --इन्दिरा की तानाशाही से 
सावधान ! तो तुम खुलकर कह दो कि रामनरेश यादव की सरकार रखने के लिए 
तुम्हें दस हजार मुसलमान और पन्द्रह हजार हरिजनों की बलि चढ़ानी है । केन्द्र में 
जनता सरकार रखने के लिए तुम्हें दस लाख मुसलमानों, पन्द्रह लाख हरिजनों के 
सिर सत्ता देवी को चढ़ाना है। तुम 'चन्द्रशेखर' हो, वेसे भी तुम्हें मुण्ड-माल चाहिए 
हवी । 
तुम्हारी छवि किन लोगों में बिगड़ी है? एक तो मुसलमानों में । तो तुम उनसे 
कहो कि तुम पर अत्याचार तुम्हारे भले के लिए किये जाते हैं। जो मुसलमान संघ 
के द्वारा मारा जाता है, वह 'स्वगं' जाता है। स्वर्ग जन्नत से अच्छा है, यह हमने 
एक कमीशन भेजकर पता लगवा लिया है। 
हरिजनों से कहो कि तुम भगवान के पाँव से पैदा हुए हो । जब आदमी चलेगा 
तो बोझ पाँव पर पड़ेगा, सिर पर नहीं । कुचले जाकर अपना धर्म निभा रहे हो। 
भूमिहीनों से कहो--आदमी को कुल कितनी जमीन चाहिए--6 या 7 फुट। 
इतनी जमीन में ही तो वह गाड़ा जाता है, तो वह जमीन तुम्हें मरने के बाद मिल 
जायेगी । 
लूटपाट, हत्या, अपहरण, बलात्कार खूब हो रहे हैं। तो तुम कहो--लोभ 
छोड़ो, जो लूट लिया गया, वह तुम्हारा था नहीं | बलात्कार की शिकार स्त्रियों से 
कहो कि जो हुआ वह्‌ रजनीश के विचार से 'समाधि' है, अपना सौभाग्य मानो । 
बनाओ छवि प्यारे समाजवादी ! 
कहते हो कि तुम मन्त्रिमण्डल में शामिल नहीं होओगे। तो कया तुम खुद मन्ति- 
मण्डल बनाओगे? है ऐसा चांस? कया देवरसजी मोरारजी को छोड़कर तुम्हें ले 


रहे हैं ? 


शर्म | शर्म ! संस्कृति 


मैं सही संस्कृति सीखना चाहता हूँ । असंस्कृत, बल्कि कुसंस्कृत आदमी हूँ । जनता 
पार्टी के नेता कहते हैं कि हम देश को नयी राजनैतिक संस्कृति दे रहे हैं। संस्कृति 
अविभक्त यानी 'टोटल' होती है। मैं इस संस्कृति को समझकर ग्रहण करना चाहता 
हूँ। वसे तो अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संस्कृति का सदात्रत' खोल रखा है। 
पर यह है महासागर और मैं ठहरा फूटा लोटा, संस्कृति का जल ठहरता ही नहीं । 
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रवीन्द्रनाथ ने कहा कि भारत महामानव सागर है, जिसके तीर पर अनेक 
जातियाँ बसी हैं। मगर संघ कहता है कि भारत एक कुआँ है, जिसमें मेंढक और 
साँप रहते हैं। रवीन्द्रनाथ की बात गलत है, यह संघवाली सही है। 

बहरहाल, मैं बड़े ध्यान से जनता पार्टी को इस नयी संस्कृति का अध्ययन कर 
रहा हँ--यह संस्कृति आचरण में कैसे प्रतिफलित होती है ? बड़ी सुन्दर है ना | 

बाबू जगजीवनराम ने इन्दिरा गाँधी को, जीत पर बधाई का फोन कर दिया । 
बाबूजी भारतीय राजनीति के सदाबहार नेता हैं, जैसे अशोककुमार फिल्म के सदा- 
बहार हीरो । बाबूजी जैसा सदाबहार राजनीतिक पुरुष दुनिया में मिलना मुश्किल 
है। बाबूजी ने लहर में फोन कर दिया होगा, कोई पेंच भी हो सकता है । बिशुद्ध 
मानवीय शिष्टाचारवश फोन किया होगा--जीते को बधाई और हारे को 
सहानुभूति देना ही चाहिए--मगर जनता-संस्कृति काम करने लगी । 

~ सुना तुमने ! उन्होंने बधाई का फोन कर दिया। सरासर कर दिया, बेधड़क 
कर दिया । 

कौन ने? 

--बाबूजी ने, बधाई दे दी इन्दिरा गाँधी को ! बहुत बेजा बात है, कोई चाल 
है इसमें । 

-- शर्म नहीं आती, इस आदमी को । देख लेना, यह धोखा देगा । 

चरणसिंह का सांस्कृतिक घटना-चक्र और शानदार है। खबर उड़ गयी कि 
चरणसिंह ने भी बधाई का फोन किया था। संस्कृति चालू हो गयी -- 

चौधरी ने बधाई का फोन कर दिया, सरासर कर दिया ! 

--अरे, बड़े कपट से किया। यह चौधरी जाँच के बहाने मेडिकल इस्टी टूयूट 
गया और वहाँ से फोन किया । 

--भरे, यह चौधरी डुबा गया। इसका भरोसा नहीं । याद है, यह इन्दिरा 
गाँधी से समझौता करके मुख्यमन्त्री हो गया था। 

--मगर कितने शमं की बात है ! उन्हें बधाई देता है । 


इस नयी संस्कृति में मोरारजी भी फंसे । उन्होंने कहीं कह दिया था कि लोक-' 


सभा में मैं इन्दिरा गाँधी का स्वागत करूँगा । इससे पार्टी में हड़कम्प मच गया-- 
देखा, उस राक्षसी का स्वागत करेंगे ये, शर्म नहीं आती ! अरे ये कांग्रेसी सब एक हैं । 
तो मोरारजी भाई से कॅफियत तलब की जाने लगी । मोरारजी करें आदमी हैं. करें ! 
वे गांधीवादी, सत्यवादी, नैतिकतावादी, स्पष्टवादी हैं। अपनी पवित्रता और 
महानता का उन्हें इतना विश्वास है कि वे श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्द्धत से कह 
सकते थे-सारनाथ वगैरह आप क्यों भटकते हैँ? मैं तो आपके सामने बुद्ध बैठा हूँ, 
मगर ऐसे मोरारजी यह जवाब नहीं दे सके ! 

कोई भी बालिग, जो सज़ायाफ्ता या पागल न हो, चुनकर लोकसभा में भा 
सकता है और क्योंकि उसे जनता ने चुना है, उसका स्वागत होना चाहिए । नहीं, 
मोरारजी ने घिघियाते हुए कहा--मेरा मतलब था कि यहाँ लोकसभा में हम उनसे 
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आमने-सामने निपट लेंगे। 
और संस्कृति लीजिए। इन्दिरा गाँधी लोक सभा में गयीं तो जनता पार्टीवाले 
चिल्लाये --शर्म ! शर्म ! यह किसके लिए शर्म? क्या इसकी शर्म कि हम हार गये ? 
या चिकमगलूर की जनता को शमं भेजी जा रही थी ? जनता का मनचाहा बोट देने 
पर शर्म भेजी जाये, यह नयी संस्कृति है क्या ? इन्दिरा गाँधी के नमस्ते के जवाब 
में मोरारजी और जगजीवनराम ते मुस्कराकर नमस्ते कर लिया । 
--गजब हो गया । दोनों ने उसके नमस्ते का जवाब दे दिया । 
--भरे, मुस्कुराकर नमस्ते किया । 
संस्कृति और भी है। उसकी बीवी के वारे में पता लगाओ, उसके लड़के की 
नयी कोई अश्लील तस्वीरें हासिल करो । मोरारजी का कोई 'सेक्स' का मामला 
नहीं है ! अरे, 82 साल के होने से कया होता है। फलाँ की नौकरानी जवान है, 
पता लगाओ वया मामला है। अमुक के बॅगले में वह कौन औरत आती है ? 
जनता की नयी संस्क्ृति--यानी ओछापन, टुच्चापन, उथलापन, नीचता, 
कमीनापन, नफरत, अविश्वास, अशिष्टता, दोमुहाँपन ! 
क्या इस नयी संस्क्ृति को हम लोग अपना लें? 
एक और सांस्कृतिक लहर आयी है। इससे मैं अभिभूत हूँ। यह नाथूराम गोडसे 
की लहर है । आखिर यह क्या बात है कि पिछले साल-डेढ़ साल से गाँधी हत्याकाण्ड 
पर इतना लिखा जा रहा है। गोपाल गोडसे तथा दूसरे साथियों के लेख छप रहे हैं । 
गोडसे की लेखक माडखोलकर की चिट्टी छपती है। गोडसे की जेल की दिनचर्या 
बतायी जाती है। उसके अदालत में व्यवहार भौर फाँसी पर जाने का विवरण छप 
रहा है। 
मैं समझना चाहता हूँ, इस संस्कृति को। किसी की जीत पर वधाई न दें, नमस्ते 
का जवाब न दें, कोई बीमार पड़ जाये तो उसका हाल न पूछें, बीमार के इलाज का 
प्रबन्ध न करें, किसी के वेटे की शादी पर काला पट्टा बाँध लें, क्यों ? क्योंकि विरोधी 
पार्टी या गुट में है। चरणसिंह की तबियत का हाल मोरारजी नहीं पूछ सकते। 
राजनारायण, जगजीवनराम के नमस्ते का जवाब नहीं दे सकते। 
इस सबका कोण क्या है ? यह इतिहास नहीं है । यह ढंग से भी नहीं लिखा जा 
रहा है कि जिससे यह प्रगट हो कि स्वतन्त्रता आन्दोलन के महान नेता, एक महान 
मानवतावादी को संकी साम्प्रदायिक नफरत की मदिरा पिये एक सिरफिरे ने मार 
डाला । 
यह बताया जा रहा है कि गोडसे कितना आदर्शवादी था। वह एक महत्‌ 
उद्देश्य से प्रेरित था। वह बहुत दयालु था। वह हिन्दुओं की हालत से दुखी था । वहू 
श्रेष्ठ देशभक्त था। वह देश का अहित होते नहीं देख सकता था। उसके विचार 
पवित्र और ऊँचे थे। वह आत्मवलिदानी था, वीर था । वह गीता हाथ में लेकर 
फाँसी के तख्ते तक गया था | उसकी भस्म एक यात्र में रखी हैँ, जो वज्र बनेगी । 
यह सब हमारे दिमागों में अभी ही क्यों बिठाया जा रहा है ? क्या इसलिए 
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कि गोडसे के लोग सत्ता पर कब्जा कर चुके हैं। 

इसका अर्थ है, वे जीवन-भूल्य घातक हैं जिनके प्रणेता गांधीजी थे। दया, 
करुणा, मानवीयता, धर्म-निरपेक्षता, प्रम - इनके लिए गाँधीजी थे, पर इनसे देश 
का नुकसान हो रहा था। इसीलिए गोडसे जैसे महान देशभक्त ने उन्हें मारकर 
देश को बचा लिया । धन्य है वह बलिदानी बीर ! 

सांस्कृतिक लहर यह है। गोडसे सही था, उसकी मान्यताएं सही थीं । वही 
मान्यताएँ हमारी जाति के हित में हैं, और वे मान्यताएं हैं-घृणा, नफरत, 
संकीर्णता, साम्प्रदायिकता, हिसा, द्वेष, हत्या ! तो क्या हम जनता पार्टी की इस 
नयी संस्कृति को मान लें, जिसके तत्त्व हैँ-ओछापन, टुच्चापन, नफरत, अविश्वास, 
नीचता, कमीनापन, संकीर्णता, द्वेष, हिसा, हत्या । 

मान लें तो हम क्या आदमी रह जायेंगे? शायद हम कुत्ते हो जायेगे । नहीं, 
कुत्ते भी नहीं होंगे । कुत्ता बफादार होता है और इस संस्कृति में कोई किसी के प्रति 
वफादार नहीं होता । तो क्या सूअर? नहीं, माना कि सूअर मैला खाता है, पर वह 
किसी का नुकसान नहीं करता, वह वाल और चर्बी भी तो देता है । 

तो फिर हम इस जनता-संस्कृति से कौन-सा जानवर हो जायेंगे ? मुझे तो कोई 
जानवर इतना पतित नहीं मालूम होता । 


जातिनिरपेक्ष बलात्कार 


मैं उन सज्जन से कह रहा था कि सरकार ने जो भी वादे किये हैं वे पूरे होंगे और 
समय से पूरे होंगे। उसका समयबद्ध कार्यक्रम चल रहा है--टाइम बाउण्ड प्रोग्राम ! 
जिस पार्टी और सरकार ने अपने नाश तक का समयबद्ध कार्यक्रम चला रखा है, 
बह दूसरे वादे जरूर समय से पूरे करेगी । 

उन्होंने कहा-सरकार ने वादा किया था कि हरिजनों पर अत्याचार बन्द 
कराये जायेंगे, पर अभी बिहार के बाजितपुर गाँव पर एक जमींदार के गुण्डों ने 
हमला किया। हरिजनों को मारा, उनके मकान जलाये और हरिजन औरतों से 
बलात्कार किया । यह तो वैसा ही हुआ कि चंगेजखाँ या नादिरशाह फौज लेकर 
आया और मार-काट, लूटपाट करके चलता बना। 

मैंने उन्हें समझाया --जनाब ! आपको पूरी बात नहीं मालूम । प्रधानमन्त्री का 
बयान पढ़िए। जब संसद में हंगामा हो रहा था कि उस गाँव में हरिजनों पर 
अत्याचार हुए, प्रधातमन्त्री ने बड़ी संजीदगी से, बड़े विश्वास से कहा--यह कहता 
गलत है कि वहाँ सिर्फ हरिजनों पर अत्याचार हुए । गाँव में ज्यादा गैर-हरिजन हैं, 
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उन पर भी अत्याचार हुए। 
प्रधानमन्त्री का मतलब है कि दो हरिजन स्त्रियों से बलात्कार हुआ तो एक 
गैर-हरिजन से भी हुआ। यानी यह खालिश हरिजन-बलात्कार नहीं हुआ, उसमें 
गैर-हरिजन बलात्कार भी मिल गया । हरिजन-सुरक्षा में हमने कितनी बड़ी प्रगति 
की है कि चार हरिजन औरतों से बलात्कार होता है, तो लगे-हाथ दो गर-हरिजन 
औरतों से भी कर लिया जाता है। सरकार ने अत्याचारियों को इतना सिखा ही 
दिया है कि सिर्फ हरिजन औरतों से बलात्कार मत किया करो, साथ में सन्तुलन के 
लिए गैर-हरिजन औरत को भी निपटाया करो । वादा पुरा करने की दिशा में यह 
एक महत्त्वपूर्ण कदम नहीं है क्या ? 
उन्होंने कहा--ठीक है, मगर दस सालों में बेकारी खत्म करने के वादे का क्या 
होगा ? हर साल ब्रेकारी घट नहीं, बढ़ रही है। दस साल में तो और आज से दुगुने 
बेकार हो जायेंगे। 
मैंने कहा--सरकार ने मार्च, !977 में दस सालों में बेकारी मिटाने का वादा 
किया है । आप देखेंगे कि मार्च, ।987 में इस देश में एक भी बेकार नहीं रहेगा । 
उन्होंने पूछा - मगर केसे ? 
मैंने कहा--वाइरस से । जैसे 'वाइरस' से यह ' एनसेफीलाइटिस' बीमारी फैली 
है, वैसे ही 'अन-एम्प्लायमेण्ट वाइरस' से ! काम चालू है, योजनाबद्ध काम हो रहा 
। 
हे उनकी समझ में बात आयी नहीं । मैंने समझाया--सरकार शोध-संस्थानों में 
अन-एम्प्लायमेण्ट वाइरस पर शोध करवा रही है। बड़े-बड़े वैज्ञानिक लगे हैं, यह 
वाइरस बन जायेगा । इसकी विशेषता होगी कि यह्‌ सिर्फ वेकार आदमी को लगेगा 
और उसे मार डालेगा । तो मार्च, ।987 में जब वादा पुरा करने का वक्‍त आयेगा 
तब सरकार यह वाइरस छोड़ देगी । तीन दिन में देश के सारे बेकार मर जायेंगे । 
जब एक भी बेकार जिन्दा नहीं रहेगा, तो बेकारी मिटी कि नहीं ? 
|997 में याने ।0 साल वाद फिर वाइरस छोड़ देंगे, नयी बेकारी खत्म | 
किसी और आर्थिक कार्यक्रम से वेकारी समाप्त होने की सम्भावना न होने से सरकार 
ने यह रास्ता अपनाया है। A 
थे ब्रोले--- आप ऊटपटाँग बातें बहुत करते हैं। मेरी तो अभी समस्या हूँ लड़क 
की, इन्जीनियरी की डिग्री लिये बैठा है, मगर कुछ नहीं हो रहा है। 
मैंने कहा -आपका लड़का तो “सेल्फ एम्प्लायमेण्ट' कर रहा था न, सरकार ने 
कितने सुभीते दिये हैं इसके लिए--विशेष रियायत, तरजीह, बँक और फाइनेंस 
कार्पोरेशन से कज और कया चाहिए ! 
वे उदास हुए। कहने लगे--शायद आपकी बात ही ठीक है। मेरा लड़का 
]987 में मरकर ही बेकारी से मुक्ति पायेगा । उसके सेल्फ एह की गदिश 
भी सुत लीजिए--मैं जिन्दगी-भर साफापाक आदमी रहा । मैंने लड़के को भी यही 
सिखाया, यही संस्कार दिये और उसने यही सीखा भी । 
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मैंने टोका --आपने गलत बात सिखायी और उसने सीख भी ली। उन्होंने 
कहा--टोकिए मत, पूरी बात सुन लीजिए । लड़का योग्य इन्जीनियर है। नौकरी 
मिलती नहीं । सोचा, छोटे-मोटे ठेके लेने लगे लोककर्म विभाग के । हमारी हैसियत 
है बहुत कम । हम ज्यादा पैसा लगा नहीं सकते । अब ठेकेदार के छप में रजिस्ट्रेशन 
के लिए सालवेंसी-सर्टिफिकेट लगता है, यानी सम्पत्ति चाहिए। सम्पत्ति है नहीं, तो 
एक सम्पत्तिवाले की सालवेंसी ली । उसने करार किया कि ठेके के मुनाफे में से 
इतने फीसदी मैं लूँगा । 

खैर, माना । अब उसके एटार्नी की हैसियत से रजिस्ट्रेशन कराना था, सो 
लगाये चवकर दफ्तर के और साहब के ! मगर कुछ नहीं हुआ । तब दफ्तर के बाबू 
ने कहा--आप नये आदमी हैं, किसी पुराने आदमी से पूछ लीजिए । इसका मतलब 
था, भेंट चढ़ाओ, चढ़ायी और रजिस्टर्ड हुए । 

टेण्डर भरने का वक्‍त आया। टेण्डर का फार्म लेने जायें तो बाबू कभी कह दें 
कि फार्म खत्म हो गये, कभी कह दें कि अभी छपकर नहीं आये। आखिर एक दिन 
कहा--तारीख नजदीक आ रही है। आप नये आदमी हैं, पुराने आदमी से पूछ 
लीजिए। पुराने आदमी ने बताया कि पैसे खिलाओ और फार्म लो । खैर, यही किया 
->टेण्डर भरा । टेण्डर मंजूर हो गया, पर साहब का आर्डर नहीं मिल रहा है, काम 
शुरू करने के लिए । चक्कर लगा रहे हैं। बड़ा बाबू कहता है- आप नये आदमी हैं, 
किसी पुराने से पुछ लीजिए | पुराने से पूछकर साहव और बड़े बाबू को पैसा खिलाया, 
तब आडंर हुआ ! 

अब साहब काम शुरू हुआ | अच्छा मटीरियल लगाया । पुरा नाप, पूरा सीमेण्ट- 
चूना, अच्छा काम बिल्कुल स्टैण्डडं ! मगर इन्जीनियर उसे पास ही नहीं कर रहे 
हैं। हम विनती कर रहे हैं कि साहब, पास कर दीजिए तो पैसा मिले, जिससे आगे 
काम हो। किसी ने सुझाव दिया--नये आदमी हो, किसी पुराने से पूछ लो । पुराने 
से पुछकर इन्जीनियर को पैसा खिलाकर पास कराया । 

अब साहब बिल बनवाना था । वह टाला जा रहा था। आखिर वही सलाह 
मिली --तये आदमी हो, किसी पुराने से पूछ लो । पुराने से पूछा और बिल बनवाने 
की भेंट दी । अब बिल पास होना था । फिर चक्कर लगाते हैं, फिर सलाह मिली-- 
नये आदमी हो, किसी पुराने से पूछ लो । पुछा और बिल पास कराई के पैसे दिये । 
अब पेमेण्ट होना था । जब भी जाते, जवाब मिलता--चेक बन रहा है, एकाउण्टेन्ट 
से मिल लो । हम कहें कि चेक कोई उपनिषद है, जिसकी रचना हो रही है । फिर 
बही --नये आदमी हो, किसी पुराने आदमी से पूछ लो। पूछा और भेंट चढ़ाकर चेक 
लिया । 

अब साहब, कुछ रुपये रोक लिये जाते हैं जो साल-भर बाद मिलते हैं। अभी 
पिछले महीने उन्हें लेने के लिए चक्कर लगाये । कुछ नहीं हुआ । फिर सलाह मिली 
--नये आदमी हो, किसी पुराने आदमी से पूछ लो। फिर भेंट चढ़ायी, तब अभी पैसे 
मिले हैं । अभी हमने हिसाब लगाया कि धन्धे में क्या कमाया। हिसाब के बाद मैंने 
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लड़के से कहा--इस धन्धे से ज्यादा फायदेमन्द तो यह है कि मैं तुझे अपनी पेंशन से 
पालूँ। यह सेल्फ-एम्प्लायमेण्ट है। साहब ! नये आदमी हो, पुराने आदमी से पूछ 
लो । आखिर पुराने आदमी के पास इस नयी पीढ़ी को सिखाने के लिए कया है ? मैंने 
कहा--दिव्य ज्ञान, झूठ, फरेव, बेईमानी, मत्रकारी । 

वे बहुत दुखी और निराश थे। कहने लगे--कभी-कभी सोचता हूँ कि कया इस 
देश में ईमानदारी से कुछ नहीं कर सकते | शायद ईमानदारी से सिर्फ मर सकते हैं। 
मैंने कहा--नहीं साहब, ईमानदारी से मर नहीं सकते। आप अपनी सच्ची बीमारी 
से नहीं मरेंगे, नकली दवाइयों से मरेंगे । 


सर्वोच्च युग 


मोरारजी भाई, 

परम पवित्र जी, यह एक अदने बुद्धिजीवी का पत्र है, आवेदन-पत्र नहीं । यह 
कान्तिभाई की लिखित शिकायत भी नहीं है। तारीख 23 दिसम्बर को किसान 
रैली हुई । अब आप प्रधानमन्त्री रहेंगे या नहीं--पता नहीं । कोई सरकार भी है 
या नहीं - - पता नहीं, कुछ भी पता नहीं । इतिहास में आपका शासन-काल “पता 
नहीं युग' कहलायेगा । 

अगर आप इसके छपने तक प्रधानमन्त्री न रहें, तो इस पत्र को पढ़ लें । न रहें 
तो इते त पढ़कर भजन की पोथी पढ़कर अगला जन्म सुधारें। इसे आपको पार्टी का 
आगामी प्रधानमन्त्री पढ़ेगा, वह हठी और सनकी चाहे आप जैसा न हो, बाकी 
मामलों में ऐसा ही होगा। आप सबकी राजनीति की नस्ल एकही है। आप 
इमर्जेन्सीवंशीय हैं । 

आपके हठ और सनक की वात निकल आयी है । भगर टी. एन. कोल की बात 
सही है, तो आपने ही राष्ट्रपति निक्सन को 968 में नाराज किया था। आपने 
उनके लिए शाकाहारी भोजन का इन्तजाम कराया था और शराब भी नहीं ढालने 
दी थी । इससे निक्सन नाराज हो गये। अगर आप हठी और सनकी हैं तो निक्सन 
टुच्चे और विचारहीन, जो किसी देश से इसलिए नाराज हो गये कि वहाँ उन्हें दारू 
नहीं पिलायी गयी । 

ऐसा तो हमारे यहाँ रिक्शावाला या कुंजड़ा करता है कि धन्नू, तूने मुझे ठर्रा 
नहीं पिलाया, देख लूँगा तुझे मैं। यों राष्ट्राध्यक्षों, राजाओं, महाराजाओं में समझ 
इतनी ही होती है, जो उन पर बोझ न बने । वे फालतू समझ नहीं ढोते, वे समझ के 
कुली नहीं होते । आप भी समझ के कुली नहीं हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के महाराजा 
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जार्ज थे। उनके साम्राज्य में सूर्यं कभी नहीं डूबता था, पर उनकी समझ का सूर्य 
शायद कभी उगा ही नहीं । जब गाँधीजी और वाइसराय लाडे इरविन की मुलाकात 
होने वाली थी तब राजा साहब को कोई राजनैतिक चिन्ता नहीं थी । उनकी चिन्ता 
बड़ी सुन्दर थी । 'हिज मेजेस्टी' ने इरविन को लिखा--मैं तो यह सोचकर दुखी हूँ 
कि तुम्हारे बढ़िया गलीचे गाँधी के पैरों से गन्दे हो जायेंगे। 'हिज इम्पीरियल 
स्टूषिडिटी' की समझ का कमाल है । 

मुझे आपको इसलिए लिखना पड़ रहा है कि आपने अभी बुद्धिजीवियों को 
उपदेश दे डाला । आपके उपदेश अखिल ब्रह्माण्ड में गूँजते रहते हैं और चाँद-तारों 
तक पहुँचते हैं । चाँद पर गये अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर अपने कण्ट्रोल स्टेशन 
के संकेत बाद में सुनायी देते हैं, आपके उपदेश पहले। अभी आपने दुनिया के 
नृतत्वशा स्त्रियों (एम्थ्रापालाजिस्ट) को उपदेश दे डाला और कहा कि भारत में 
शोध की बड़ी सम्भावनाएँ हैँ । मैं तो कहता हूँ यहाँ जीवशास्त्रयों के लिए भी बड़ी 
सम्भावनाएं हैं। यहाँ आप जैसे जीव-जन्तु हैं, जैसे दुनिया में कहीं नहीं हैं। 

जिसे आप उपदेश देने लगें, उसकी दुर्गति हो जाती है। खैरियत उसी की है | 
जिस पर आपका ध्यान न जाय । | 

आपने बुद्धिजीवियों को उपदेश दिया कि आप लोग देशवासियों को सही रास्ता 
दिखाकर साम्प्रदायिक वैमनस्य दूर करें | बुद्धिजीवियों के साथ यह दुर्घटना अक्सर | 
होती है कि वे किसी मन्त्री को अपने चरण छूने के लिए बुलाते हैं, मगर मन्त्री उपदेश _ | 
देने लगता है। भाई जी, क्या अभी तक बुद्धिजीवी साम्प्रदायिक उन्माद पैदा करते | 
रहे हैं? जो साम्प्रदायिक द्वेष पैदा करते हैं वे एक तो बुद्धिजीवी नहीं हैं, वे प्रचारक | 
और ढिढोरची हैं। इनमें संघ के एक इतिहासकार कहलानेवाले ओक साहब हैं, जो 
इतिहास कांग्रेस में हुट होते हैं। और भी हैं जो लिखते हैं कि मोहम्मद पँगम्बर का 
झण्डा भगवा था । मलकानी हैं, कई हैं। आर. एस. एस. का 'आर्गनाइजर' है, तो | 
जमाते इस्लामी का 'रेडियेन्स' निकलता है। ये साम्प्रदायिक द्वेष फॅलाते हैं, मगर 
कया इन्हें आप रोक सकते हैँ? न इन्दिरा सरकार रोक सकती थी, न आपकी 
सरकार रोक सकती । तो आप किन बुद्धिजीवियों से अपील करते हैं ? अगर बुद्धि- 
जीवी साम्प्रदायिक सद्भाव हेतु लिखे, तो क्या उसे आप लिखने देंगे ? नहीं लिखने 
देंगे, क्योंकि आपका मुँह नानाजी देशमुख के कब्जे में है और गर्दन बालासाहेब 
देवरस पकड़े हैं। 

महामहिम, वे बुद्धिजीवी ही हैं, जिनकी इतिहास-पुस्तकों पर आपने प्रतिबन्ध 
लगा दिया है-रोमिला थापर, विपिन चन्द्र और हरबंस मुखिया । इन्होंने मध्ययुग 
का सही वैज्ञानिक इतिहास लिखा, जिसमें यह नहीं बताया है कि हिन्दू-मुसलमान का 
एक ही काम था--लड़ता। यह नहीं सिद्ध किया कि मुसलमानों का एक ही काम 
था--हिह्दू स्त्रियों को भ्रष्ट करना । शिवाजी के कमाण्डर मुसलमान थे, प्रताप के 
कमाण्डर मुसलमान थे, अकबर और औरंगजेब के कमाण्डर हिन्दू थे। मुसलमान 
रसखान ने कृष्ण-भक्ति का काव्य लिखा । मुसलमान जायसी ने अवधी में महाकाव्य 
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लिखा । रहीम ने अवधी में दोहे लिखे, ऐसे दोहे-- 
चित्रकूट में बस रहे, रहिमन अवध नरेस । 
जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यहि देस। 

मगर नानाजी देशमुख ने आपको एक पर्चा दिया और कहा कि ये इतिहास- 
पुस्तकें गलत हैं, अराष्ट्रीय हैं, इन्हें बन्द करो । नानाजी के संघ को तो साम्प्रदायिक 
द्वेष फैलाना है, उसको राजनीति इसी पर निर्भर है। 'शाखा' में ये लोग लड़कों 
को मुसलमानों का डर दिखाकर भरती करते हैं, उन्हें नफरत सिखाते हैं, मुसलमानों 
के अत्याचारों की कथा सुनाते हैं, याने पहले हिन्दू लड़के को कायर बनाते हैं और 
फिर कहते हैं कि संगठित हो जाओ-- याने दस कायर मिलकर एक वीर बनता है । 

यह इतिहास चाहिए नानाजी को । डॉ. एस. गोपाल ने कहा है--मैं जानता 
हुँ कि जनता पार्टी में कई अहंकारी मूर्ख हैं। तो जव आपका शासन उनके भरोसे 
टिका है जो साम्प्रदायिक द्रेप कायम रखना चाहते हैं, तब आप बुद्धिजीवियों को 
सद्भाव पैदा कैसे करने देंगे? जो साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा करनेवाले लेखक 
और सम्पादक हैं, उन्हें तो सरकार नौकरियों से निकलवा रही है | सही मार्ग वताने- 
वालों के हाथ से तो आप टार्च छीनते रहे हैं। आप कया कह रहे हैं और कहना कया 
चाहते हैं? आप लोग क्यों बुद्धिजीवियों को उपदेश देने की मूर्खता करते हैं ? बुद्धि- 
जीवियों की कोई बात आप लोग नहीं मानते, उनकी सुनकर अपने को जरा भी नहीं 
सुधारते । आप बुद्धिजीवी को वरदाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सारा काम 
अबुद्धि और कुबुद्धि से चलता है आपको बुद्धिजीवी नहीं, 'छू' कहने पर भौंकनेवाले 
कुत्ते चाहिए, आप कुत्ते पालिए और बुद्धिजीवियों पर छोड़िए । 

आप लोगों ने बुद्धिजीवियों को दो नस्लों में बाँट दिया है इमर्जेन्सी बुद्धि- 
जीवी और गैर-इमर्जन्सी बुद्धिजीवी। आप कितने दीन हैं कि आपके लिए बुद्धि- 
जीवियों का वर्गीकरण भी इन्दिरा गाँधी ही कर रही हैं। आ पके लालकृष्ण आडवाणी 
कहते हैं कि जिन बुद्धिजीवियों ने इमर्जेन्सी का समर्थन किया था, ये राजनेतिक 
विषयों पर रेडियो से बोल नहीं सकेंगे । 

इसका क्या मतलब ? क्या आपके सत्ता में आते से आधे बुद्धिजीवी मूर्ख हो 
गये ? आप जब सत्ता से हटेंगे तब क्या उनकी बुद्धि वापस आ जायेगी ? याने बुद्धि 
भी इन्दिरा गाँधी के साथ आ और जा रही है। आप इतने संकरे दिमाग के हैं कि 
यह मान ही नहीं सकते कि बुद्धिजीवियों ने बुद्धि से ही इमर्जेन्सी का समर्थन किया 
था और बुद्धि से ही आपका विरोध कर रहे हैं । 

आप समझते हैं, सब कुत्ते थे जो दुम हिला रहे थे । पर वे आपके सामने दुम 
क्यों नहीं हिला रहे हैं? कुत्ता मालिक नहीं परखता, केवल रोटी और जंजीर 
देखता है। इस देश की जनता जिसके पैसे से आपका रेडियो चलता है, उसके साथ 
यह बेईमानी है, नमकहरामी है कि उसे एक खासे तवके के बुद्धिजीवी की बात न 
सुनने दें । यह भेद और बुद्धिजीवी पर यह बंदिश फासिस्ठ कार्यवाहा नहीं तो और 
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आप हमें उपदेश न दें। इस देश का आम हिन्दू-मुसलमान साम्प्रदायिक नहीं 
है। पर जिनकी राजनीति और अर्थनीति ही साम्प्रदायिकता पर है, उन्हें हमारे बाप 
भी नहीं समझा सकते | फिर जिनका नाश होना चाहिए, उन्हें समझाने की झंझट 
मोल नहीं ली जाती। 


हरि अनन्त, हरि कथा अनन्ता 


अभी तक तो ऐसा होता था कि लिखने बैठे तो गणेश का स्मरण करके श्रीगणेशाय 
नमः लिखकर आगे अपने विषय पर लिखने लगते थे। पर अब गणेश का स्मरण नहीं 
होता, 'वन्देवाणी विनायकौ' भी भूल गये । अब कलम उठाते ही मोरारजी भाई का 
पवित्र स्मरण हो आता है | मोरारजी ने विघ्नेश गणेश का पोर्टफोलियो भी ले 
लिया । 

लिखने बैठा तो अखबार की एक खबर पर ध्यात चला गया। लिखा है कि 
राजनारायण का कहना है कि मोरारजी दिन में ]0 बार झूठ बोलते हैं। यह सरा- 
सर गलत है। मोरारजी दिन में ।0 बार नहीं, सिर्फ 7-8 बार झूठ बोलते हैं। झूठ 
का उनका औसत सवा सात होता है। राजनारायण के पास आँकड़े ठीक नहीं हैं। फिर 
परिभाषा में फक है। जिसे हम पापी, नारकीय, कीड़े, असत्य कहते हैं, वह परम 
पवित्र तपोनिष्ठ मोरारजी के लिए सत्य है। गाँधी की स्टाइल पर वे 'मेरे असत्य के 
प्रयोग' भी लिख रहे हैं। वे सत्य आचरण भी करते हैं। इस सत्य को परखिए-- 
लोकसभा में वे भूतपूव प्रधानमन्त्री को अपने बेटे के घोटाले को दबाने के आरोप में 
सजा दिला रहे थे और उसी समय उसी संसद में वर्तमान प्रधानमन्त्री के बेटे के 
घोटालों पर प्रश्‍न भी नहीं पूछने दे रहे थे घोटालों की बात छोड़िए, कोई कान्ति- 
भाई के स्वास्थ्य के बारे में भी प्रश्‍न नहीं कर सकता था। बेचारे कान्ति भाईको 
संजय की तरह पूर्ण यश पाने के लिए पिता के पदत्याग या निष्कासन तक इन्तजार 
करना पड़ेगा | 

यह कान्तिभाईवाला मामला असल में इन्द्र का षड्यन्त्र है । मोरारजी के तप 
से इन्द्रासन डोल उठा। इन्द्र थर-थर काँप रहा था। इसी समय नारद आ गये। 
इन्द्र ते हाथ जोड़कर कहा मुनिवर, मेरा सिंहासन अब जा रहा है। मोरारजी भाई 
अपने तप से मुझे निकालकर मेरे सिंहासन पर बैठ जायेंगे। कोई उपाय बताइए, 
प्रभु ! 

नारद ने कहा---इन्द्र, तुम क्या तप भंग करने के उपाय जानते नहीं हो? जो 
करते आये हो, वही करो। ऐसा कहकर नारद ने एक आँख दबाकर भद्दा-सा इशारा 
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किया । इन्द्र ने कहा--मुनिश्रेष्ठ, वह उपाय कर चुका और फेल रहा । मैंने उर्वशी, 
मेनका, रम्भा भेजी थीं, पर वे रोती हुई लौट आयीं कि हमारे रूप का इतना अपमान 
कभी नहीं हुआ । मोरारजी ने हमें डाँटकर भगा दिया | नारद ने सोचकर कहा-- 
देखो इन्द्र, हर एक का तप 'काम' से भंग नहीं होता । किसी-किसी तपस्वी का तप 
र्थ से भंग होता है। जो तपस्वी एक भोजन में 30-40 रुपये के फल-मेवे खाता 
है, वह “अर्थ! से भ्रष्ट होगा | तू इस काम में कुवेर की सहायता ले। कुबेर से कह 
कि भरत-खण्ड में कोई कारखाने डाले, कारोबार करे और उसमें तपस्वी के पुत्र को 
उलझाये, तव तपस्वी का तप भंग होगा । अब इन्द्र की नीच हरकत पर इन्द्रसभा में 
प्रश्‍न होना चाहिए। भारत की राज्यसभा या लोकसभा में यह मामला उठ ही नहीं 
सकता । लीजिए, मोरारजी का स्मरण करके आगे लिखना चाहता था, पर लिखने 
लगा उनका पुराण । हरि अनन्त, हरि कथा अनन्ता ! 
इन दिनों देश के वैज्ञानिक बड़े निराश हैं। वे शिकायत कर रहे हैं। वे कहते 
हैं कि यह सरकार वैज्ञानिक कार्य को प्रोत्साहन नहीं देती । हतोत्साह करती है। 
सरकार की दृष्टि विज्ञान-विरोधी है । हम लोग तो पिछले इतने सालों से देश को 
विज्ञान और तकनीक में अति आधुनिक और आत्म-निभेर बनाना चाहते थे, पर यह 
सरकार हमें काम नहीं करने देती। बे 
ये वैज्ञानिक ये नहीं सोचते कि हर काम किसी प्रयोजन से होता है। इस 
सरकार का प्रयोजन क्या है? विज्ञान से वह प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा । इस सरकार 
का प्रयोजन सरकार बने रहने में है, इसके सिवा कोई प्रयोजन नहीं है। इसे वैज्ञानिक 
नहीं, तान्त्रिक सिद्ध कर सकते हैं, इसलिए तान्त्रिक का महत्त्व है, वैज्ञानिक का नहीं । 
कोई वैज्ञानिक तन्त्रविद्या से, अनुष्ठान से नेताओं के शत्रु का नाश कर सकता है, 
मूठ फेंक सकता है, चुडल जगा सकता है, मारण अनुष्ठान कर सकता है, भुत को 
जगा सकता है, कर्णपिशाची सिद्ध कर सकता है जो सबके भेद दे, शव को जगाकर 
उससे शत्रुनाश करा सकता है? 
नहीं कर सकता तो इस देश में वैज्ञानिक कार्य का कया प्रयोजन ? इसीलिए 
तो हर मन्त्री, नेता बैज्ञानिक नहीं, तान्त्रिक और ज्योतिषी रखता है। वैज्ञानिक 
कोई ऐसी खोज करें जिससे इन्दिरा गांधी को लकवा लग जाय, कोई ऐसा 
आविष्कार करें कि इस मतपेटी के वोट उस मतपेटी में चले जायें, कोई ऐसी चीज़ 
ईजाद करें जिसमें नारे लगाते ही आदमी की आँखों से आँसू निकलने लगें और कोई 
ऐसा आविष्कार करें जिससे झूठ में से सत्य की गन्ध आये। 
जिस देश के प्रधानमन्त्री को पता नहीं है कि दुनिया में साबुन बनने लगा है, 
जिस देश का स्वास्थ्य मन्त्री हनुमान चालीसा” से 'एनिस्थीशिया' का काम लेना 
जानता है, जिस देश का किसान नेता ट्रैक्टर में बैल जोतना चाहता है, जिस देश की 
एक 'राष्ट्रीय' पार्टी गायत्री मन्त्र से डीजल एंजिन चलाना चाहती है, उस देश में 
विज्ञान को प्रोत्साहन कोई क्यों देगा ? ३ 
रही आत्मनिर्भरता की बात, तो यह सरकार ईमान तक में आत्मनिभेर नहीं 


प्रसाई रचनावली-4 /॥2॥ 


Hindi Premi 


3०२ 


है। ईमान की कमी पड़ती है, तो वाशिंगटन से बुला लेती हैं। आत्मविश्वास कम 
पड़े तो नानी पालखीवाला एक पैकेट में भेज देते हैं। अक्ल की कमी पड़ती है तो 
अमरीकी राजदूत से पूछ लेते हैं कि यह केप डेविड कहाँ है और वहाँ कया काम 
होता है। 

आत्मनिर्भरता की झंझट कौन मौल ले? दुनिया में इतना विज्ञान और तकनीक 
है और वे देने को भी तैयार हैं, तो देश में इनके विकास की वया जरूरत है ? 

जॉर्ज फर्नाडिस भारत में पश्चिमी जमनी के वाणिज्य दूत हैं। वे जर्मनी से बहु- 
राष्ट्रीय कम्पनियाँ बुला रहे हैं, मय विज्ञान और तकनीक के ! इन सम्पूर्ण क्ान्ति- 
कारियों ने तो क्रान्ति का भी आयात कर लिया था । यह बात सैकड़ों बार कही जा 
चुकी है । अभी लिखा है बंगाल के मुख्यमन्त्रियों के एक निजी सहायक चक्रवर्ती ने, 
कि मेरे पास फोन पर 'टेप' करके जो बातचीत का ब्यौरा आता था उससे मालूम 
होता था कि बहुत-से नेताओं और पत्रकारों के सम्बन्ध पश्चिमी देशों के एजेण्टों से 
थे और उन्हें ये लोग जानकारी देते थे। पश्चिमी देश षड्यन्त्र करके कुछ राज्य- 
सरकारों और इन्दिरा सरकार को गिराना चाहते थे। 

सम्पूर्णं क्रान्तिकारी, जो अब सरकार में हैं, हम कायरों को यह बता दें कि 
भारत-विरोधी पश्चिमी देशों के एजेण्टों से मिलकर अपने देश की निर्वाचित सरकारों 
को गिराना क्या देशभवित है? तो फिर कृपाकर यह भी बता दें कि देशद्रोह क्या 
है? 

वैज्ञानिक झंझट पैदा न करें। सबकुछ उनके विना भी हो जायेगा। बीजू 
पटनायक ने 300 करोड़ का एक सौदा रूस से तोड़कर एक प्राइवेट कम्पनी से कर 
लिया है। इस कम्पनी का सहयोग एक पश्चिमी बहु-राष्ट्रीय कम्पनी से है। इससे 
विज्ञान और तकनीक विदेश से आ जायेगी । बीजू भिलाई को भी नीलाम करके 
प्राइवेट कम्पनी को दे देंगे जनसंघ तब तक साइंस का विकास न होने देगा, जब 
तक 'हिन्दू राष्ट्र' न हो जाये | अभी यह देश विदेशियों के हाथ में है। एक म्लेच्छ 
अहिन्दू पारसी अणु विज्ञान का सर्वेसर्वा है। एक मुसलमान वायु सेनापति है| छी, 
छीः शान्तम्‌ पापम्‌ ! पूर्ण हिन्दू राष्ट्र होगा और जड़ बुद्धि 'शाखामृगों' का राज इस 
किष्किन्धा पर होगा, तब विज्ञान का विकास करने दिया जायेगा । 

अगर वैज्ञानिक कुछ काम करना ही चाहते हैं, तो एक काम करें। प्रदूषण को 
रोकने के उपाय करें । इन जनता नेताओं के शरौर से झूठ, फरेब, छल, कमीनापत 
की दुर्गन्ध निकलकर वातावरण में समा रही है। इसमें जहर है, बीमारी फँलेगी । 
वैज्ञानिक इस जनता-प्रदूषण को किसी तरह रोके । 

आत्मनिर्भरता और स्वाधीनता की चिन्ता छोड़ें। इस देश की राजधानी 
केलिफोनिया में बन रही है। 
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सकस मण्डली का शासन 


सामान्य हालातों की वात अलग है, पर भारत में जब 30 साल बाद सम्पूर्ण क्रान्ति 
हुई हो, दूसरी आजादी आयी हो, तब क्रान्तिकारी सरकार से कोई देश कहे कि 
अपनी सर्कस मण्डली हमारे देश भेज दीजिए, तो कैसा लगेगा ? श्रीलंका ने यही 
हरकत की है। i 

हमारे देश में भरतनाट्यम है, कत्थक है, नाटक मण्डलियां हैं, उस्ताद 
बिस्मिल्ला खाँ हैं, अमजद खां हैं, रविशंकर हैं, बिरज्‌ महाराज हैं, इन्द्राणी रहमान 
हैं, लता मंगेशकर हैं, मुहम्मद रफी हैं। इन्हें छोड़कर श्रीलंका कहता है कि ज़रा 
अपनी सर्कस मण्डली हमारे देश के दौरे पर भेज दीजिए, लोग आपका सर्कस देखने 
को बहुत उत्सुक हैँ । 

यह अजब बात है कि हम तो फ़ैज़ अहमद फ़ैज, मेंहदी हसन, मलिका पुखराज 
को बुलायें और हमसे दूसरे देश सरकंस मण्डली बुलायें । हम तो यह विचार करें कि 
किस देश में संगीत, नाटक, नृत्य, काव्य में कया हमारे लायक श्रेष्ठ है, मगर दूसरे 
देश के लोग यह देखें कि भारत में इस समय कौन-सा सर्कंस चल रहा है और कौन 
मण्डली अच्छा सकंस कर रही है? 

हमें स्वतन्त्र हुए 32 साल होने को आये । सर्कस इस देश में पहले भी होता 
रहा है, सकंस मण्डलियाँ भी पहले से हैं, पर किसी देश की यह जुरंत नहीं हुई कि 
हमारी संस कम्पनी को आमन्त्रित करे। हम धमं, संस्क्रति, नृत्य, संगीत, काव्य 
बाहर भेजते रहे हैं। कहाँ तो अशोक ने महेन्द्र और संघमित्रा को बौद्धधर्म का सन्देश 
देकर श्रीलंका भेजा था, और यह वक्त कि हमारी सर्कस मण्डली बुलायी जा रही 
है । उधर जो बोधिवृक्ष तब का लगा है, उसके आसपास सर्कस होगा । 

मैं अपना यह दुख सक्सेना साहब को बता रहा था । मैंने कहा- यह टुच्चा- 
सा देश लंका, जिसे रामचन्द्र एक बार जीत चुके हैं, जिसे हमने धर्म दिया, संस्कृति 
दी, चावल भी देते हैं, उसकी यह बदतमीजी कि हमारी सर्कस मण्डली बुलाता है, 
हमारा मजाक करता है, अपमान करता है। मैं प्रधानमन्त्री होता तो कूटनीतिक 
सम्बन्ध तोड़ लेता । कम-से-कम राष्ट्रसंघ के महासचिव को शिकायत तो कर ही 
देता कि श्रीलंका की यह शत्रुतापूर्ण कार्यवाही है। 

सक्सेना ने विचारकर कहा - देखिए, कोई भी देश यह देखता है कि दूसरे देश 
में कौन-सी 'एक्टिविटी' प्रमुख रूप से हो रही है। नाट्य, संगीत, काव्य की साधना 
विशेष हो रही है, या कुछ और । वह देश खुद किस चीज का प्रचार सबसे ज्यादा 
कर रहा है। जनता सरकार आने के बाद से विदेशियों को यह समझ में आ रहा है 
कि भारत में सबसे ज्यादा सकंस हो रहा है। रोज सकंस के नये-नये करतब दिखाये 


जाते हैं । 
विदेशियों को तो विश्वास हो गया है कि अब भारत का शासन सरकंस मण्डली 
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कर रही है। सरकार में राजनीतिक नहीं, सकेस के खेल दिखानेवाले हैं। आदमी 
ही नहीं, शेर, भालू, चीता, गेंडा, बारहसिगा भी हैं। प्रधानमन्त्री का चमड़ा गेंडे 
का है, चरणसिंह की गाँधी टोपी के नीचे बारह सींग हैं, जगजीवनराम चीते की तरह 
दबे हुए शिकार को ताकते हैं, जनसंघ का तोता है जो बोलता है, मिट्ठू ! महात्मा 
गाँधी ! महात्मा गाँधी ! अब बताइए, दूसरे देश के लोग सकंस मण्डली ही तो 
बुलायेंगे । 

मैंने कहा--पर हमारा अपमान तो हुआ, हमारी कला और संस्कृति की 
साधना की तो उपेक्षा हुई । 

सक्सेना ने कहा---कला और संस्कृति से क्या फायदा ? इनसे कहीं राज चलता 
है? ।977 में एकाएक एक सर्कस मण्डली बनी थी--जनता पार्टी । इसके सामने 
ग्रेट ईस्टर्न सकंस, जेमिनी सर्कस, वगैरह मात खा गये। 

मधुलिमये ने अभी एक लेख में लिखा है न, कि इमर्जेन्सी उठने के बाद एक 
महीने में नहीं, 4-5 महीने बाद चुनाव होते तो जनता पार्टी बनती ही नहीं । असल 
में हमें आपस में लड़ने का मौका ही नहीं मिला । 3-4 महीने का समय मिलता तो 
हम आपस में लड़ते और एक पार्टी नहीं बनती । अब देखिए, सकंस की तरह जो 
मण्डली राजनैतिक पार्टी वन गयी, वह जब सरकार बना बैठी, तो सर्कस के खेल- 
तमाशे ही तो दिखायेगी। जब दूसरे देश के लोग यह अखबारों से जानेंगे तो यही 
तो कहेंगे-साहब, हमारे देश में भी सकंस दिखाइए । सुनते तो.बहुत हैं, आँखों से 
भी देख लें । 

मेरा देश-भक्त और जनता पार्टी-भक्त मन फिर भी नहीं माना। मुझे बराबर 
लग रहा था कि यह श्रीलंका सरकार की सरासर गुस्ताखी है कि वह सब छोड़कर 
हमारी सर्कस मण्डली बुलाये । मगर सक्सेना ने कहा--कोई भी आदमी वही चीज 
तो बुलाता है, जिसका हम खुद प्रचार और विज्ञापन करते हैं । अब अपने अखबार 
उठाकर देख लो ! रोज पहले ही पृष्ठ पर किस चीज का प्रचार होता है? सर्कस के 
खेल का। रोज हम देश में और विदेशों में सकंस का प्रचार करते हैं, तो बुलानेवाले 
सकंस ही तो बुलायेंगे । इसमें आप बुरा क्यों मानते हैं? मुझे तो यह गौरव की बात 
मालूम होती है। 

कांग्रेस में भी कम खिलाड़ी नहीं हैं। बिना पेडिल विकास की साइकिल चलाने- 
वाले कांग्रेस में हैं, पर कांग्रेसियों के 30 साल के राज में कभी हमारा सर्कस नहीं 
बुलाया गया । पर जनता सरकार को दो साल भी नहीं हुए कि श्रीलंका से निमन्त्रण 
आ गया--सा'ब, अपना सकंस हमारे देश में भी दिखाइए, मजा आ जायेगा । 

सक्सेना आगे बोलते गये- भई, दुनिया में कोई इस सर्कस की बराबरी नहीं 
कर सकता, जिसमें पता ही नहीं चलता कि मैनेजर कौन है- मोरारजी, चरणसिंह 
चन्द्रशेखर या देवरस? सभी खिलाड़ी हैं और सभी मैनेजर हैं। आँखों पर पट्टी 
बाँधकर आथिक योजना की गाड़ी चलाते हैं और सोना बेच देते हैं। सिर के बल 
बिजली के तार पर चलते हैं, अन्धे राष्ट्रवाद के कुएँ में मोटर साइकिल चलाते हैं, 
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कपड़ों में आग लगाकर ऊपर से कूदते हैं, कार में बैल जोतकर हाँकते हैं, उलटे पाँव 
चलते हैं, शीर्षासन करते हैं, एक-दूसरे को लात, घूँसा मारते हैं, एक-दूसरे की धोती 
खींचते हैं, परस्पर गाली देते हैं, थूकते हैं, लत्ती मारते हैं; और फिर एक-दूसरे के 
गले में हाथ डालकर हँसते हुए दर्शकों के सामने आकर कहते हैं- भाप लोगों का 
बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा खेल पसन्द किया । 

मैंने कहा --मोरारजी भाई भी तो श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर जानेवाले 
हैं, उन्होंने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया है। 

सक्सेना ने कहा -- ऐसा है क्या ? तो फिर लंकावाले डबल खर्च क्यों कर रहे 
हैं ? अकेले मोरारजी भाई ही पूरी सर्कस मण्डली के बराबर हैं। वे कई खेल दिखा 
सकते हैं । कुछ समय पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्द्धन भारत आये थे न, वे ]5 
दिन बौद्ध तीर्थो की यात्रा करते रहे | तीर्थ-यात्रा तो एक बहाना थी वे वास्तव में 
यहाँ के सर्कस का अध्ययन करने आये थे । 

श्रीलंका में भी तो भारत-सरीखा ही हुआ है न? अपनी श्रीमती गाँधी, तो 
उनकी बन्दरनायके । अपने मोरारजी, तो उनके जयवर्द्धने। जयवरद्धन एक बार फिर 
भारत से ज्ञान और प्रकाश लेने आये थे | वे अपने सकंस से बहुत प्रभावित हुए थे। 
उन्होंने लौटकर वहाँ हमारे सकंस की बहुत तारीफ की भौर उसे बुलाया, समझे ? 

मैंने कहा--तो चरणसिंह और राजनारायण को यह मालूम था कि संस 
मण्डली श्रीलंका जानेवाली है, तभी वे जल्दी मन्त्रिमण्डल में फिर घुस जाना चाहते 
थे, जिसमे सर्कस मण्डली में विदेश जा सकें । 


मेरा सूना जन्म-दिन 


इस बार मैं किसी के दिल को चोट नहीं पहुँचाऊंगा । मैं इस दर्दनाक हकीकत से 
वाकिफ हूँ कि कुछ लोग इस पन्ने को पलटते ही गुस्से से कहते हैं--इस हरामजादे ने 
फिर ऐसा-वेसा लिखा होगा । मुझे वताया गया है कि वे 'हरामजादे' से भी ऊंचे 
किस्म के शुभ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो शुद्ध भारतीय संस्कृति होने के कारण 
न माँ-बहुनों के सामने कहे जा सकते, न छापे जा सकते। मैं इन दुखी लोगों को 
विश्वास दिलाता हूँ कि आज उन्हें कोई शिकायत न होगी । इसे बेखटके पढ़ें। आज 
मैं खुद पिटा हुआ बेठा हूँ और सबकी सहानुभूति चाहता हूँ । 

हुआ यह्‌ कि मेरा जन्मदिन था | यह जन्मदिन भी सूना निकल गया। अब के भी 
दिन बहार के यों ही गुजर गये। दिन-भरमें कुल तीन आदमी माला लेकर आये। उधर 
चरणसिंह के पिछले जन्म-दिन पर हजारों जाटों की, जिन्हें कोई-कोई किसान भी कह 
देते हैं, रेली निकली थी और अगले जन्म-दिन पर उन्हें 75 लाख की थैली भेंट की 
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जानेवाली है। 
वे शतायु हों और पूरे एक करोड़ रुपया लिये बिना इस असार-संसार को 
कदापि न त्यागें। इधर मैं एक पिद्दी बैठा हूँ, जिसके जन्म-दिन पर कुल तीन 
साहित्यिक माला लेकर आये। माना कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जाट बहुत 
हैं, मेरे पास कोई देवीलाल भी नहीं हैं, पर मेरे इस शहर में लेखक-कवि क्या कम 
हैं? 
यहाँ का एक-एक कवि सवा लाख जाटों को उखाड़ सकता है । चरणसिह हमारे 
एक कवि की कविताएँ एक घण्टा सुन लें तो उन्हें कभी दिल का इलाज न कराना 
पड़े, दिल उन्हें बिल्कुल बरी कर दे | मगर आये कुल तीन । लगता है दल-बदल कर 
गये । गयाराम हो गये । 
चार आदमी इस शिशुदल के पिता होने का दावा करते हैं - जयभ्रकाश, 
कृपलानी, चरणसिंह और मोरारजी । इस दल की वल्दियत तय नहीं है-क्ृष्ण की 
तय है, मेरी तय है। तो इस अगस्त के महीने में कुछ ऐतिहासिक घटनाएँ हुई हैं-- 
कृष्ण-जन्म, लोकमान्य तिलक का जन्म, भारत को आजादी मिलना और मेरा जन्म 
होना । बाकी सब मनाये गये, सबका समारोह हुआ, मेरा ही कुछ नहीं हुआ । कुल 
तीन आदमी आये । वे सोचते होंगे कि यहाँ मालाओं का ढेर होगा । पर उन्होंने देखा 
कि उनकी पहली माला है और शायद आखिरी भी। कहते होंगे--किस टुच्चे के 
पास आ गये ! 
गलती मेरी भी है, कुछ किया ही नहीं | मैं कुछ लोगों से कह तो सकता था कि 
अमुक तारीख को मेरा जन्म-दिन है। मेरे शहर में कई साहित्य और संस्कृति की 
संस्थाएं हैं, जो तरह-तरह के समारोह करती हैं। एक-दो संस्थाएं ऐसी हैं जिनकी 
मीटिंग सिर्फ किसी की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए होती है। मैं इन कई 
संस्थाओं को इशारा कर सकता था कि मेरा भी जन्म-दिन पड़ रहा है । इस शहर के 
अखबारों के सम्पादकों से मेरे अच्छे सम्बन्ध हैं। इनसे कह देता तो ये बलात्कार, 
अपहरण, हत्या, दारू की भट्टी के शुभ समाचारों के बाद जो जगह बचती, उसमें 
कहीं मेरे जन्म-दित का समाचार डाल देते । 
मैंने उन तीन आदमियों से यह तक नहीं कहा कि लौटते में अखबार में समाचार 
देते जाना । मुझे किसी को बताना तो चाहिए था। अकर्मण्य हूँ । अपना कुछ नहीं 
होगा । ठीक से अर्थी निकल जाये तो गनीमत है | कितने लोग जन्मदिन मनवा लेते 
हैं। समाचार छपता है, तब मालूम होता है कि वे अभी जिन्दा हैँ । अपना तो कुछ 
नहीं बिगड़ता, पृथ्वी पर ही बोझ रहता है और शेषनाग 'ओवर लोडिग से परेशान 
होता है। 
वैसे मैंने भी कुछ पुण्य किये हैं । काफी लोगों के जन्म-दिन मनवाये हैं। बड़े 
कठिन मामले डील किये हैं। मेरे एक बरिष्ठ साहित्यिक बन्धु का जन्म-दिन पहली 
अप्रैल को पड़ा है। उन्हें समझ होती तो इस दुर्घटना को एक दिन आगे-पीछे कर 
सकते थे | उन्होंने पिता तो ठीक चुना, पर जन्म-दिन गलत चुन गये। हम उनका 
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जन्म-दिन मनाने का सिलसिला जमाते तो लोग कहृते--तुम बेवकूफ बनाते हो। 
अरे, पहली अप्रैल है, ऑल फूल्स डे----सब वेवकूफों का दिन । और ये सज्जन हैं 
विद्वान्‌, साहित्यिक, वरिष्ठ पत्रकार। ये पहली अप्रैल को कैसे पैदा हो सकते हैं ! 
तब हमने बड़ी कठिनाई से उन्हें समझाया--भैया, ऑल फूल्स डे का दूसरा मतलब 
होता है । इसका मतलव है--जो सबको बेवकूफ बनाता हो, उसका जन्म-दिन । 
लोगों ने जब इस परिभाषा से उन सज्जन का चरित्र मिलाया, तब उन्हें 
विश्वास हुआ कि उन्होंने पहली अप्रैल को अवतार लिया होगा । फिर उनका जन्म- 
दिन धूमधाम से मना । ऐसे-ऐसे कठिन पुण्य-कर्म मैंने किये हैं और अब मेरी तरफ 
ध्यान ही नहीं दिया जाता। 
हविस तो मेरी जन्म-दिन से आगे की है । मैं अभिनन्दन चाहता हूँ । एक बुजुर्ग 
सज्जन हैं। वे अभिनन्दन, स्मारिका, स्मारक, मूर्ति-स्थापना के बड़े शौकीन हैं। कई 
का अभिनन्दन कर चुके हैं । कई प्रतिष्ठित आदमी उनके भरोसे चैन से मर गये। 
कोई गली-कूचे उनके नाम पर करा देंगे। वैसे इन सज्जन का कर्तव्य आदमी के मरने 
के वाद ही शुरू होता है, फिर भी अपवाद होते हैं यह सोचकर मैंने उनसे बड़े संकोच 
से कहा - मुझे भी लिखते तीस साल हो गये । उन्होंने कहा--बहुत अच्छी बात है। 
लिखते जाओ | मैंने कहा--अमुक तारीख को मेरा जत्म-दिन पड़ता है। उन्होंने 
कहा-- यह भी बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा--अब मेरा अभिनन्दन करा दीजिए। 
अभिनन्दन मैं लिख भी लूँगा और छपा भी लूँगा । हैसियत होती तो भभिनन्दन ग्रन्थ 
भी तैयार करवा लेता । खैर, जोड़-तोड़कर समारोह का खर्चे मैं दे दूंगा । आप 
अभिनन्दन करा दीजिए । उन्होंने पूछा-कौन-सा जन्म-दिन है? मैंने बताया-- 
पचपनवाँ । उन्होंने कहा--अभी 'अण्डरएज' हो, साठवें जत्म-दिन पर करेंगे । मैं 
साठ साल से पहले किसी लेखक को हाथ नहीं लगाता । मेरा भी एक स्टेण्डडं है । 
मैंने मन्त की--देखिए, आदमी की उम्र घटाकर उसे सरकारी नौकरी दे दी 
जाती है तो क्या मेरी उम्र बढ़ाकर अभिनन्दन नहीं किया जा सकता। पाँच साल 
बहुत होते हैं। तब तक हम दोनों को जिन्दा रहना पड़ेगा । आपका तो खेर पक्का 
है, मेरा ही भरोसा नहीं है । मैं कभी भी टें बोल सकता हूँ । बिना अभिनन्दन-पत्र 
लिये उस लोक में क्या मुँह लेकर जाऊंगा । उन्होंने कहा- अगर ऐसा हो ही गया, 
तो तुम बेफिक्र रहो । मैं तुम्हारे नाम का पत्थर कहीं लगवा दूंगा । 
मैं तो निराश हूँ | खैर, अगले साल पहले से कोशिश करूंगा । आशा हैं सहयोग 


मिलेगा, पर अपनी जन्म-तारीख बताता मैं फिर भूल गया । 
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प्रेमचन्द की असलियत 


किसी बड़े आदमी की जयन्ती करने से बहुत फायदे हैं। इससे करनेवाले की 
तन्दुरुस्ती बढ़ती है और उम्र लम्बी होती है । कायाकल्प होता है | नया जन्म होता 
है । जो तारा डूब रहा होता है, वह चमत्कार से एकदम ऊपर उठ आता है । अपने 
नाम के राम जो जन-उपेक्षा के कारण बनवास कर रहे होते हैं, यश की अयोध्या 
लौट आते हैं। जयन्ती मनाने से मनानेवाले की सार्वजनिक पहचान अगर मिटती 
होती है, तो फिर बन जाती है। जैसे लोग यह भूल रहे थे कि जेनेनद्रकुमार कौन हैं, 
कहाँ हैं, क्या करते रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लोगों से अब कह सकते हैं कि देख लो, 
पहचान लो, समझ लो- ये हैं वयोवृद्ध लेखक जैनेन्द्रकुमार, जो प्रेमचन्द के बारे में 
बोल और लिख रहे हैं। सुनो, पढ़ो, वे क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि समाज में न 
कोई शिकारी है, न शिकार । सभी शिकारी भी हैं और शिकार भी । सबहि नचावत 
राम गोसाईं। इसलिए शोषण से मुक्ति का संघर्ष व्यर्थ है। सार्थक यह है कि तुम 
भी किसी का शोषण करने लगो, और लिखने की सार्थकता है कि औरत को बिना 
कारण नंगी कराओ--जँसे जैनेन्द्र ने बिना कारण नंगी करायी है । 

मध्यम और छोटे स्तर पर भी सत्प्रयास हुए। एक शहर की बात मुझे बतायी 
गयी । कोई स्वतन्त्रता-सेनानी हैँ । धनवान हैं, खानदानी रईस हैं, झूठी कम आम- 
दनी बताकर स्वतन्त्रता-सेनानियों की पेंशन लेते हैं। हरिजन-उद्धार कर चुके हैं। 
सर्वोदय में अस्त हो चुके हैं । जीवन-भर साहित्य का काम भी करते रहे हैँ । उनके 
बारे में यह बोध हो गया था कि वेया तो विदेश में बस गये हैं या संन्यास लेकर 
वन में अन्तर्धान हो गये हैं। अब तो उनके अपने ही छपाये निमन्त्रण-पत्रों से, अपने 
ही खर्च और प्रयासों से आयोजित जन्म-दिवस के सार्वजनिक भव्य समारोहों के 
समाचार भी नहीं छपते। एकाएक मालूम हुआ, वे हैं। यहीं हैं। सक्रिय हैं | छापे 
में भी हैं। यह कैसे मालूम हुआ? वे प्रेमचन्द जयन्ती कर रहे थे । उन्होंने इसके 


लिए एक समिति बना ली थी । जयन्ती के बाद उनका दूसरे आयोजकों से अखबार 


में विवाद चला । जुलाई जयन्ती के यश में गुजरा । अगस्त जयन्ती के विवाद-यश 


में । इतने में "हिन्दी दिवस' चौदह सितम्बर आ गया । वे जन्म से हिन्दी बोलनेवालों . 


में जाकर भाषण देने लगे कि तुम्हें हिन्दी बोलनी चाहिए । 

जयन्ती के बहुत फायदे हैं। जातियों का गौरव बढ़ता है। मैथिलीशरण गुप्त 
की जयन्ती मनाने से यह प्रकट हो जाता है कि वे गहोई हैं। अग्रवालो, तुम उन्हें 
मत हथिया लेना । प्रेमचन्द जयन्ती पर जो समिति बनी, उसमें ब्राह्मण का वर्चस्व 
हो गया । नगर के दो-तीन कायस्थ साहित्य-सेवियों की उपेक्षा हो गयी। उन्होंने 
कायस्थों को इकट्ठा करके कहा -प्रेमचन्द कायस्थ थे। इन ब्राह्मणों ने षड्यन्त्र 
करके उन्हें हथिया लिया है और हम कायस्थों का बायकाट कर दिया हैँ । चलो, 
समारोह में आनेवाले कायस्थ मन्त्री से कहें कि वे न जायें । प्रेमचन्द आखिर कायस्थ 
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थे । वे श्रीवास्तव थे । सक्सेना उन पर अधिकार न करें | 

जयन्ती करने से और भी फायदे हैं। सरकारी अनुदान और चन्दा मिलता है, 
जिससे आत्मा का उन्नयन होता है। f 

` जयन्तियाँ ऐसी ही होती हैं । हम प्रेमचन्द के लिए कुछ नहीं कर सकते । वे 

अपने और सवके लिए खुद ही कर गये। वे पढ़े जाते हैं और उनके लिखे पर विचार 
होता है । अगर वे पढ़े जानेवाले' कथा-लेखक न होते और विचारणीय न होते, तो 
हजारों जथन्ती-समारोहों से भी उनका कुछ नहीं सधता । उनकी जीवनी उनके पत्र 
ने लिख ही दी है । विश्वविद्यालयों में उन पर शोध लगातार हो रहा है। बाहर के 
लोग अगर प्रेमचन्द पर ज्यादा सोच-विचार करने लगें तो शोध करके प्रोफेसर होने- 
वाले के पेट पर लात लगेगी। प्रेमचन्द के साहित्य को पढ़कर तो भारत सरकार 
किसानों की हालत सुधार नहीं देगी। जमीनें बेदखल होंगी ही । कुत्तें-विल्ली के 
ताम से जमीन करायी ही जायेगी । 

अव करने को रह क्या गया? ऐसा ही, जैसा कानपुर में हो गया। 
डॉ. शिवकुमार मिश्र ने बताया कि वहाँ एक मीटिंग हुई। कहा गया कि प्रेमचन्द 
को प्रेमचन्द कानपुर ने बनाया । एक विद्वान ने बताया कि प्रेमचन्द की रखैल थी | 
दूसरे दिन एक अखवार में बड़े टाइप में यही शीर्षक था--प्रेमचन्द की एक रखैल 
थी ।' या कमलकिशोर गोयनका की तरह बता सकते हैं कि प्रेमचन्द कंजूस थे । या 
प्रभाकर माचवे तकिये पर लोटते हुए कह सकते हैं कि प्रेमचन्द गरीब हो सकते हैं, 
पर भूखे नहीं रहते थे। अब हमारी यह्‌ सिद्ध करने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि 
प्रेमचन्द भूखे रहते थे। अगर सिर्फ भूखे ही रहते तो कौन-सा बड़ा काम कर लेते। 
या भूखे मरने से ज्यादा आदरणीय कंसे बन जाते। 

मगर जैसा 'दिनमान' में रघुवीर सहाय ने लिखा है-प्रेमचन्द खतरनाक 
लेखक हैं। उन्होंने उन्हें दूसरे कारणों से खतरनाक बताया है। प्रेमचन्द इस साल 
और कारणों से खतरनाक हो गये । प्रेमचन्द ने इस साल जितनी खींचतान करायी, 
उतनी न रवीन्द्रनाथ ने करायी, न शरतचन्द्र ने। खींचतान यह्‌ कि प्रेमचन्द के 
विचार क्या थे? उनके विश्वास क्या थे? अमृतराय ने पहले तो कह दिया था कि 
गाँधीजी और प्रेमचन्द दोनों गुरुभाई थे। वे दोनों टालस्टाय और थोरो दोनों से 
सीखे थे। लोग खुश कि अमृतराय ने प्रेमचन्द को माक्स से साफ बचा दिया हँ। 
अब टालस्टाय की बात तो सही है, मगर थोरो का असर दोनों पर नहीं है। थोरो 
के उस निवन्ध 'सिविल डिस-ओबीडियेन्स' का ही प्रभाव कहा जाता है, पर प्रेमचन्द 
के साहित्य में कहीं भी सिविल नाफरमानी अथवा असहयोग नहीं है और गाँधीजी 
ने खुद लिखा है कि थोरो को पढ़ने के पहले ही मैं अपना आन्दोलन शुरू कर चुका 
था । उस निबन्ध को पढ़कर मेरे विचारों की पुष्टि हुई। यह मैं तथ्यपरकता के 
उद्देश्य से कह रहा हूँ । 

मगर वसेड़ा तव खड़ा हुआ जब विश्वशान्ति परिषद्‌ ने प्रेमचन्द जयन्ती 
मनाने की घोषणा की। दिल्ली में एक समारोह आयोजित कर दिया जिसमें प्रेमचन्द 
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के सिवा जातीय संस्कृतियों की रक्षा पर सेमिनार थी। ऐसा आयोजन 'नाटो' की 
तरफ से होता तो कोई झंझट नहीं थी, मगर विश्वशान्ति परिषद्‌ की दखलन्दाजी 
नागवार थी बहुत लोगों को। इन्होंने हलला किया--देखो इन कम्युनिस्टों की 
गुस्ताखी, प्रेमचन्द को, हिन्दी माता और भारत माता के उस सपूत को अब माक्सं- 
वादी सिद्ध करेंगे। सावधान ! ये लोग कौन हैं। फफूंदे हुए गांधीवादी और पुरातत्व 
संग्रहालय से पायी मानसिकतावाले जनसंघी रुझान के बुद्धिजीवी तथा प्रोफेसर । 
फफूँद से पेनिसिलिन बनता है जो रोगाणुओं को पास फटकने नहीं देता । फफूंदे हुए 
दिमागों में वैचारिक पेनिसिलिन बन जाता है, जिससे नये विचारों के रोगाणु उस 
पर असर नहीं करते। स्वस्थ दिमाग के इन लोगों ने प्रेमचन्द की रक्षा करने का 
संकल्प कर डाला । अब निकले सेनापति खोजने। रास्ते में उन्हें खिसकती हुई 
चादर सँभालते जैनेन्द्रकुमार मिल गये । 

उनसे प्रार्थना की गयी तो वे प्रेमचन्द की रक्षा करने को तैयार हो गये, और 
बहुत लोग आ गये सेना में। कहा जाने लगा कि प्रेमचन्द तो शुद्ध गाँधीवादी थे । 
गाँधी संघियों को अब पसन्द आने लगे हैं। इन्होंने कहा भहा, प्रेमचन्द भारतीय 
परम्परा भौर हिन्दू संस्कृति के रक्षक थे और हिन्दू संयुक्त परिवार को टूटने नहीं 
दिया। मगर अमृतराय ने इस पवित्र वातावरण में कहीं लिख दिया कि प्रेमचन्द ने 
सन्‌ ।920 में किसी दोस्त को लिखा था कि मेरा विश्वास बोल्शेविक सिद्धान्तो 
में हो गया । 

प्रेमचत्द के अपने विकास पर ध्यान दिया नहीं जा रहा । ।97 के 'सेवा- 
सदन' में तो आश्रम में समस्या चली जाती है, तब उत्तर भारत में आर्यं समाज के 
सिवा कोई आन्दोलन नहीं था। गाँधीजी के आन्दोलन तब नहीं थे। महाराष्ट्र में 
उग्र राष्ट्रवादी तिलक थे जो गरीबों और मजदूरों और नीची जातियों में भी जाते 
थे, जिससे महा राष्ट्र के ब्राह्मण नेता उन्हें 'तेली-तम्बोली' का नेता कहते थे। मगर 
प्रेमचन्द बढ़े । जैसे पाठक प्रेमचन्द को पढ़ता है तो अपने जमाने के यथार्थ को नंगा 
देखने लगता है, उसके वास्तविक अर्थ खोजता है, सही व्याख्या करता है। मंट्रिक 
पास करते-करते मैंने प्रेमचन्द को पढ़ लिया था । 

हमारी पाठ्य-पुस्तक में उनकी 'नमक का दारोगा' कहानी भी थी। मेरा मन 
गद्गद था इस कहानी को पढ़कर । वाह, दरोगाजी का कंसा हृदय-परिवर्तन होता 
है । फिर आगे यथार्थ को समझते-समझते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बहुत लोगों 
के हृदय होता ही नहीं है.। उनका हृदय कैसे बदलेगा, या बहुतों का हृदय तलुवे में 
होता है, जिसे वे कुचलते चलते हैं। इसी तरह प्रेमचन्द ने समझ लिया था कि पूंजी- 
वादी सभ्यता अमानवीयकरण करती है। महाजनी सभ्यता यही है। वह शोषक 
और शोषित--दोनों का अमानवीयकरण करती है। इससे शोषक क्रूरता से शोषण 
करता है और शोषित मानवी गरिमा को खोकर शोषण कराता जाता है। 'कफ़त' 
के घीसू और माधव का भी अमानवीयकरण हो चुका है। ड 

परेमचन्द जयन्ती लगभग पुरी हो चुकी है। जैनेन्द्र ते चादर उतारकर बक्से में 
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रख दी है। जतन से ओढ़ी थी और जस की तस धर दी । यह चदरिया वे प्रेमचन्द 
को ओढ़ाना चाहते थे, मगर प्रेमचन्द फुर्ती से खिसक गये । 


जहरीली शराब 


एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय दैनिक पत्र के पहले पृष्ठ पर रोनाल्ड रीगन का समाचार तथा 
इन्दिरा गाँधी का महत्त्वपूर्ण नीति वक्तव्य तीन-तीन कॉलम शीर्षक से छपे हैं और वहीं 
दो कॉलम शीर्षक से समाचार छपा है दिल्‍ली का --जहरीली शराब पीकर दो मरे। 
रीगन और इन्दिरा गाँधी की लगभग बराबरी का समाचार हैं यह, जिसमें दो 
आदमी पीकर जो स्वर्ग में पहुँचे तो लौटे ही नहीं । 

हरियाणा में कुछ दिन पहले जो बहुत्तर आदमी मिलावटी शराब पीकर मरे 
थे, यह समाचार इतनी प्रमुखता से छपा था, जैसे तीसरा विश्वयुद्ध छिड़ गया हो। 
फिर हरियाणा कांग्रेस के सत्ताधारी और असन्तुष्ट गुटों को नशा चढ़ गया भौर वे 
एक-दूसरे को भ्रष्टाचारी कहने लगे। शराब पीकर मरने या स्त्री के भगाये जाने के 
| समाचार आखिर इतनी अहमियत क्यों रखते हैं ? हमारे मन में एक साथ वर्जना 
| और आकर्षण होते हैं। शराब के प्रति वर्जना, औरत भगाने के प्रति बर्जता । मगर 
उसी मन में यह भी होता है--कि पीनेवाले काश हम होते, या औरत भगानेवाले 
|: काश हम होते ! इन कार्यों के लिए जो हमारे मन में धिक्का र-भाव है, उसमें खासी 
रूमातियत और इच्छा मिली होती है। 

दिल्‍ली की आबादी पचास लाख तो होगी । इनमें से कम-से-कम एक लाख ने 
| मिलावटी या हाथभट्टी का गैरकानूनी ठरा पिया होगा । इस एक लाख में से सिर्फ 
| दो मरे। इससे ज्यादा तो स्कॉच पीकर मरे होंगे, जिसका समाचार नहीं छपा । 
स्कॉच से मौत की प्रतिष्ठा है | ठरे से मौत घटिया है। 

हरियाणा में अगर राजनेताओं, अफसरों और ठेकेदारों ने मिलकर मिलावटी 
| शराब का धन्धा किया तो वह शराव सिर्फ दो कस्यों की कलालियों में थोड़े ही 
| बिकी होगी, जहाँ बहत्तर मर गये। वह सारे हरियाणा में पी गयी होगी, मगर मरे 
सिर्फ बहत्तर। बाकी और चंगे हो गये। लोग हरियाणा के आदमियों के स्वास्थ्य की 
तारीफ क्यों नहीं करते ? हे 

बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल ने हरियाणा के लोगों का ऐसा अच्छा 
स्वास्थ्य बनाया हैं कि वे मिलावटी जहरीली शराव पीकर पचा लेते हैं। इसे 


SE 


'जहूरीली शराब काण्ड' कहकर बदनाम नहीं करना चाहिए । यह हरियाणा में 'हेल्य 
हरियाणवियो, जहरीली मिलावटी शराब 
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पीते हो और सिर्फ वहत्तर मरते हो । 

पीते साधारण गरीब लोग हैं, मगर चढ़ती राजनेताओं को है। हरियाणा में 
आयाराम-गयाराम के समुद्र-मन्थन से निकले रत्न भजनलाल को चढ़ी और बलवन्त- 
राय तायल को भी चढ़ी । कांग्रेस (इ) के सन्तुष्ट और असन्तुष्ट--दोनों गुटों की 
आत्मा से ब्रह्म बोलने लगा। किसी की कुण्डलिनी दो पैग गें जाग्रत होती है, तो 
किसी की तीन पैग में । कोई-कोई एक पैग में ही अंग्रेजी बोलने लगता है । दोनों गुटों 
की कुण्डलिनी जाग्रत हुई, तो दोनों एक-दूसरे को बेईमान कहने लगे। अर्थ हुआ कि 
समूची कांग्रेस (इ) ईमानदार है, मगर अलग-अलग गुट बेईमान हैं--जैसे समुची 
जनता पार्टी ईमानदार थी, मगर अलग-अलग पाँचों गुट बेईमान थे, ऐसा वे खुद 
कहते थे । 

शराव से आदमियों का मरना, दंगा होना, ज्यादा बलात्कार होना, डाके पड़ना 
हर राज्य के असन्तुष्टों के लिए वरदान होते हैं। वे फौरन दिल्‍ली जाते हैं और 
कांग्रेस-अध्यक्ष से कहते हैं--मैंडम, एक सौ एक वलात्कार, सात दंगे, अठारह 
डकँतियाँ, सत्तादन मौतें शराब से हो चुकीं । पार्टी की बड़ी बदनामी हो रही है। 
मन्त्रिमण्डल बदलने दीजिए । ! 

मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को संयमी बनाने के लिए कुछ लोग क्‍यों 
हमेशा परेशान रहते हैं। कोई सरकार न आज तक शराबबन्दी कर सकी, न कर 
सकेगी । न यह इस्लाम के नाम से सम्भव है, न महात्मा गाँधी के नाम से । शराब- 

बन्दी तो कमाई करके पीने का सुभीता दिलाती है । महाराष्ट्र में शराबबन्दी काफी 

साल रही, मगर सारे महाराष्ट्र में शराब मिलती थी। जहाँ विनोबा भावे, वहाँ 
भी--वर्धा में सस्ती और सुभीते से नहीं मिलेगी, तो चोरी से उतारी हुईं लोग 
पियेंगे। इसका इन्तजाम पुलिस और आबकारीवाले ही करते हैं । 

वैदिक आर्यो ने गेहूँ पैदा करना बाद में शुरू किया, पहले सोमरस खोज लिया। 
रोटी बाद में देखी जायेगी, दारू का इन्तजाम पहले कर लो। सामवेद में साठ- 
वैसठ श्लोक सोम की स्तुति में कहे गये हैं । ऐसी-ऐसी बातें कही गयी हैं--हे सोम, 
तु मेरी स्नायुओं में प्रवेश करके मुझे शक्तिशाली बना । मैं दोनों हथेलियों के बीच 
पृथ्बी को मसल दूं । मालूम होता है, ऋषि को ज्यादा चढ़ गयी होगी । 

गांधीजी का पुण्य प्रताप भी मद को रोक नहीं पाया। उनके आश्रम सेवाग्राम 
में भी नहीं रुका । स्वतन्त्रता के पहले सन्‌ '37-'38 की बात है। गाँधीजी के आग्रह 
थे, जिनका पालन वे चेलों से कराते थे। एक था--विवाह कराके पति-पत्नी से 
्रह्मचयं का ब्रत लिवा देना । यह सधता नहीं था। सब तो महात्मा नहीं थे । तो 
परस्त्री और परपुरुष से सम्बन्ध होने से ब्रह्मचर्यं खण्डित नहीं होता था । 

गाँधीजी ने आश्रमवासियों को नीरा पीने की सलाह दी। ताड़ के दूध को नीरा 
कहते हैं । यह्‌ मीठा और पौष्टिक होता है। नीरा का सूर्य की धूप में 'फरमेण्टेशन' 
होता है और बन जाती है ताड़ी। आश्रमवासी सूर्योदय से पहले नीरा पीने लगे। 
कुछ सच्चे गाँधीबादियों की पवित्र आत्मा में बोध हुआ कि तीरा को ताड़ी बनाकर 
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| पीने में ज्यादा मजा है, वे ताड़ी बनाकर पीने लगे । 

एक दिन कुछ गाँधीवादियों को ज्यादा चढ़ गयी । वे उत्पात करने लगे, बकने 
लगे । तब के आश्रमवासी ने मुझे बताया कि वे बक रहे थे--बड़ा महात्मा बना हैं ! 
सबको बेवकूफ बनाता है। गाँधीजी को मालूम हुआ। महादेव भाई ने उनसे कहा-- 
यह आपकी नीरा का प्रताप है। उन दिनों अखबारों में और जहाँ-तहाँ इस नीरा- 
काण्ड की बहुत चर्चा थी। जिन गाँधीवादियों ने महात्मा के पुण्य की छाया में चोरी 
से ताड़ी बनाकर पी ली, वे नशाबन्दी कँसे लागू कर सकेंगे ! अगर गैरकानूनी 
शराब के धन्धे में उनका हिस्सा होता है, तो यह भी गाँधीवाद के अनुकूल है । 

इसे कोई रोक नहीं सकता । अच्छी और सस्ती मिल जाय, तो चोरी से भट्टी 
लगाना बन्द हो जाय, मगर राजनेता ढोंगी होता है। विधान सभा में विधायक शोर 
मचाते हैं कि अवैध शराब काण्ड की जाँच करायी जाय, दोषी लोगों को पकड़ा 
जाय और उन्हें सज़ा दी जाय | इस देश में कोई अपराध उनकी जानकारी और 
सहयोग के विना नहीं होता, जिन पर उसे रोकने की जिम्मेदारी है। पुलिस और 
आबकारीवालों को मालूम होता है कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन इस धन्धे को करते हैँ । 
| वे सहयोग देते हैं। सहयोग के लिए उनका हफ्ता बंधा होता है। 

हर विधायक जानता है कि उसके क्षेत्र में दारू कहाँ उतारी जाती है और कोन 
यह काम करते हैं। हर विधायक और संसद सदस्य जानते हैं कि इस सड़क पर 
किस-किस होटल में शराब मिलती है, मगर वे रुकवाते नहीं। पुलिस और आब- 
कारीवाले अगर छापा मारे, तो नेताजी बीच में पड़कर मामला सँभाल भी लेते हैं। 
पुलिसवाले जरूरतमन्द को खुद बता देते हैं कि कहाँ मिल जायेगी। अगर कहीं 
| पुलिस छापा मारे, तो वहां के ग्राहकों को बता देती है कि दो-तीन दिन आप फलाँ 
अड्डे से ले लीजिए। 
| सब जानते हैं। सब तो खुला है। जाँच करवाने में मजिस्ट्रेटों का समय क्यों नष्ट 
करते हैं और विधायक दिन-दिन-भर विधानसभा में झूठा सात्विक रोष क्यों दिखाते 
हैं । परिवार-नियोजन की तरह इन नेताओं को कुछ “ढोंग नियोजन' भी तो करना 


| 
| चाहिए: 
| 


| 
| दौड़ प्रधानमन्त्री-पद की 


आज 22 तारीख है। अभी रेडियो से खबर आयी है कि ऑल इण्डिया अन्ता 
डी. एम. के. के दो मन्त्रियों को चरणसिह ने गेट आउट' कर दिया । ए. डी. एम. के. 
ने अपने चुनाव-घोषणा-पत्र में बाबू जगजीवनराम को प्रधातमन्त्री मान लिया है। 
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यह सुनते ही चौधरी ने वाला पजनूर को बुलाकर कहा होगा--कहो बाला 
सुब्रह्मण्यम, बाबूजी तुम्हारे प्रधानमन्त्री होंगे ? मैं नहीं होऊंगा ? बाला पजनूर ने 
कहा-मैं सुब्रह्मण्यम नहीं, पजनूर हूँ। चौधरी ने कहा होगा--हाँ-हाँ, मैं सब बालाओं 
को जानता हूँ । तुम मन्त्रिमण्डल से नदारद ! और वह तुम्हारी साथिनी सत्यवती 
या सत्यपाणी मुत्थू जो भी हो, वह भी बरखास्त । तुम लोग बँगल खाली करो। 

देवराज असं ने कहा है-- हमारी पार्टी चरणसिंह को प्रधानमन्त्री बनाने को 
बचनवद्ध नहीं है । बाबूजी उस विवाहोत्सुक आदमी को तरह चौकन्ने हैं, जो देखता 
रहता है कि किस लड़की की सगाई टूट रही है। 

बाबूजी ने झट असं की तरफ सन्देशा भेजा--अब तुम्हारी चरणसिंह से टूट 
ही गयी है, तो आओ अपनी बात हो जाय । तुम कवाँरी तो रहोगी नहीं । किसी को 
तो करना है । मैं बया बुरा हूँ ! 

इस वक्त तक मतदान का पहला दौर शुरू हो चुका होगा । नये गठबन्धन हो 
चुके होंगे । मगर ये भी गिनती के वाद बदलेंगे । एक मजेदार वात हो रही है। 
जगजीवनराम कहते हैं--- लोकदल की इन्दिरा कांग्रेस से गुप्त बातचीत हो रही है। 
फौरन राजनारायण कहते हैं -हमारी कोई गुप्त बातचीत इन्दिरा कांग्रेस से नहीं 
हो रही है, जगजीवनराम की ही गुप्त बातचीत इन्दिरा कांग्रेस से हो रही है। 
चरणसिंह कहते हैं--देवराज अरसं की गुप्त बातचीत इन्दिरा गाँधी से चालू हो 
गयी है। अर्स जवाब देते हैं--तुम्हारी बातचीत ही उनसे लम्बे अरसे से चल रही | 


है। 


जनता नेता, लोकदल नेता, असे कांग्रेस नेता--सबकी बात चल रही है। ये । 
जन-सभाओं में दहाड़ते हैं और अखबारों में बयान देते हैं कि हमें तानाशाह इन्दिरा । 
गाँधी से कोई मतलब नहीं है। हम उसे दुबारा सत्ता में आने नहीं देंगे । 

ये झूठ बोलते हैं। ये जनता को मूर्ख बनाने की बातें हैं । ये एक तरफ इन्दिरा 
गाँधी को हराने की कोशिश भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हें यह लगने लगा है कि 
सत्ता में हिस्सेदारी उसी के मारफत आ रही है। 

मुश्किल यह है कि पोने तीन सालों से उसे अछूत घोषित करके रखा है। राजः 
नैतिक भंगिन ! ।2 विलिंगडन क्रिसेण्ट के सामने की सड़क से थे निकलते थे, तो 
घर आकर नहाते थे। अब उस अछूत को छू भी कैसे लें ? लोग क्या कहेंगे ? मगर 
सत्ता के बिना भी कँसे जीवित रहें? ऐसा जीवन व्यर्थं है। 

हालत यों हो गयी है--किसी चमार ने पैसा पैदा कर लिया । उसने गाय-भैस 
पालं ली। उसके घर घी होने लगा। वह मिट्टी के एक बतैन में घी लेकर गाँव के 
पण्डितजी के घर पहुंचता है । कहता है--पण्डितजी, आपके लिए घी लाया हूँ । घी 
देखकर पण्डितजी ललचाते हैं। फिर आसपास देखते हैं कि मुहल्ले में कोई देख तो 
नहीं रहा है। आसपास लोग हैं। वे क्या कहेंगे कि मैं चमार का घी ले रहा हूँ। 

वे कहते हैं--वैसे तो हम चमार का घी लेते नहीं हैं। पर अब तू ले ही आया 
है तो बर्तन जमीन पर रख दे । हम तेरे हाथ से घी नहीं लेंगे । 
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चमार वर्तन जमीन पर रख देता है। पण्डितजी उस पर पानी के छींटे डालते 
हैं और घर में ले जाते हैं । 

राजनैतिक ईमानदारी की गाय इन सबकी विकाऊ है। पर एक तो गौ माता 
है, दूसरे जात-बिरादरी के लोग क्या कहेंगे। तो पण्डितजी गाय की रस्सी कसाई के 
हाथ में नहीं देते, उसे जमीन पर रख देते हैं। कसाई से पैसे हाथ में नहीं लेते । 
जमीन पर रखवाते हैँ । कसाई गाय की रस्सी उठा लेता है और पण्डितजी पैसे उठा 
लेते हैं । देख लो लोगो, हमने ईमानदारी की गाय कसाई के हाथ में नहीं दी और न 
उससे हाथ में पैसे लिये । ऐसा राजनैतिक ईमानदारी का माहौल है । हमें जनता 
को -समझ में नहीं आता कि हम मनुष्यों को चुन रहे हैं या केंचुओं को, जिनके 
हड्डी ही नहीं है । 

बहादुर आदमी चौधरी चरणसिंह हैं। उन्होंने महात्मा गाँधी को भी ठोंक 
दिया । जवाहरलाल नेहरू की मिट्टी पलीद तो वे पहले ही कर चुके । अब उन्होंने 
महात्मा गाँधी की दो गलतियाँ बता दीं-- खिलाफत आन्दोलन का समर्थन और 
सरदार पटेल पर नेहरू को तरजीह देना । 

पहली गलती से पाकिस्तान वना भोर दूसरी से नेहरू तथा इन्दिरा के राज में 
देश वरवाद हुआ । यानी देश के टुकड़े करने की जिम्मेदारी महात्मा गाँधी की। 

चरणसिंह के कथन का अर्थ यह निकलता है कि सबसे बड़े देशद्रोही महात्मा 
गाँधी ही थे । महात्मा गाँधी निपट गये । अव कौन वचा ? अब सिर्फ भगवान बचे । 
उनकी गलती भी चरणसिंह बतायेंगे । भगवान की गलती यह है कि उन्होंने तीन 
व्यक्तियों का पैदा होना नहीं रोका- मोरारजी, जगजीवनराम और इन्दिरा 
गाँधी । 

यह कमाल चरणसिंह का ही है कि हर चुनाव-दौरे से, हर बयान से अपने दल 
की कुछ सीटें खुद कम कर लेते हैं। उन्हें सीटों का लोभ नहीं है। ऐसा त्यागी राज- 
नेता दूसरा नहीं है जो अपनी सीटें इस तरह छोड़ता जाये । 

चुनाव की घोषणा के बाद अन्दाज था कि लोकदल को सौ सीटें मिलेंगी । 
चरणसिंह ने नरेन्द्रसिंह से कहा--सौ सीटें बहुत होती हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, 
बनिये का नहीं । इतना लोभ नहीं करूँगा । 

और चरणसिंह ने सीटें काटना शुरू कर दिया । 

हर प्रचार-दौर में दो-चार सीटें काट आते । हर बयान से दो-चार सीटें खोते। 
पिछले सप्ताह पर्येवेक्षकों का अन्दाज था कि लोकदल को पचास सीटें मिलेंगी । 
इस हफ्ते तक चौधरी ने पैंतीस कर दीं । 

सबसे ज्यादा ध्यान खींचनेवाला चुनावःक्षेतर रायबरेली का है। वहाँ इन्दिरा 
गाँधी के खिलाफ ग्वालियर की बिजयाराजे सिन्धिया लड़ रही हैं, जिनका जोर है 
कि रिकार्डों में उके नाम के आगे “राजमाता' रखा जाये । 

विजयाराजे अभी भी सभाओं में वही रोना रोती हैं कि इमजेन्सी में मुझे 
मामूली जेल में रखा गया। मेरे सेल के सामने ही पाखाना था । मेरी प्रजा, तुम्हारी 
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. जज में आँसू हों तो मेरे लिए गिराओ | “ र 
अटलबिहारी वाजपेयी जब ग्वालियर क्षेत्र में भाषण देते थे तब ऐसा Ey 
था कि तिहाड़ जेल के उस पाखाने की बदबू विजयाराजे से जाए या रही है । 
वाजपेयी रोने-रोने को होते थे । विजयाराजे ने इमर्जेन्सी में सोना दबाया था। 
सोना दवानेवाले को जेल नहीं होना.चाहिए, उसकी आरती उतारी जानी चाहिए, 
ऐसी मान्यता है। 
वे न देश के लिए जेल गयीं, न प्रजातन्त्र के लिए--वे छिपी हुई दौलत के लिए 
जेल गयी थीं । 
विजयाराजे सिन्धिया शुरू में कांग्रेस में थीं, तब वे पुरे मध्य प्रदेश को 
ग्वालियर राज्य समझती थीं । तब मुख्यमन्त्री द्वारकाप्रसाद मिश्र थे । उन्होंने कहा 
--अब तो ग्वालियर भी तुम्हारा नहीं है। तब विजयाराजे सिन्धिया जनसंघ में 
आ गयीं । 
अब वे पूरे मध्य प्रदेश को ग्वालियर रियासत समझने लगीं । तब देवराज ने 
उनसे कहा कि मध्य प्रदेश चड्डीवालों का है। 
इन्दिरा गाँधी का बेटा संजय है तो विजयाराजे का बेटा माधवराव है। इन्दिरा 
ओर संजय की राजनीति एक है। विजयाराजे और माधवराव की राजनीति 
परस्पर-विरोधी है। 
माधवराव इन्दिरा कांग्रेस में हैं और गुना से चुनाव लड़ रहे हैं । विजयाराजे 
कहती हैं--मैंने एक बेटा खो दिया तो कया हुआ, मुझे लाखों बेटे मिल गये । 
माधवराव कहता है मेरी माँ को सरदार आंग्रे बहकाकर जनसंघ में ले गया। 
सरदार आंग्रे विजयाराजे के सलाहकार, मैनेजर, अभिभावक सबकुछ हैं । 
पहले यह लगता था कि नाटक है | यशोदा ने कृष्ण को पाला-पोसा, मगर उसे 
राजा बना नहीं सकती थीं। इसलिए उसे देवकी को सौंप दिया--ले, इसे राजा 
बनाना । कम-से-कम डिप्टी राजा जरूर बनाना । मेरा क्या है। 
संदेसो देवकी सौ कहियो 
मैं तो धाय तिहारे सुत की, 
किरपा करत ही रहियो। 
मगर अब लगता है कि वेटे को अपना राजनैतिक भविष्य माँ से अलग दिख गया 
है। उसने एक सभा में ग्वालियर में कहा - -इस सरदार आंग्रे ने हमारे परिवार को 
बरबाद कर दिया । इसने मेरी माँ को बहका दिया है। 


रायबरेली के लोगों ने बहकानेवाले और बहकी हुई दोनों को देख लिया होगा। 
ये बहकी हुई भी प्रधानमन्त्री बनने के सपने देखती हैँ । 
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महात्मा गाँधी को चिट्ठी पहुंचे 


यह चिट्ठी महात्मा मोहनदास करमचन्द गाँधी को पहुँचे | महात्माजी, मैं न संसद- 
सदस्य हूँ, न विधायक, न मन्त्री, न नेता । इनमें से कोई कलंक मेरे ऊपर नहीं है। 
मुझमें कोई ऐसा राजनीतिक ऐब नहीं है कि आपकी जय बोलू । मुझे कोई पद भी 
नहीं चाहिए कि राजघाट जाऊँ। मैंने आपकी समाधि पर शपथ भी नहीं ली । 
आपका भी अब भरोसा नहीं रहा। पिछले मार्च में आपकी समाधि पर 
मोरारजी भाई ने भी शपथ ली थी और जगजीवन वाबू ने भी। मगर बात्रूजी रह 
गये और मोरारजी प्रधानमन्ती हो गये। आखिर गुजराती ने गुजराती का साथ 
दिया ! 
जिन्होंने आपकी समाधि पर शपथ ली थी, उनका दस महीने में ही 'जिन्दाबाद' 
से “मुरदावाद' हो गया। वे जनता से बचने के लिए बाथरूम में विस्तर डलवाने 
लगे हैं। मुझे अपनी दुर्गति नहीं करानी । मैं कभी आपकी समाधि पर शपथ नहीं 
लूंगा । उसमें भी आप टाँग खींच सकते हैं। 
आपके नाम पर सड़कें हैं --महात्मा गाँधी मार्ग, गाँधी पथ । इन पर हमारे 
नेता चलते हैं। कौन कह सकता है कि इन्होंने आपका मार्ग छोड़ दिया | वे तो रोज 
महात्मा गाँधी रोड पर चलते हैं । 
इधर आपको और तरह से अमर बनाने की कोशिश भी हो रही है । पिछली 
दीवाली पर दिल्ली के जनसंघी शासन ने सस्ती मोमवत्ती सप्लाई करायी थी । 
मोमबत्ती के पैकेट पर आपका फोटो था । फोटो में आप आर. एस. एस. के ध्वज को 
प्रणाम कर रहे हैं । पीछे डॉक्टर हेडगेवार खड़े हैं । 
एक ही कमी रह गयी । आगे पूरी हो जायेगी | अगली बार आपको हाफ पैण्ट 
पहना दिया जायेगा और भगवा टोपी पहना दी जायेगी । आप मजे में आर.एस. एस. 
के स्वयंसेवक के रूप में अमर हो सकते हैं। आगे वही अमर होगा, जिसे जनसंघ 
करेगा । 
कांग्रेसियों से आप उम्मीद मत कीजिए | यह नस्ल खत्म हो रही है। आगे 
गड़ाये जानेवाले कालपात्र में एक नमूना कांग्रेस का भी रखा जायेगा, जिससे आगे 
आनेवाले यह जान सकें कि पृथ्वी पर एक प्राणी ऐसा भी था। गेंडा तो अपना 
अस्तित्व कायम रखे है, पर कांग्रेसी नहीं रख सका । 
मोरारजी भाई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे । वे सत्यवादी हैं । इस- 
लिए वे अब यह नहीं कहते कि आपको मारनेवाला गोडसे आर. एस. एस. का 
था। 
यह सभी जानते हैं कि गोडसे फाँसी पर चढ़ा, तब उसके हाथ में भगवा ध्वज 
था और होंठों पर संघ की प्रार्थना --तमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे । पर यही बात 
बतानेवाला गाँधीवादी गाइड दामोदरन नौकरी से निकाल दिया गया है। उसे 
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आपके मोरारजी भाई ने नहीं बचाया । ' 

मोरारजी सत्य पर अटल रहते हैं। इस समय उनके लिए सत्य है प्रधानमन्त्री 
बने रहना। इस सत्य की उन्हें रक्षा करनी है। इस सत्य की रक्षा के लिए जनसंघ 
का सहयोग जरूरी है । इसलिए वे यह झूठ नहीं कहेंगे कि गोडसे आर. एस. एस, 
का था। वे सत्यवादी हैं। 

तो अब महात्माजी, जो कुछ उम्मीद है, बालासाहब देवरस से है। वे जो 
करेगे, वही आपके लिए होगा। वैसे काम चालू हो गया है। गोडसे को भगतसिंह 
का दर्जा देने की कोशिश चल रही है। गोडसे ने हिन्दू राष्ट्र के विरोधी गाँधी को 
मारा था। 

गोडसे जब भगतसिह की तरह राष्ट्रीय हीरो हो जायेगा, तब तीस जनवरी का 
क्या होगा? अभी तक यह 'गाँधी निर्वाण दिवस' है, आगे 'गोडसे गौरव दिवस' हो 
जायेगा । इस दिन कोई राजघाट नहीं जायेगा, फिर भी आपको याद जरूर किया 
जायेगा । 

जब तीस जनवरी को गोडसे की जय-जयकार होगी, तब यह तो बताना ही 
पड़ेगा कि उसने कौन-सा महान कर्म किग्रा था। बताया जायेगा कि इस दिन उस 
बीर ने गाँधी को मार डाला था । तो आप गोडसे के बहाने याद किये जायेंगे। अभी 
तक गोडसे को आपके बहाने याद किया जाता था। 

एक महान पुरुष के हाथ से मरने का कितना फायदा मिलेगा आपको ? लोग 
पूछेगे--यह गांधी कौन था ? जवाब मिलेगा--वही, जिसे गोडसे ने मारा था । 

एक संयोग और आपके लिए अच्छा है। 30 जनवरी ।977 को जनता पार्टी 
बनी थी । 30 जनवरी जनता पार्टी का जन्म-दिन है। अब बताइए, जन्मदिन पर 
कोई आपके लिए रोयेगा ? वह तो खुशी का दिन होगा । 

आगे चलकर जनता पार्टी पुरी तरह जनसंघ हो जायेगी। तब 30 जनवरी का 
यह महत्त्व होगा --इस दिन परमवीर राष्ट्रभक्त गोडसे ने गांधी को मारा । इस 
पुण्य के प्रताप से इसी दिन जनता पार्टी का जन्म हुआ, जिसने हिन्दू राष्ट्र की 
स्थापना को । 

आप चिन्ता न करें, महात्माजी ! हमारे मोरारजी भाई को न कभी चिन्ता 
होती है, न वे कभी तनाव अनुभव करते हैं। चिन्ता क्यों हो उन्हें ? किसकी चिन्ता 
हो ? देश की ? नहीं। उन्होंने तो ऐलान कर दिया है--- राम की चिड़िया, राम के 
खेत ! खाओ री चिड़िया, भर-भर पेट ! तो चिड़िया खेत खा रही हैं और मोरारजी 
को कोई चिन्ता, कोई तनाव नहीं है । 


'बाकी भी ठीक चल रहा है। आप जो लाठी छोड़ गये थे, उसे चरणसिह ने 
हथिया लिया है। 


चौधरी साहब इस. लाठी को लेकर जवाहरलाल नेहरू का पीछा कर रहे हैं। 


जहाँ नेहरू को पा जाते हैं, एक-दो हाथ दे देते हैं। जो भी नेहरू की नीतियों की 
वकालत करता है, उसे चौधरी आपकी लाठी से मार देते हैं। 
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उस दिन चन्द्रशेखर ने कहीं कह दिया कि नेहरू की उद्योगीकरण की नीति 
सही थी और उससे देश को बहुत फायदा हुआ है। 
चरणसिंह ने सुना तो नौकर से कहा-- बरे, लाना गाँधीजी की लाटी ! 
लाठी लेकर चौधरी चन्द्रशेखर को मारने निकल पड़े। बेचारे बचने के लिए 
थाने गये दो थानेदार ने कह दिया---पुलिस चौधरी साहब की है। वे आपको मार 
रहे हैं, तो हम नहीं बचा सकते । 
आप हरिजन वगैरह की चिन्ता मत कीजिए। हर साल कोटा तय रहता है कि 
इस साल गाँधी जयन्ती तक इतने हरिजन मरेंगे। इस साल 'कोटा' थोड़ा बढ़ा दिया 
गया था, क्योंकि जनता पार्टी के नेताओं ने राजघाट पर शपथ ली थी । 
उनको सरकार बन गयी । उन्हें शपथ की लाज रखनी थी। इसीलिए हरिजनों 
को मारने का 'कोटा' थोड़ा बढ़ा दिया गया। खुशी है कि कोटे से कुछ ज्यादा ही 
हरिजन मारे गये । 
आप वेफिक्र रहें, आपका यश किसी-न-किसी रूप में सुरक्षित रहेगा । 
आपका 
एक भक्त 


असिस्टेण्ट लोकनायक 


नानाजी देशमुख ने अपने-आपको असिस्टेण्ट लोकनायक नियुक्त कर लिया । वे पाँच 
सालों से जयप्रकाश नारायण के साथ हैं। पुलिस ने जब जथप्रकाश नारायण पर 
डण्डा चलाया था, तब नानाजी ने उसे हाथ पर रोका था। 

नानाजी को आशा थी कि लोकनायक खुद ही उन्हें असिस्टेण्ट लोकनायक 
नियुक्त कर देंगे। देर दिखी, तो नानाजी ने अपना नियुक्ति-पत्र खुद टाइप कर 
लिया । उस पर लोकतायक के दस्तखत करके उसे जारी कर दिया | अब नानाजी 
सम्पूर्ण क्रान्ति करेंगे। सम्पूणं क्रान्ति के लिए उन्होंने माँग की है कि जो साठ साल 
से ऊपर के हैं, वे सत्ता से हट जायें, और युवकों को मौका दें। 

क्रान्ति इस देश में भुनी हुई मूंगफली हो गयी हैं। इसके खोमचे लगे हैं । जिसे 
देखो, वही पचीस पैसे में क्रान्ति की मूंगफली का पुड़ा लेता है, और छीलकर खाने 
लगता है कोई-कोई तो छिलके समेत खा जाते हैं--जैसे चरणसिह ने अपने सामन्ती 
दल का नाम भारतीय क्रान्ति दल रख लिया था। 

तो नानाजी देशमुख अब सम्पूर्ण क्रान्ति करेगे । मुझे उम्मीद थी कि मोह-भंग 
की स्थिति से गुजरनेवाले लोकनायक नानाजी से कहेंगे-नानाजी, बाबाजी, फूफाजी, 
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काकाजी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप आगे क्रान्ति न करें | जितनी क्रान्ति हो og ह्‌ 
उसी से मैं बहुत परेशान हुँ। जो नब्बे लाख रुपये मुझे सम्पूर्ण क्रान्ति के लिए मि 
हैं, उनमें से पचास लाख मैं आपको दे देता हूँ, क्रान्ति न करने के लिए। इतनी पेमेण्ट 
में आप मान जाइए और क्रान्ति मत कीजिए । मेरी भौर दुर्गति मत कराइए । 
पर जितकी किस्मत में निराश होना ही लिखा है, ऐसे जयप्रकाश फिर निराश 
होने के लिए चक्कर में आ गये, और नानाजी को आशीर्वाद दे डाला । 
कुछ लोगों का खयाल है कि नानाजी वे नब्बे लाख पूरे हड़पने की कोशिश में 
हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता । नानाजी के संगठन रा. स्व. सं. को पैसे की कमी नहीं है। 
गुप्तदान और दक्षिणा का बेहिसाब पैसा है। फिर उनके तीन मुख्य तथा कई मन्त्री 
हैं। ये चाहे जितना पैसा दिला देंगे । , ; 
नानाजी तो यह चाहते हैं कि सम्पूर्ण क्रान्ति का हेड ऑफिस कदमकुआँ पटना 
से उठकर झण्डेवा'लान, नयी दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान में आ 
जाये । वह आ रहा है। 
नानाजी चतुर हैं। उन्हें जल्दी भी है। वे चाहते हैं, साठ साल के ऊपर के नेता 
सत्ता से हट जायें । जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका मतलव मोरारजी, चरण- 
सिह और जगजीवनराम से है, तो नानाजी ने कहा-- नहीं, मैंने उनका नाम नहीं 
लिया, ये तीनों नेता सत्तर से ऊपर के हैं। यानी नानाजी के शरीर-विज्ञान के 
मुताबिक साठ से ऊपर आदमी बूढ़ा हो जाता है, पर सत्तर के बाद फिर जवान हो 
जाता है। 
संघ का विज्ञान अलग है, जैसे उसका इतिहास अलग है । डॉक्टर और वैज्ञानिक 
खून के 'टाइप' बताते हैं, मगर संघ मानता है--इन 'टाइप्स' के अलावा एक टाइप 
'हिन्दू' खून भी होता है। 
संघवाले मानते हैं कि हिन्दू पूर्वजों ने अन्तरिक्ष यान बनाया था । अचरज इसी 
बात का है कि अन्तरिक्ष यान बनानेवालों ने साइकिल क्‍यों न बना ली । 
नानाजी का, यानी संघ का सम्पूर्ण क्रान्ति का अगला कदम है---जनता पार्टी 
और सरकारी पदों से गांधी टोपी को हटाओ। 
मोरारजी, चरणसिंह और जगजीवनराम गाँधी टोपीवाले हैं। इनकी जगह 
काली टोपी आनी चाहिए । इटली के मुसोलिनी के अनुयायी काले कुरतेवाले थे, 
भारत में काली टोपीवाले हैं। 
मै नानाजी से सहमत हूँ । ये गांधी टोपीवाले सम्पूर्ण क्रान्ति के रास्ते में बाधक 
हैं। ये अब कुछही बचे है । ये गांधीजी के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़े थे । 
इनमें साम्राज्यवाद-विरोध और राष्ट्रवाद के शक्तिशाली संस्कार हैं। नानाजी 
उनका संगठन, उनके बुजुर्ग ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़े ही नहीं । 
इनका राष्ट्रवाद मुस्लिम-विरोध पर टिका था, और टिका है। अब इसमें 
कम्युनिस्ट-विरोधी भी शामिल हैं। इन राष्ट्रप्रेमियों, राष्ट्रवादियों का उस ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद से, जो भारत माता का शोषण करता रहा, कोई झगड़ा ही नहीं था । 
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ये गाँधी टोपीवाले अपने राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद-विरोध के कारण अमेरिका 
और पश्चिमी देशों को पसन्द नहीं हैं। 
इस गाँधी टोपी के कारण ही तो अमेरिका यूरेनियम नहीं दे रहा है। इन 
तीनों गाँधी टोपियों की जगह काली टोपियाँ हो जायें, तो अमेरिका कल यूरेनियम 
दे देगा । 
कुछ मामला जनता पार्टी पर और सरकार पर कब्जा करने का है । मकान पर 
कब्जा करना है। और मकान पर कब्जा करने का वही तरीका है । खिड़की से पेटी- 
विस्तर मकान में डाल दिये, फिर बाहर से हल्ला किया कि हमारा सामान रखा हे, 
मकान हमारा है । कब्जा हमें दो । 
राजी-वाजी से कब्जा नहीं मिला तो लठैत बुला दरवाजा तोड़कर घुस गये । 
संघ पेटी-विस्तर, अटलबिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को खिड़की 
से, मकान के अन्दर डाल चुका है। अव नानाजी वाहर से दरवाजा खटखटा रहे 
हैं--अरे भैया, दरवाजा खोलो, हमारा मकान है। हमारा सामान रखा है। 
हमारे पेटी-विस्तर पड़े हैं, नहीं खोलते तो हम लठैत बुलाकर जबरदस्ती कब्जा कर 
लेंगे । 
इस मकान-कव्जा क्रान्ति की बड़ी प्यारी-प्यारी अदाएँ हैँ । अटलबिहारी ने कहा 
कि तीन महीने में यदि जनता सरकार जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकी, तो 
मैं मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा दे दूंगा । धन्य हैं। 
इस्तीफे की घोषणा मनानेवालों को ध्यान में रखकर की जाती है। जैसे 
आमरण अनशन की घोषणा दूसरे दिन मुसम्मी का रस पिलानेवाले को ध्यान में 
रखकर की जाती है। इमेज बन रही है- देश का ददं बस अटलबिहारी को ही है। 
त्यागी अटलबिहारी ही हैँ । जनता सरकार के मालिक अटलबिहारी ही हैं । 
और इमेज बन रही है। अटलबिहारी मोरारजी भाई से शिकायत करते हैं 
अपने ही संगठन के कट्टर संघी डॉक्टर स्वामी की-- 
यह स्वामी हमें छेड़ता है, कबकाजी ! हम तो अच्छी हैं। हमारा चालचलन 
बढ़िया है। हम गन्दी बातों में नहीं पड़तीं, पर यह शोहदा स्वामी हमारी गेल रोक 
लेता है। हमारी गगरिया में कंकड़िया मारता है। अब बताओ - कैसे जाऊं जमना 
के तीर | हम तो लाज से मरी जाती हैं । 
सब जानते हैं, यह मिली-भगत है--अटलबिहा री की संमान्य इमेज बनाने के 
लिए । संघ की योजना सुविचारित है । अटलबिहारी का हाल उस चंचला नारी- 
सरीखा है, जो चाहती है कि सारा शहर उस पर जान दे । 
इसके लिए वह मुहल्ले के एक छोकरे को एक रुपया देकर कहती है कि तू 
मुझे सड़क पर छेड़ना । छोकरा छेड़ेगा तो हल्ला होगा, और शहर में बात फैलेगी कि 
हाँ यार, यहाँ कोई “मारु' रहती है उस मुहल्ले में, गजब की है यारो ! 
सब हिसाब से हो रहा है। सब योजना से हो रहा है। काली टोपी की सम्पूर्ण 
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ह... क्रान्तिकारी जॉर्ज फर्नाडिस अब कम बोलते हैं । उद्योगों के बोझ से 
कन्धे झुक गये हैं। जॉर्ज को मालूम हो कि इधर मध्यप्रदेश में एक ह मन्त्री लोगों 
से कह रहा था--पता नहीं ये समाजवादी कु मरेंगे 8 'समाजवादी' के पहले जो 
शुभ गा लियाँ जोड़ी गयी थीं, उनकी कल्पना जॉज कर ल । 

जॉर्ज ने एक नोट लिखा है कि जनता पार्टी के घटक एक-दूसरे को नष्ट करने 
में लगे हैं। मेरा कहना है इत घटकों को अधिकार है एक-दूसरे को नष्ट करने का । 
खो-खो खेलने से कोई किसी को नहीं रोक सकता । 

पर जब वह स्टेज आये, जब इस खेल में घटकों का नहीं, देश का नाश होने 
लगे, तो ज़रा हमें पहले बता दिया जाये, ताकि जन साधारण खिलाड़ियों को कान 
पकड़कर मैदान से निकाल दे। 


खुदा से लड़ाई की सजा 


ईरान में एक आदमी को मौत की सज़ा इस जुर्म में दे दी गयी कि वह खुदा से लड़ता 
हुआ पकड़ा गया। मैं गप्प नहीं मार रहा हूँ। वहाँ की समाचार एजेन्सी ने जो खबर 
प्रसारित की है, उसके शब्द हैं-- 

--ओऑन ए चार्ज ऑफ फाइटिंग गॉड ? ईरान में इस्लामी अदालतें हैं, जिनका 
मजिस्ट्रेट मुल्ला होता है। आम आदमी की समझ में यह बात नहीं आयेगी कि 
आखिर वहु आदमी खुदा से कैसे लड़ रहा होगा । क्या पत्थर मार रहा होगा? मगर 
खुदा निराकार है। खुदा की मूर्ति भी नहीं होती, जिसका कोई अपमान कर दे । तो 
यह आदमी कैसे खुदा से लड़ रहा होगा ? कोई गवाह भी तो होगा । ऐसा तो नहीं 
हुआ कि खुदा, जिसकी 'हॉट लाइन' सिर्फ मुल्लाओं तक है, ने मुल्ला मजिस्ट्रेट से 
शिकायत की हो कि यह आदमी भी मुझसे लड़ता है और मैं दीन, कमजोर और 
शक्तिहीन होने के कारण उससे अपनी रक्षा नहीं कर सकता । तब मुल्ला ने कहा 
होगा--परवरदिगार, तू चाहे कमजोर हो पर तेरे नाम से अयातुल्ला खोमनी ने 


« हमें बहुत ताकत दे रखी है। मैं उसे दोजख के रास्ते पर कर देता हूँ। 


आम आदमी की समझ में यह बात मुश्किल से आयेगी कि हजारों आदमी 
ईरान में इस जुर्म में मारे जा रहे हैं कि वे 'खुदा' से लड़ते हैं। 

आम आदमी की समझ में यह वात भी नहीं आयेगी कि सुनती राष्ट्रपति 
जिया-उल-हक़ ने नये टैक्सों की घोषणा रेडियो या अखबारों के जरिये से नहीं की, वे 


जामिया मस्जिद के जुर्ज पर चढ़े और वहाँ से 'जकात' और 'उशर' करों की घोषणा 


की । यानी खुदा के सिर पर चढ़कर खुदा की इच्छा से कर लगाये । मगर जब शिया 


Hindi Premi 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


मुसलमानों ने 'जकात' के विरोध में जुलूस निकाले, तो उनका नेत॒त्व भी खुदा के 
ही प्यारे बन्दे शिया मुल्ला कर रहे थे। शिया और मुन्नी दोनों का खुदा एक है। 
मगर वही खुदा जिया-उल-हक़ से कर लगवाता है और वही शिया मुल्लाओं से उन 
करों का विरोध करवाता है | कबीरदास ने ऐसा ही देखकर सिर पीट-पीटकर अपना 
कपाल फोड़ लिया था, मगर--इन दोउन राह न पायी । 

मार्टिन लूदर ने भी भगवान से लड़ाई की थी । उसने स्वग में सुख का इन्तजाम 
करने के टिकट लोगों को बेचकर पोप को पैसा नहीं भेजा । माटि लूथर को भी 
मौत की सज़ा हुई थी । 

गलीलियो और ब्रूनो ने खोज करके बताया कि पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती 
है। मगर पादरियों ने कहा कि भगवान ने हमसे कहा है कि मैं सूर्य को स्थिर पथ्वी 
के आसपास घुमाता हूँ । तुम वेज्ञानिको, ईश्वर से लड़ते हो । उन पर पादरियों की 
अदालत में मुकदमा चला और ब्रूनो को मौत की सज़ा हुई 

तेल-देशों की हुकूमतें इस बात को भी खुदा से लड़ाई मानती हैं कि युवक-युवती 
का प्रेम हो जाय। साल-भर पहले सऊदी अरब की एक शहजादी और उसके प्रेमी 
को मौत की सज़ा हुई थी । मगर यही इस्लाम फे पक्के खुदा के भक्त, रण्डीबाजी 
करने बम्बई आते हैं । दुबारा गुप्त रोगों का इलाज कराने आते हैं। 

इधर ब्रह्म की वाणी वेद भगर शूद्र के कान में पड़ जाय, तो उसके कान में 
पिघला शीशा डालने का विधान शास्त्रकारों ने किया । मनू ने नास्तिकों को, 
लोकायतिकों को, वेद-विरोधियों को बस्ती से खदेड़ देने और यातनाएँ देने का 
आदेश दिया है । यह भगवान की हिफाजत के लिए । 

आम आदमी की समझ में प्रभू की यह माया कठिनाई से आती है । मगर 
स्पष्ट समझ्चानेवाले भी हुए हैं। चाणक्य का राजा को निर्देश है- निष्कण्टक राज 
करने के लिए राजा प्रजा में अज्ञान और अन्धविश्वास फैलायें। राजा का यह कर्तव्य 
माना गया है कि वह अज्ञान और अन्धविश्वास प्रजा में फैलाये । इससे निष्कण्टक 
राज होता है। चाहे अयातुल्ला खोमंनी हो, चाहे जनरल जियो; भगर निष्कण्टक 
राज करना है तो प्रजा में अज्ञान और अन्धविश्वास फलाना जरूरी है। 

राज-सत्ता, अर्थःसत्ता और धर्म-सत्ता जब बहुजन समाज को यथास्थिति में 
रखना चाहते हैं, शोषण की परम्परा को बनाये रखना चाहते हैं, तब यह काम 
खुदा या भगवान के मारफत, भगवान के नाम से करते हैं। अयातुल्ला खोमेनी 
खुदा का हुक्म सुनाता है और जिया-उल-हक़ मस्जिद से करों की घोषणा करता 
है । 

ईरान में आखिर खुदा से लोग किस तरह लड़ते होंगे। अगर लोग रोजगार 
माँगते हैं, तो यह खुदा से लड़ाई है। महँगाई की शिकायत करना खुदा से लड़ाई 
है। सामाजिक न्याय माँगना खुदा से लड़ाई है। आथिक न्याय माँगना खुदा से 
लड़ाई है | मजदूरों का उचित वेतन माँगना खुदा से लड़ाई है। शोषण की शिकायत 
करना खुदा से लड़ाई है। मुनाफाखोरी का विरोध करना खुदा से लड़ाई है। उद्योगों 
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और बैंकों के राष्ट्रीयकरण की माँग करना खुदा से लड़ाई है | भुमिहीनों का जमीन 
माँगना खुदा से लड़ाई है । समता की माँग करना खुदा से लड़ाई है। समाजवाद 
की बात करना तो सबसे गन्दी लड़ाई है। खुदा से लड़नेवाले की पहचान बहुत 
आसान हो गयी हे। इसलिए न गवाह की जरूरत है, न आरोप सिद्ध होने की। 
मुल्ला की अन्तरात्मा में खुद खुदा बैठा रहता है। 

सदियों से अज्ञान और अन्धविश्वास फैलानेवाली इन ताकतों ने सामान्य पीड़ित 
जन के मन में ऐसी झूठी श्रद्धाएँ, निष्ठाएँ और विश्वास जमा दिवे हैं कि गुलाम 
आजाद होने को तैयार नहीं होता । अन्याय का शिकार न्याय स्वीकार करने को 
प्रस्तुत नहीं । वंचित अधिकार की प्राप्ति से मुंह मोडता है। शोषण का शिकार 
शोषणहीन व्यवस्था का खुद विरोध करने लगता है। जब तक वास्तविकता की | 
सही पहचान कराके सही चेतना का निर्माण नहीं किया जाता, मुक्ति दिलानेवाला । 
खुद उनके विरोध का शिकार होता है, जिन्हें वह मुक्त कराना चाहता है । 

अफगानिस्तान में समाजवादी सरकार के वाद भुमि-सुधार लागू हुए । हजारों 
एकड़ों के भूमि-मालिक खानों की जमीन छीनकर भूमिहीन किसानों को दी जाने 
लगी। सदियों से बंचित और शोषित भूमिहीन किसानों से जब कहा--उस खान 
की जमीन में से ये बीस एकड़ तुम ले लो, तो कई ने जवाब दिया - -लाहौल विला 
कूवत! दूसरे की जमीन पर कब्जा कैसे कर लें? अरे, कया दोजख की आग में जलना 
है ! कयामत पर खुदा को क्या जवाब देंगे ! तौबा-तौबा ! हमें नहीं चाहिए किसी 
की जमीन ! 

इधर अगर कोई ब्राह्मण जूतों के पास बैठे चमार से कहे-चौधरी, इधर 
हमारे पास बेठो, तो वह जवाब देगा--अरे पण्डितजी, हमारा का धरम नहीं है। 
बताओ भला, हमारो का जे धरम है कि आपकी बराबरी से बैठें। पुरव जनम में 
ऐसे पाप किये तो अब फल भोग रहे हैं। अब पाप करेंगे तो भगवान अगले जनम में 
सजा देगा । 

शोषकों के वर्ग-स्वार्थों को जब कोई चुनौती देता है, तो उस वर्ग के प्रवक्ता 
कहते हैँ-यह आदमी खुदा से लड़ रहा है। खुदा को प्राइवेट सम्पत्ति का रक्षक 
और शोषण का एजेण्ट तभी से बना लिया गया था, जब मनुष्य ने उसके होने की 
कल्पना की थी । 


ST heodarr 


| 
|! _ ” गी हे 
; ये वे त्यागी नहीं हैं | 
; हमारा यह भ्रम कि हमारे लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत हैं, टूट चुका है। हम समझते | 
। थे, यह्‌ लोकतन्त्र वटवृक्ष है । कैसी भी आँधी आये, उखड़ेगा नहीं। रोपा इसी उद्देश्य | 
। 
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से था । मगर सिद्धान्तहीन, बेईमान, गैरजिम्मेदार हमारे नेताओं ने उसे गमले का 
पौधा बना दिया है। अब यह हाल है कि कोई भी वल, गधा, भसा उस पर मॅट 
मारकर पत्त नांच लता है। अभी यह पौधा उखड़ा तो नहीं है, मगर गदिश में है। 
गलती हमारी भारतीय जनता की भी मने समझ लिया कि पाँच साल में एक 
वार वोट देना ही लोकतन्त्र है। जिसका ज्यादा हल्ला हो, उसे वोट दे दो । नसवरन्दी 
का एक केस विगड़ने से तो हमने राजनैतिक फैसले लिये हैं--बड़े राजनैतिक 
फॅसले । 


जिन्हें पाँच साल को चुन दिया, उन्होंने अपने को ही देश मान लिया । वे मुँह 
खोलकर अपने भीतर वैसे ही भारत को बताने लगे, जैसे कृष्ण ने अर्जन को अपने 
मुह में सारा ब्रह्माण्ड दिखाया था । 
मुझसे एक आदमी कह रहा था--कयों साहब, इस वात पर कोई विश्वास 
करेगा कि इन नेताओं में बहुत से अंग्रेजी राज में देश के लिए जेल गये थे ? मैं लड़के 
से कहता हूं तो वह जवाब देता है --नहीं, बाबूजी, वे कोई दूसरे होंगे । ये वे नहीं द 
जो देश के लिए कोई कष्ट उठायें, त्याग करें । 
लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। पता नहीं, इन भाग्यविधाताओं को ये बातें 
कोई बताता है या नहीं । एक सज्जन कह रहे थे --जिन्हें यह लगता है कि मेरे 
प्रधानमन्त्री या मन्त्री हुए बिना जीवन ही व्यर्थ है, वे वहीं यमुना में डूब क्यों नहीं 
मरते ! महात्मा गाँधी की समाधि को परिक्रमा करें और यमुना में डूब जायें । यहाँ 
नहीं तो स्वर्ग या नके में ही प्रधानमन्त्री या मन्त्री हो जायेंगे। इसी तरह राज्यों में 
जिन्हें लगता है कि मुख्यमन्त्री या मन्त्री हुए बिना जीवन व्यर्थ है, वे अपने प्रदेश की 
पवित्र नदी में डूब मरें। हर राज्य में पवित्र नदियाँ हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में परम 
पावन गंगा है । लखनऊवाले प्रयागराज में डूब जायें, पटनावाजे भी गंगा में डूब 
सकते हैं। भोपालबाले नर्मदा मैया में डूब जायें । 
ये जो करतब दिखा रहे हैं, उन्हें देखकर लोग कहते हैं-क्यों साहब, ये लोग 
इमर्जेन्सी में जेल में थे? अच्छा, नहीं थे । पर अब क्‍या ये सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि 
इनमें से अधिकांश जेल में ही रहने के काबिल हैं, सचिवालय के काबिल नहीं। 
जिन्दगी-भर की राजनेतिक विफलता से पीड़ित जयप्रकाश नारायण नाम के 
आदमी ने अपने व्यक्तित्व को टूटने से बचाने के लिए घोर निराशा के क्षण में 
सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा दे दिया था। सारे विफल राजनैतिक पुरुष इकद्ठे हो गये 
थे । प्रेत जाग गये थे । ये सब हवा में नकारात्मक वोट पाकर सत्ता में बैठ गये । 
आज ये एक-दूसरे के बारे में वही कह रहे हैं जो इनके वारे में इनके विरोधी कहते 
अ मुझसे एक सज्जन बड़े दुख से कह्‌ रहे थे--ये हमारे बड़े-बड़े नेता हैं। हमारे 
भाग्यविधाता हैं । पर ये इस तरह बिलबिला रहे हैं जैसे तहसीलदार और नायब 
तहसीलदार सस्पेण्ड हो गये हों । ये चाहते हैं कि हम लोग भी इनके लिए रोयें। तो 
क्या जनता का कर्तव्य कुल इतना है कि वह त॒हसीलदारों और नायब तह्सीलदारों 
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को नौकरी पर बहाल कराये । 

सम्पूर्ण क्रान्ति के सेनापति पटना में हैं और धाँधली से मोरारजी को प्रधानमन्त्री 
बनानेवाले दूसरे पुरुष पुरातन मद्रास में प्रभुदास पटवारी की कोठी में पड़े रहते हैं । 
पहले हर तीसरे दिन 'डायलिसिस' पर रहते हैं, मद्रासवाले सनकी हो गये हैं; मगर 
दोनों इस देश की राजनीति को निर्देशित करना चाहते हैं। 

पटनावाले लोकनायक मोरारजी को जनता पार्टी का नेतृत्व छोड़ने के लिए पत्र 
लिखते हैं, तो राजनारायण कहते हैं कि यह पत्र जालसाजी है। जब लोकनायक पाँच 
घण्टे के लिए डायलिसिस पर पड़े होंगे, तब उनसे बिना पढ़े दस्तखत करवा लिये 
होंगे। चन्द्रशेखर कहते हैं कि यह चिट्ठी उन्हें वहकाकर लिखायी गयी है। मैं भी 
उनसे चिट्ठी लिखवा सकता हूँ। (क्या बहकाकर ?) मद्रासवाले पुराण पुरुष 
बयान देते हैं तो दिल्‍ली में लोग कहते हैं कि सनक में बयान दिलवा लिया होगा । 
राजनीति यों चल रही है। लोकतन्त्र को ऐसे लोग राह दिखा रहे हैं । 

चन्द्रशेखर, जिनसे प्रेसिडेण्टी तो नहीं बनी, पर बात उन्होंने कल बड़े माके की 
कह्‌ दी। यह वात शायद सबके सामूहिक चिन्तन का निचोड़ है। वे कहते हैं--- 
समस्या इसलिए हल नहीं हो रही है कि सिद्धान्तों का गलत आग्रह किया जा रहा 
है। सिद्धान्त का सही आग्रह क्या होता है और गलत आग्रह थया होता है, मैं नहीं 
जानता। मैं तो सिद्धान्त का आग्रह मात्र जानता हूँ, पर चन्द्रशेखर के गलत आग्रह 
का अर्थ समझना चाहिए। उनका मतलब है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के कारण 
संघ को त्यागना 'गलत' आग्रह है। सही आग्रह क्या है? सम्प्रदायवाद के खिलाफ 
होते हुए भी साम्प्रदायिक संघ के साथ मिलकर सरकार बनाइए और जब संघ दंगा 
कराये, तो कहिए कि संघ ने नहीं. कराया, यह सिद्धान्त का सही आग्रह है। 

चन्द्रशेखर का गलत आग्रह का एक मतलब और है-इन्दिरा गाँधी और 
उनकी कांग्रेस को अछूत मानना। वैसे राजनैतिक शब्दों का इस्तेमाल अभी भी 
गड़बड़ है । 

इन्दिरा गाँधी को अंग्रेजी में 'अथॉरिटेरियन' कहा जाता है और हिन्दी में 
तानाशाह । अरथारिटेरियन की हिन्दी तानाशाह कतई नहीं है। सत्तावादी, 
अधिकारवादी या प्रभुतावादी कह सकते हैं, मगर संघ का पुरा चरित्र-वर्णन 
'साम्प्रदायिक' से नहीं होता, वह फासिस्ट है । 

सिद्धान्तों के आग्रह की जहाँ तक बात है, जिन्हें संघ की नीति नहीं पटती, वे 
जनता पार्टी से बाहर आ गये। मगर जो संघ की नीति के विरोधी हैं, ऐसे कुछ 
उसके साथ तालमेल बिठाये हैं। यह सिद्धान्त का सही आग्रह है । इनमें कुछ प्रजा- 
समाजवादी हैं, जिनका समाजवाद से कोई मतलब नहीं है। ये वे लोग हैं जिन्होंने 
दादा कृपलानी की एक राजनैतिक सनक से कांग्रेस से बाहर आकर कृषक मजदूर 
प्रजा पार्टी बना ली थी। फिर संगठन कांग्रेस के लोग हैं, जो मोरारजी के कारण 
अके हैं। ये जिहि-तेहि भांति पड़ी रहों कृपासिन्धु दरबार” वाले हैं। रहे बाबूजी, 
इन्हें सिद्धान्त की बीमारी कभी हुई ही नहीं । बाबूजी को सिद्धान्तों का जुकाम तक 
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नहीं होता । वे सोचते थे --चरणसिह गये, मोरारजी को नेता पद से हटाता हूँ 
बनता हूँ प्रधानमन्त्री । 3 

समाजवादी अच्छे हैं । जाँवाज लोग हैं। मगर मधुलिमये कम्युनिस्ट पार्टियों के 
साथ मिलकर मोर्चा बनाना चाहते हैं, जबकि जॉर्ज की सोशलिस्ट इण्टरनेशनल 
आत्मा को यह गवारा नहीं, समाजवादी चिरन्तन क्रान्तिवाले हैं । 


हस्ती मिटती नहीं हमारी 


यह कुछ बात क्या है साहब, कि हमारी हस्ती मिटती नहीं । यह मत पूछिए कि जी 
केसे रहे हैं। हमारी हस्ती तो नहीं मिटती । दौरे-जहाँ हमेशा हमारा दुश्मन रहा है । 
ज्ञानी कहते हैं -यह कुछ वात' जो हमारी हस्ती नहीं मिटने देती, हमारी संस्कृति 
है। यह सही हो सकता है। 

मगर मुझे याद आता है, जव हम कस्बे में रहते थे तब हमारे मुहल्ले में एक 
'पिटनी बहू' कहलाती थी ! उसका पति उसे हर दो-तीन दिनों में पीटता था। वह 
रोती-चीखती थी । वह विरोध नहीं करती थी | पति पीटकर चल देता । पिटनी 
बहू मुँह धोती, माँग सुधारती, टीका फिर से लगाती और ढोलक लेकर मुहुल्ले की 
औरतों के साथ गाने लगती । 

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी । 

वह कुछ बात क्या है ? 

अभी देख रहा हूँ, मध्यवर्गीय पाठक बाबू झोला लिये कुर्सी पर बैठे हूँ। बड़ी 
महँगाई है.--वे कहते हैं मुनाफाखोरों ने आफत कर रखी है। अभी व्यापारियों 
ने आठ दिन दूकातें बन्द कर रखी थीं | पाठक बाबू और कुछ नहीं कर सकते थे, तो 
दूकान के सामने बनियों के नाम पर थूक तो सकते थे । उन्होंने थूका भी नहीं । नवें 
दिन जब दूकान खुली तो वे झोला लिये बढ़ी हुई कीमत का सामान खरीदने खड़े 
थे । आज दीवाली है ! वे कुर्सी पर वैठते हैं, फिर उठते हैं, फिर बेठते हैं । महेगाई ने 
कमर तोड़ दी है । 

राष्ट्रपति का मुनाफाखोरी-विरोधी अध्यादेश एक सुरूं पटाखा निकला । इस 
उम्मीद से पटाखे में माचिस लगायी थी कि यह बम की तरह फूटेगा, मगर वह 


न अंअरल कर 


'फस्स” करके रह गया । पाठकजी हिम्मत करके उठते हैं। दीवाली हैं। बरस-भर 
का त्योहार है । बाजार जाते हैं। महँगा खरीदते हैं। उधारी करते हैं। शाम को 


बही पाठकजी दीये जला रहे हैं । मिठाई खा रहे हैं। बच्चों के साथ पटाखे छोड़ रहे | 
हैं।। हर 
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कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी । 
यह 'कुछ बात' वथा है जो पिटनी बहु और पाठकजी में है कि उनकी हस्ती 
मिटती नहीं यह हमारी जाति अपने को दुनिया में महानतम मानती है । अपनी 
संस्कृति को श्रेष्ठतम मानती है ! वेदों को ज्ञान-विज्ञान का भण्डार मानती है। मगर 
इससे पूछो कि फिर औद्योगिक क्रान्ति इस पवित्र भूमि में न होकर यूरोप में शुरू 
क्यों हुई, तो वह कहती है कि वह तो तुच्छ “भौतिकवाद' है। इस जाति में क्या है 
।} जो इसकी हस्ती नहीं मिटती ? इसमें वही बात है, जो पिटनी बहू में है। इस जाति 
i का आदमी पिट लेता है और फिर उत्सव मनाने लगता है। बाहर गड़बड़ हो तो घर 
| के भीतर कोने में छिप जाता है। समुद्र में डर हो तो उबरे में पड़ा रहता है । पाँव 
फैलाने को जगह नहीं मांगता, बल्कि पाँव सिकोड़कर सीने से लगाये पड़ा रहता है। 
ऐसे आदमी की हस्ती कोई मिटा नहीं सकता । उसकी हस्ती कोई मिटाने की झंझट 
| भी क्‍यों करेगा ? और उसकी हस्ती की परवाह भी क्यों करेगा ? 
[| और इस कौम के रहनुमाओं का हाल देखिए । संघ के सरसंघ चालक देवरस 
| हिन्दू धर्म और जाति के एकमात्र रक्षक बनते हैं । अभी अमेरिकी पत्र में ही छपा है कि 
{) अमेरिकी दवाई कम्पनियाँ वहाँ प्रतिबन्धित दवाएँ भारत सहित कई देशों को भेजती 
| हैं। ये दवाएँ अमेरिका में प्रतिबन्धित हैं, क्योंकि ये घातक पायी गयीं । इन्हें भारत 
के हिन्दुओं को बेचकर खिलाया जाता है। इतना ही नहीं, जिन दवाओं की परीक्षा 
करनी होती है, वे भी भारत भेजी जाती हैं। इन्हे हिन्दुओं पर 'टेस्ट' किया जाता 
है--जेसे चूहे, बन्दर और सूअर पर 'टेस्ट' किया जाता है। बहुत लोग इसकी निन्दा 
कर रहे हैं। पर बालासाहब देवरस या उनके किसी सिपहसालार के मुंह से एक 
शब्द नहीं निकल रहा । ये क्यों नहीं कहते--खबरदार, अमेरिकी कारखानेवालो, 
एम हिन्दू को चूहे, बन्दर, सुअर नहीं मान सकते। तुम्हें 'धिवकार' है। ये दबाएँ 
यहाँ भेजना बन्द करो। ऐसा ये लोग क्यों नहीं कहते ? बात यह है कि मामला 
अमेरिका का है। वह धर्म की स्थापना भूतल पर कर रहा है। अमेरिकी पूँजीपति 
को हिन्दू को चूहा और सूअर समझने का अधिकार है। भारतीय पूँजीपति को तो है 
ही। अमेरिकी सरकार को जंगी बेड़ा भेजकर हिन्दुओं को उठाने का अधिकार है। 
हिन्दू का कतंव्य है कि वह अपने पर चूहे की तरह अमेरिकी दवा का प्रयोग कराये 
और अमेरिकी बेड़े से डरे। यही हिन्दू गौरव है। यही हिन्दू राष्ट्र की नीति है। 
यही हिन्दू धर्म है। यही भारतीय संस्कृति है। धन्य है ये जाति, धमं, संस्कृति के 
रक्षक ! 
_ कया इसीलिए कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी । महँगाई को रोयेंगे, 
लेकिन दीवाली ठाट से ही मनायेंगे। जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है, वेसे-वेसे उत्सव 
बढ़ते हैं। पिछले साल शहर में दो सौ पचास दुर्गा प्रतिमाएँ रखी गयी थीं। इस 
साल भौर महँगाई बढ़ी तो तीन सौ प्रतिमाएं हो गयीं । पिछले साल भी दीवाली पर 
रोशनी और दूम-धड़ाका था, पर इस साल महँगाई बढ़ी तो ड्योढ़ा हो गया । बड़ी 
उत्सव-प्रेमी जाति है हमारी । बीच में जो कुछ भी हुआ हो, वैदिक आर्यों की वह 
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मस्त “स्पिरिट! अभी इस भारतीय जन में बाकी है । वैदिक आर्य उत्सव-प्रेमी था | 
मस्त था । खाता-पीता, नाचता था । गेहूँ पैदा करना उसे पहले नहीं आता था, पर 
उसने तव भी वह सोमलता खोज ली थी, जिससे सोमरस निकलता था । यानी घर 
में रोटी का ठिकाना नहीं है पर दारू की भट्टी जरूर खोले बैठे हैं । वह आर्य देवों 
का भी यज्ञ म बुलाता था--तुम भी पीओ। खाओ। हमें बल दो। अन्न दो । गाये 
दो। शत्रुनाश करो । वे ऋषि कुछ ज्यादा पी गये होंगे जिन्होंने सोम की स्तुति में 
कई श्लोक कहे । यह आर्य देव के सामने गिड़मिड़ाता नहीं था । तू दयालु-दीन है, तू 
दानी है, भिखारी: “या मो सम कौन कुटिल खल-कामी*' या अब मैं नाच्यो बहुत 
गोपाल, काम-क्रोध को पहर चोलना कण्ठ विषय की माल---बह यह कुछ नह 
कहता था । वह स्वाभाविक रूप से काम और क्रोध में उड़कर लिप्त होता था । यह 
दीनता, हीनता, नकार, गिड़गिड़ाहट बाद में आयी पर वह वैदिक आर्य की उत्सव- 
प्रियता अभी थोड़ी है। 
आगे उपनिषदो से ब्रह्म प्रकट हुए । जगत मिथ्या हुआ। माया हुआ । मोक्ष- 
प्राप्ति जीवन का उद्देश्य हो गया । जीवन को नकारने का धर्म आया स्मतियों तक 
ह हो गया कि ब्रह्म को मातो चाहे न मानो, मृतिभंजक हो या मूर्तिपुजक, 
भक्तिमार्गी हो या ज्ञानमार्गी, शैव हो, वैष्णव हो, आस्तिक हो, न।स्तिक हो--कोई 
बात नहीं । ब्रह्म को मारो गोली । ईश्वर को भाड़ में जाने दो । पर खबरदार, जी 
वर्ण-व्यवस्था है, उसे मानना पड़ेगा । केवल यही धर्म है। वर्ण धर्म । सामाजिकः 
आथिक शोषण की जो यह व्यवस्था है, इसे मानना ही धर्म है। माना कि तम नीचे 
वर्णा के लोगों को दुख है, पर यह तो पूर्वजन्म के कर्मो का फल है। इस जन्म में पुण्य 
करो तो अगले जन्म में ब्राह्मण भी बन सकते हो । इस जम्म में तो तुम्हारे लिए कुछ 
हो नहीं सकत; । पुण्य कया है ? ऊँचे वर्णों की सेवा करो और फल की चाह मत करो, 
चूँ-चपड़ मत करो, अगले जन्म में तुम्हें सुख मिलेगा । 
वैदिक युग में जो कारीगर देवता के बराबर माना जाता था वह स्मृतियों में 
शूद्र हो गया । पतन है | अभी मेरे पास एक युवक आया था। वह ब्राह्मण है । उसने 
एम. ए. किया है। उसने अपने साथ पढ़नेवाली कायस्थ लड़की से शादी कर ली, 
अव लड़को के माता-पिता उसे भेजते नहीं पति के पास | इधर इस युवक ने मुकदमा 
दायर कर रखा है। वह कह रहा था--मेरे ससुर कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो। 
पुज्य हो । हम तुम्हारे चरणों की पूजा करते हैं, पर तुम्हारे इस विवाह से जो सन्तान 
होगी, वह 'वर्णसंकर' होगी । यह अधम है। यह पाप हम नहीं कर सकते । 
इसी कारण हमारी हस्ती तो नहीं मिटती, पर हम जिन्दा भी नहीं रहते। 
महेँगाई का इतना रोना रोते हैं, मगर उधर देखो--कीमती साड़ियों की दुकानों 
पर, आभूषणों की दूकानों पर, महेँगे कपड़ों की दूकानों पर, कॉस्मेटिक्स की दुकानों 
पर भीड़ लगी है। कहाँ बढ़ी है गरीबी? किनके लिए बढ़ी है? वे कौन हैं जिनके 
लिए महेँगाई उनकी समृद्धि का कारण है। हजारों दीनहीन जन रोशनी देखते सड़क 
से गुजरते हैं, इन्हें गुस्सा नहीं आता कि एक-दो दूकानों को लूट लें, आग लगा दें । 
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ऐसा 'प्रोटेस्ट' नहीं करते इसलिए इनकी हस्ती तो नहीं मिटती, पर ये जिन्दा 
भी नहीं रहते । 

ये मिट्टी के दीये जलाकर लक्ष्मी की पूजा कर लेते हैं, पर ऐसे लक्ष्मी नहीं 
मिलती । लक्ष्मी की उत्पत्ति की कल्पना अद्‌भुत हैँ। वह समुद्र-मच्थत से अन्य रत्नों 
के साथ निकली थी । समुद्र-मन्थन अकेले देवों ने नहीं किया था । उसके लिए दानवों 
का सहयोग लिया था। जब रत्न निकले तो दानवों को तो मदिरा पिला दी और 
लक्ष्मी को विष्णु ले उड़े । 

यानी विना 'दानवत्व' के इस व्यवस्था में लक्ष्मी नहीं मिलती । दानवत्व ग्रहण 
करो । पूजा से कुछ नहीं होता। यह लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठती है, कितनी 
फूहड़ता है ! यह कया फूल कोई कुर्सी या दरी है? यह फूल पर बैठने का फूहड़पन 
हमारे नवधनाढ्य वर्ग में आ गया है। समृद्धि 'वल्गर' बना दी गयी है। 

और हस्ती हमारी मिटती नहीं है। मगर हम जीते भी नहीं हैं। पुरी कौम ही 
'पिटनी बहू हो गयी है। 


इस्लाम के कोड़े 


रावलपिण्डी में एक मैदान में आठ-दस हजार की भीड़ है। पाकिस्तान में सभा हो 
नहीं सकती, जुलूस निकाले नहीं जा सकते दस-बारह आदमी कहीं इकटूठे हों तो 
फौरन वहाँ पुलिस या मिलिटरी का जवान आ जाता है। फौजी तानाशाह इन्सानों 
से डरता है। अलग-अलग इन्सानों से कम डरता है, पर इकट्ठे इन्सानों से बहुत 
डरता है। तानाशाह एक डरपोक आदमी होता है। अगर पाँच गधे भी साथ-साथ 
घास खा रहे हों, तो तानाशाह को डर पैदा होता है कि गधे भी मेरे खिलाफ साजिश 
कर रहे हैं। (हालाँकि गधे अपनी बिरादरीवाले के खिलाफ साजिश नहीं करते ।) 

फिर यह आठ-दस हजार की भीड़ कैसी है? न मेला है, न ईद का बाजार, न 
क्रिकेट टेस्ट । 

यह ज7रल जिया के इस्लामी उत्सव की भीड़ है। इस्लामी अदालत ने कुछ 
आदमियों को कोड़ों की सज़ा दी है| वे टिकटिकी से बाँधे गये हैं। बदन नंगा है। 
हत्या के अपराध में जेल भुगत रहे खूंखार कैदियों को महीने-भर से बढ़िया खाना 
खिलाकर तगड़ा किया गया है और कोड़े मारने का अभ्यास कराया गया है। 
अपराधी को कोड़े पड़ते हैं, खून क। झरना फूटता है, मांस का लोथड़ा निकलता है, 
बह्‌ चीखता है। इधर पाँच-दस हजार लोग, जो मनुष्य हैं, हैरान नहीं हैं, जो 
सुसंस्कृत हैं, खुदा पर यकीन रखते हैं, ताली बजाते हैं, खुशी मनाते हैं | बीच-बीच में 
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'अल्ला हो अकबर” की आवाज गूंजदी है । 

आदमी स्वभाव से क्रूरता पसन्द नहीं करता है। क्रूरता से आदमी नफरत 
करता है। वह क्रूरता की तरफ से मुंह फेर लेता है, मगर यहाँ लोग तमाशा देख रहे 
हैं, ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। 

यह क्या है ? यह उन्माद है, जिसे तानाशाह जिया और मुल्ला लोगों ने पैदा 
किया है। इसी उन्माद के भरोसे वे लोकतन्त्र को दवाये रखना चाहते हैं । इसी 
उन्माद के दम पर तानाशाह अपने को सत्ता में रखना चाहते हैं। इसी उन्माद से 
जनता के अधिकारों की माँग को दवाया जा रहा है। यह इस्लाम का उन्माद है, जो 
पाकिस्तान और ईरान में उखाड़ा जा रहा है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 
चौबीस घण्टे खुदा के करीव रहनेवाले, लोगों को नमाज पढ़ानेवाले परम धार्मिक 
मुल्ला इतने क्रूर होते हैं । 

मजह॒ब इन्सान को सुसंस्कृत न बनाकर बर्बर बना दे, तो मजह॒ब को क्यों 
गले में लटकाये रखा जाता है। फौजी तानाशाह कभी लोकप्रिय नहीं होता, वह 
हैवानी ताकत से सत्ता पर कब्जा करता है--वन्दूक और टैंक की ताकत से | अब 
जनता को भ्रम में रखने के लिए उसे मजहबी हैवान चाहिए जो अज्ञान और अन्ध- 
विशवास को ही सच्चा धर्म बताये । ऐसे हैवान उसे मुल्ला, पण्डित, पादरी के रूप 
में मिल जाते हैं। ये आम लोगों को सिखाते हैं, इस्लाम क्या है ? इस्लाम कोड़े 
लगाना, हाथ काटना, आँखें निकाल लेना है। इस्लाम बुर्का है | देखो, कोड़े लग रहे 
हैं सरेआम ! 

जनरल जिया ने इस्लामी हुकूमत कायम कर दी । इस्लाम जिन्दाबाद ! जनरल 
जिया जिन्दाबाद ! अब कोई जरूरत नहीं है आथिक सुधार की, बेकारी मिटाने की, 
मजदूरी बढ़ाने की । कोई जरूरत नहीं है नागरिक अधिकार बहाल करने और 
चुनाव कराने की । सबकुछ अल्ला मियाँ जन्नत में देंगे । इधर मत मांगो, यह रहस्य 
है इस दृश्य का कि कोड़े लग रहे हैं और हजारों लोग ताली बजा रहे हैं। मगर 
जिया जानते हैं कि यह तरकीब भी कारगर नहीं होगी। वह कहीं भागेगे। पर 
कहाँ भागें ? सुना है उनके बीवी-बच्चे अमेरिका में हैं और वहाँ उन्होंने प्रॉपर्टी 
खरीद ली है। मगर अब अमेरिका में भी जालिम शाह और तानाशाह सुरक्षित 
नहीं हैं । 

ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास में साठ अमेरिकी बन्धक रखकर अमेरिका 
की सरकार को मजबूर कर दिया कि वह शाह को अमेरिका से भगा दे। जनरल 
जिया जमाअते इस्लामी के अपने सलाहकार इमाम से पूछते होगे-हमें कहाँ पनाह 
मिलेगी ? जिस देश जायेंगे वहीं के दुतावास को ये लड़के घेर लेंगे और मुझे वहां से 
निकलवा देंगे । मुल्ला अपनी सीमित अक्ल के हिसाव से कहता होगा - कोई फिक्र 
नहीं । कोई जगह नहीं मिले, तो एक जगह है, जहाँ आप मजे में रह सकते हैं । वह 


जगह है जहन्नुम ! र द 
उधर ईरान में भी जनता ने जातें देकर जो इन्कलाब किया, उसे अयातुल्ला, 
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मुल्ला और इमाम खत्म कर रहे हैं । इस समय वहाँ यह हाल है कि कोई भी भीड़ 
जिसे किसी मुल्ला का समर्थन प्राप्त है, कोई भी वेवकूफी, दुस्साहस या जुल्म करे, 
वह क्रान्ति माना जाता है। सरकार 'एक कल तक थी, मगर अदालतें मस्जिद में 
लगती हैं।' फौज को और पुलिस को मुल्ला हुकुम देते हैं। मुल्ला लोग भीड़ को 
इस्लाम के नाम पर चाहे जिस पर छोड़ देते हैं। इन्साफ शरीअत के मुताविक हो 
रहा है | मुल्ला काजी है । अब्बू मियां ने मुल्ला की बकरी को पत्ती नहीं खाने दी, तो 
अब्बू मियाँ ने इस्लाम के हिसाब से जुर्म किया है। उन्हें पाँच कोड़े लगाये जायें । 
इब्राहीम ते मुल्लाजी के घर कल मुफ़्त गोश्त नहीं भेजा तो इस्लाम खतरे में पड़ गया 
है। इब्राहीम को दस दिन की जेल की सज़ा दी जाती है। 
इन अयातुल्लाओं को आर्थिक-सामाजिक स्थितियों की न कोई जानकारी है, 
न वे उसे सुधारना चाहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का भी सीमित ज्ञान है। 
धामिक नेताओं की फासिस्ट सत्ता कायम करने के लिए ये लोकतान्त्रिक और जन- 
वादी ताकतों को खत्म करने पर तुले हैं। तूदेह पार्टी, फदायीन और मुजाहदीन शाह 
के विरोध के आन्दोलन में सबसे आगे रहे हैं। ये कट्टर साम्राज्यवाद-विरोधी हैं । 
मगर मुल्ला लोग अब इनकी मौत माँग रहे हैं, धामिक नेता इस्लाम के नाम पर 
ईरातियों का अमानवीयकरण करने में लगे हैं । रेडियो पर संगीत बन्द कर दिया 
गया है। टेलीविजन पर स्त्री दिखाने का सवाल ही नहीं है। कविता भी मारी 
जायेगी। संस्कृति का नाण होगा--धर्मान्धों के हाथ। ईरानी क्रान्तिकारी स्त्री के 
हाथ में राइफल होती है और चेहरे पर चादर । 
अभी एक स्टण्ट और हो रहा है तीन वेश्याओं को गोली मार दी गयी । धर्म 
में सीधे सवाल के सीधे जवाब होते हैं और ये धर्मान्ध वेवकूफों को सन्तुष्ट भी करते 
हैं । ये औरतें वेश्या क्यों हुई ? शोक के लिए हुई । बदचलन हैं। ठीक । गोली मार 
दो। इस आदमी ने रोटी क्यों चुरायी ? बेईमान है। टीक, जेल भेज दो । 
अयातुल्ला का दिमाग यह समझाने के काबिल नहीं है कि आथिक सुधार नहीं 
हुए तो घर-घर में रण्डियाँ हो जायेंगी । औरत भूख के कारण वेश्या होती है। और 
जरा उन मुल्ला लोगों से पूछा जाये, जो तीन बीवियाँ रखे हैं। जनाब, एक बीवी तो 
काफी हुई आपके साथ सोने, रोटी बनाने और बच्चा पैदा करने के लिए, फिर ये 
बाद की दो बीवियाँ किसलिए ? ये तो रण्डियां ही हुईं न, जिन्हें आपने रोटी-कपड़े 
पर रख छोड़ा है, आपके जिस्म की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, या आप खुद 'मदं' 
वेश्या हैं जो तीन औरतों की जरूरत पुरी कर रहे हैं। अब शरीअत के मुताबिक या 
तो आप गोली खाइए या इन औरतों को गोली मारिए। 
धामिक उन्माद पैदा करना, अन्धविश्वास फैलाना, लोगों को अज्ञानी ओर क्रूर 
Sl राजसत्ता, धर्मसत्ता और पुरुषसत्ता का पुराना हथकण्डा है। हिन्दू पीछे नहीं 
हैं मुसलमानों से । वालासाहब देवरस खुश होगे कि हमारे कौटिल्य ने स्पष्ट आदेश 
दिया है कि राजा को प्रजा में अज्ञान और अन्धविश्वास का प्रचार करना चाहिए। 
गह्‌ राजा का कत्तव्य है, निष्कण्टक राज करने के लिए । जिया और खोमैनी हमारे 
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कोटिल्य का आदेश ही मान रहे 


है हैं। देखा, हिन्दू धर्म और संस्क्रति का जोर ! 
हमारे स्मृतियों, विधानों में भी ऐसे दण्ड देने का आदेश है, जिनके नाम मे रोंगटे खड़े 
हो जाते हैं । उन्माद पैदा करके लोगों को क्रूर बनाने, हैवान बनाने में भी हम किसी 
से कम नहीं हैं । अभी तीन माह पहले एक बीस साल की लड़की को मृत पति की 
चिता में डालकर 'सती' कर दिया गया । उसे जिन्दा जलाया गया। | 
हमारी सामान्य नर-नारी किसी की कटी अंगुली भी नहीं देख सकते । पर्‌ वही 
हजारों दयालु नर-नारी उस चिता के आसपास खड़े ल ड़की को जलते देख रहे थे । 
उसको चीख को 'सती मैया की जय, में डुवा रहे थे । इन दयालु स्त्री-पुरुषों को क्या 
हो गया था? इन्हें भी धामिक और परम्परागत उन्माद से हैवान वना दिया गया 
था । और अब हजारों स्त्रियाँ साल-भर तक सती की चिता में नारियल चढ़ायेंगी । 
इनमें वदचलन जरूर आगे रहेंगी -सती की पूजा में। कवीरदास ने कहा है--'चली 
कुल-बोरनी गंगा नहाय के । कुल-वोरनी ज्यादा गंगा नहाती है। 
हम दूसरी जातियों पर थूकें तो वह अपने ही ऊपर गिरेगा। हमारा सौभाग्य 

यह है कि हमारे शंकराचार्य उन्माद पैदा नहीं कर सकते, जैसा कि अयावुल्ला और 
इमाम कर सकते हैं । शंकराचार्य की इस अक्षमता ने हमें बहुत बचाया । पर उन्माद 
बालासाहव देवरस तो पैदा कर सकते हैं । उनमें अयातुल्ला भी हैं और जनरल जिया 
भी हैं । अगर उनकी कल्पना का हिन्दू राष्ट्र हो गया तो यहाँ हिन्दुओं की वही दुगंति 
होगी जो ईरान और पाकिस्तान में मुसलमानों की हों रही है। यहाँ भी हिन्दुओं 
को सरेआम कोड़े पड़ेंगे, उनके हाथ काटे जायेंगे, उन्हें बैल की तरह गाड़ी में जोता 
जायेगा । 


राजनैतिक स्लो-पॉयजनिम 


लोग हैरत में हैं कि आखिर यह जनता पार्टी इतनी जल्दी क्यों टूट रही है ? आत्म- 
हत्या करने पर क्यों उतारू है? रोज या तो धतूरा खाती है, या टिकू-ट्वेण्टी खा 
लेती है या काँच निगल लेती है। कभी कुएं के कगार पर कूदने जाती है, कभी रेल- 
लाइन पर लेटती है। 

असल में जनता पार्टी को अपनी जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वह 
जल्दी में है । कांग्रेस तो यह सोचती थी, विश्वास करती थी कि हमें अनन्तकाल तक 
राज करना है, इसलिए उसे जल्दी नहीं थी । न टूटने की जल्दी, न मरने की । मगर 
जनता पार्टी को यह विश्वास भी नहीं है कि पाँच साल जिन्दा रहेगी, इसलिए हरेक 
को जल्दी है । 
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अगर किसी आदमी से कह दिया जाये कि तुम सिर्फ एक साल जिन्दा रहोगे, 
तो वह सोचेगा- एक साल तो कुल जिन्दगी हैं। आगे तो जीना नहीं है। इसलिए 
जब तक जिन्दगी है, मौज-मजा कर लो। वह शराब पीयेगा-खायेगा, रण्डीबाजी 
करेगा और कुल छह महीने में मर जायेगा । ऐसे आदमी को जयप्रकाश नारायण 
और कृपलानी समझायेंगे कि अरे भाई, यह क्या करते हो ? कुछ अपने स्वास्थ्य का 
तो खयाल रखो । तो वह जवाब देगा--कैसा स्वास्थ्य ? अरे, जब एक ही साल 
जीना है तो मौज-मजा क्यों न कर लें । 
जनता पार्टी एक ऐसा प्राणी है जिसे प्रकृति-वैचित्रय कहते हैं। इसका आकार 
मनुष्य का है, सिर बारहसिघा का है, दिमाग बन्दर का है, मुंह भालू का, दिल 
खरगोश का, पैर हाथी का, पाँव घोड़े का। बारह सीगों से यह दल हमला करना 
चाहता है, तो खरगोश का दिल रोक देता है। घोड़ों के पाँवों से दौड़ना चाहता है तो 
बन्दर का दिमाग वहीं कौतुक कराने लगता है। भालू खाऊंखाऊं करता है और 
हाथी का पेट भरता ही नहीं है। 
जतसंघ का रोल सियार का है, वह इस जानवर में होकर भी इसमें नहीं है । 
जनता पार्टी के इस जंगल में जनसंघ सियार है। सबको बुद्ध बनाता है। शेर के 
पास जाकर कहता है--वह हाथी आपको जंगल का राजा नहीं मानता। उस टुच्चे 
की इतनी हिम्मत ! फिर हाथी के पास जाकर कहता है--आपका इतना डील-डौल 
और वह पिद्दी शेर अपने को जंगल का राजा कहता हूँ। 
इससे भी मीठी बात और उससे भी मीठी वात। सामने कुछ, पीछे कुछ । 
पिजरा कन्धे पर पींजन और हाथ में मुठिया लिये जा रहा था रुई धुनकने । किनारे 
पर बैठे सियार श्रेष्ठ धूप ले रहे थे। सियार ने कहा-- 
काँधे धनुष हाथ में बाना, 
कहाँ चले दिल्‍ली सुलताना ? 
पिजारा फूलकर कुप्पा हो गये । जवाब दिया । 
जंगल का राजा, फलों का खाना, 
बड़े की बात बड़े पहचाना ! 
पिंजारा जरा आगे निकला तो सियार चिल्लाये-- 
काँधे पींजन हाथ में मुठिया, 
कहाँ चले रे बेना दुखिया ? 
पिजारा गुस्से से मुड़ा तो सियार भाग चुके थे। 
मगर इतिहास बनाने का हरेक को हक है । तपेदिक के मरीज को इतिहास 
बनाने का हक है, तो जनता पार्टी को भी है। वह बना रही है। पश्चिम में नंगों के 
क्लब हैं । वे लोग नग्नता का दर्शन बनाये हुए हैं। ये जनता नेता भारतीय संस्कृति 
से अपने को ऐसे ढाँके हैं जैसे 'सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌' में जीनत अमान कपड़े से अपने 
को ढाँकती है । 
हर नेता दूसरे की धोती खींचता है। कुछ तो शुरू से ही सिर्फ चड्डी पहने हैं । 
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ये नाड़ा खींचते ही नंगे हो जाते हैं। चरणसिंह तो कान्तिभाई का नाडा खींचकर 
मोरारजी को नंगा कर रहे हैं । अभी मधुलिमये ने भी नाड़ा खींचा । उनका कहना 
कान्तिभाई ने अस्सी लाख रुपया जनता पार्टी के चुनाव कोष के लिए इकट्ठा 
किया। यह क्यों किया ? किस हैसियत से किया? तो नंगई के पुराने उस्ताद 
चन्द्रभाएु गुप्त ने मधुलिमये की चड्डी का नाड़ा खींच दिया। कहा--कान्तिभाई 
तो चुनाव फण्ड समिति का सदस्य है । उसने मेरे आदेश से पैसा इकटठा क्रिया । 
पर मधुलिमये और नानाजी देशमुख तथा उनके लोगों ने जो वैसा इकटठा 
किया था वह जमा क्यों नहीं किया ? वह कहाँ है ? वह तो उन्होंने अपने ही गुटवालों 
को बाँट दिया था । 
हजार साल वाद इतिहास का विद्यार्थी पढ़ेगा---]2 अगस्त, ।978 को एक 
वर्वर कवीले ने दिल्‍ली पर हमला किया। इस कबीले का सरदार चरणसिंह नाम 
का एक दुस्साहसिक योद्धा था। यह तूफानी दस्ता लाठी और पत्थर से लैस था। ये 
आक्रमणकारी नारा लगा रहे थे--लाठी-गोली खायेंगे, चरणसिंह को बचायेंगे। 
इन्होंने राजा मोरारजी देसाई के किले पर हमला कर दिया । 
राजा के रक्षक दल औरं हमलावरों में जमकर युद्ध हुआ । हमलावर कबीले- 
वाले खदेड़ दिये गये । किला फतह होते-होते बच गया । कबीले का सरदार और 
बड़ी फौज लेकर हमले की तैयारी करने लगा । इस हमले से महमूद गजनवी और 
चंगेजखाँ के हमलों की याद ताजा हो गयी। सरदार चरणसिंह जब किले पर 
अपना झण्डा चढ़ाने के लिए पहुंचे तो उन्हें युद्धस्थल पर इंटें, पत्थर और घायल 
योद्धा पड़े दीखे। 
यों मरीज असंयम करके जल्दी मरने की कोशिश कर रहा है, पर उसे बार- 
बार समझौते की ऑक्सीजन दे दी जाती है। 
फिर एक समझौते की ऑक्सीजन दी जायेगी । 
इन जनता नेताओं की अपनी नावें डूब चुकी थीं । इन्हें एक बड़ा पटिया तैरता 
मिल गया और उस पर ये बैठ गये। परस्पर दुश्मन, इन्होंने यह तय किया कि 
हम एक-दूसरे पर थूकेगे, गाली देंगे, पर इतना धक्कम-धक्क़ा नहीं करेगे कि सब 
डूब जायें । 
मगर लहरें तेज उठ रही हैं। 


हल्ला और कलंक का तन्त्र 
पिछले साल-सवा सला से यह देश हल्लों पर चल रहा है । कलंक-कथाओं पर जी 
रहा है । सारे देश में ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में रिसचं का एक ही विषय है- 


परसाई 'रचनावलो-4 / 55. 


Hindi Premi 


स्कण्डल ! 

इन्दिरा गाँधी, उनके पिता और उनके पिता के स्कैण्डलों के शोध का समापन 
तो हो गया नयनतारा सहगल से, जिन्होंने अपनी माँ विजयलक्ष्मी पण्डित की 
कुण्ठाओं में से इन्दिरा गाँधी सम्बन्धी एक किताव लिख डाली । वैसे श्रद्धामाता 
अभी भी मार्केट में हैं। साधु-संत्यासिनियों का मार्केट देर तक चलता है। 

अब जनता पार्टी के नेताओं के हल्ले होने लगे । कई दिनों से हल्ला हो रहा है 
कि बिहार के एक मन्त्री सचिवालय के अपने दफ्तर से लगे कमरे में एक स्त्री के 
साथ अपने पिछड़े प्रदेश का विकास करते पाये गये । 

अपनी भाषा की इतनी ही हैसियत है, जो हुआ या जिसका झूठा हल्ला है 
उसका जिक्र मैं इसी प्रतिष्ठा की भाषा में कर सकता हूँ । अंग्रेजी में कहते हैं--- 
'कराम्प्रोमाइजिग सिचुएशन, में पाये गये। हिन्दी पत्रकारिता में इसे 'सन्दिग्ध अवस्था' 
और 'आपत्तिजनक स्थिति' कहा गया । 

मैं अपनी भाषा की दरिद्रता पर रो रहा था कि साहित्य के एक अध्यापक नारे 
की तरह बोले--अरे, क्या नहीं है आखिर हमारे देश में ? 

सब है । आचायों ने इस सेवस के मामले को बहुत बारीक काता है। गरम-से- 
गरम शब्द और मुद्दावरे हैं, पर अगर तुम्हें कुनकुनी अभिव्यवित ही चाहिए तोयों 
कहो--मन्त्री महोदय एक स्त्री के साथ “मधुमती भूमिका' में पाये गये । 

अच्छा, मंजूर। काव्यशास्त्र से खींचा गया यह 'मधुमती भूमिका चल जायेगा। 
हल्ला इस बात पर नहीं है कि सचिवालय में पाये गये। मैं पूछता हूँ, इसमें वया 
गलत है? जिस देश में मन्दिरों में प्रभु के सामने यह सब होता हो, रजनीश नाम 
के एक भगवान 'सम्भोग से समाधि तक' ले जा रहे हों; मशहूर योगी और ब्रह्मचारी 
पतिब्रताओं से विस्तर में योग, यानी टोटल करते हों, वहाँ सचिवालय में एक मन्त्री 
मधुमती भूमिका में उतर गये, तो क्या गजब हो गया ? 

आखिर सचिवालय में ही तो विकास की सारी योजनाएँ बनती हैं । कहते हैं 
वह स्त्री उन्हीं की पार्टी की है। तो वे पार्टी का काम ही कर रहे थे पार्टी में 
भावनात्मक एकता स्थापित कर रहे थे । अगर देवीजी दूसरे घटक की हों, तब तो 
और भी मजबूत भावनात्मक एकता हुई होगी । 

सम्पूर्ण क्रान्ति से निकले तपे हुए वीर, मोरारजी भाई द्वारा बनाये गये भयहीन, 
लोकनायक के पुण्य प्रताप के नीचे रहनेवाले मन्त्री साहस के साथ सचिवालय में 
स्त्री के साथ मधुमती भूमिका में न आयेंगे तो क्या भागकर बियाबान में जायेंगे । 

जनता सरकार ने जनता के लोकतान्त्रिक अधिकार बहाल किये हैं। इन 
अधिकारों का उपयोग करके लोग औरतें भगा रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, तो क्या 
मन्त्री ही इस अधिकार से वंचित रह जायेगा ? 

कया सच है, क्या झूठ, अपने को पता नहीं । मन्त्री कहते हैं--झूठ है। उस दिन 
एक महिला पार्टी सदस्या पति के साथ मिलने आयी थी। कोई बात नहीं । कोई- 
कोई पति खुद पहुँचा जाते हैं मन्त्री का आरोप है कि जनसंघी उन्हें बदनाम करने 
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के लिए यह झूठी अफवाह फ॑ला रहे हैं । मैं इसे नहीं मानता । 
जनसंधी को बचपन से ही शाखा में चरित्र की शिक्षा दी जाती है। उसे पूरी 
तरह सिखा दिया जाता है कि स्त्री माता है। हर स्त्री को माता समझो । वह माता- 
स्वरूप किसी स्त्री के सेवस के मामले की बात नहीं उड़ा सकता है। फिर वह भारतीय 
संस्कृति और परम्परा का भक्त है । 
ऋषि-मुनि चाहे जिस स्त्री से कह देते थे-शुभे, मैं तेरे साथ रमण करना 
चाहता हूँ । और स्त्री धर्मभाव से समर्पण भी कर देती थी । वह डरती थी कि मना 
करने पर ऋषि उसे भस्म कर देंगे । जैसे स्त्री डरती है कि मन्त्री की बात न मानी, 
तो नौकरी से निकाल देंगे । 
वेदव्यास के पिता ने योगवल से कुहरा पैदा करके नाव में ही तरुणी का भोग 
कर लिया था, जिसने व्यास को जन्म दिया । और फिर व्यास ने पाण्डु और धृतराष्ट्र 
पैदा करके वंश बढ़ा दिया था। आध्यात्मिक शक्ति से सम्पन्न ऋषि-मुनि इस 
मामले में 'फ्री-लांसिंग' करते थे । पृत्रेष्टि यज्ञ कर दिया करते थे । ऐसी परम्परा में 
विश्वासी जनसंघी हरगिज स्त्री सम्बन्धी बदनामी नहीं उड़ायेंगे । 
यों सच भी हो तो मन्त्रीजी को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। भारत में इस 
मामले में अभी तक सिर्फ एक मन्त्री को पद छोड़ना पड़ा है। ये गौरवशाली थे केरल 
के मन्त्री पी. के. चाको, जो एक रेस्ट हाउस में पार्टी सहयोगिनी के साथ मधुमती 
भूमिका में पाये गये थे। 
यों सब जानते हैं, होता सब है । चरित्रवान और चरित्रहीन में कुल इतना फर्क 
है--एक पकड़ा नहीं जाता और दूसरा पकड़ा जाता है। जिसकी दबी है, वह चरित्र- 
वान और जिसकी खुल गयी वह चरित्रहीन । 
यों राजनीति और स्त्री के मामले बहुत पुराने हैं। बूढ़े होते हुए सीजर को 
क्लियोपेट्रा ने ऐसा पटाया कि उसके बेडरूम में रहने लगे। फिर एण्टनी को तो 
उसने एक तरह से घरजमाई ही बना लिया था। हमारे जमाने में ब्रिटेन के रक्षा- 
मन्त्री प्रोफ्यूमो को पटाकर विषकन्या किस्टीन कीलर मैकमिलन-मन्त्रिमण्डल को 
ही चबाये जा रही थी । 
मेरा कहना है--अगर मन्त्री और नेता किसी स्त्री की राजी-बाजी से मधुमती 
भूमिका में आ जायें, तो न अनुचित है, न अनैतिक और अगर दुनिया में कोई और 
जगह न मिलती हो, और इस काम के लिए सचिवालय का उपयोग करना लाजिमी 
हो, तो हाजिर है इमारत। अगली रोलिंग योजना में सचिवालय में सामन्ती विलास- 
कक्ष बनवा दिये जायेंगे । 
एक ही बात है, बलात्कार न हो। बलात्कार शरीर-बल से ही नहीं होता, भय 
और लोभ से भी होता है। प्रोफेसर पी-एच. डी. का लोभ देकर छात्रा का भोग 
करता है, तो यह बलात्कार होगा । .नौकरी से निकालने का डर दिखाकर साहब 
मातहत का भोग करता है, तो यह भी बलात्कार होगा। नेता पार्टी टिकट देने के 
लोभ से भुवनमोहिनी त्रिपुर-सुन्दरी को प्राप्त करता है तो यह भी बलात्कार हुआ। 
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मन्त्री के पास तो देने के लिए बहुत भय' और बहुत लोभ हैं। कहीं बलात्कार 
न हो जाये। भैसे-जैसे मोहक मन्त्रियों के पास औरतें प्रेम से पीड़ित होकर ही थोड़े 
आती हैं। 


गाँधीवादी के असत्य के प्रयोग 


आज 28 जुलाई है। दोपहर बाद चरणसिंह प्रधानमन्ती-पद की शपथ ले लेंगे। 
मोरारजी आखिरी बार गाँधीवादी सत्य का झटका देकर राजनीति से संन्यास ले 
चुके । आखिरी 'सत्य' यह था कि राष्ट्रपति को धोखा देने की कोशिश की । अपने 
समर्थकों की लिस्ट में कांग्रेस के सदस्यों के नाम दे दिये | यह झूठ था | पर इतना 
झूठ गाँधीवादियों के लिए पवित्र है। सोचा यह था कि इस झूठी लिस्ट पर धाँधली 
में राष्ट्रपति से मन्त्रिमण्डल बनाने का निमन्त्रण ले लेगे। फिर सरकार बनाने के 
बाद दबाव और लोभ से बहुमत कर ही लेंगे । पर यह धोखा नहीं चला । 

मोरारजी संन्यास लेंगे। दो फायदे हैं । वे कहते रहे हैं कि मैं ईश्वर और सत्य 
की खोज में लगा हूँ, जबकि वे हमेशा पदों की खोज में रहे । अब शायद उन्हें यह 
सत्य पकड़ में आया हो कि पद ईश्वर नहीं है। वे अव सच्चे ईश्वर की खोज कर 
सकते हैं। दूसरा फायदा भी है। कान्तिभाई को बचाने का एक ही तरीका है कि 
संन्यासी हो जायें । इस देश की भावना यह है कि साधु-संन्यासी के बेटों को माफ 
कर दिया जाता है। लोग कहते हैं-'कुछ भी हो भैया, आखिर उसका बाप साधू 
है। छोड़ो उसे, नहीं तो साधू की आत्मा कलपेगी ।' मगर मोरारजी के संन्यास का 
भी कया भरोसा ? घर में चोरी हो जाने पर कोई-कोई कहते हैं--'अब तो दुनिया से 
मन ऊब गया । सब माया है ।' निराशा की नैतिकता भी स्थायी नहीं होती । 

पर लोकनायक दुःखी हैं। कहते हैँ--'मेरा लगाया बाग उजड़ रहा है ।' बहुत 
अच्छा हो रहा है। उन्होंने बाग़ में कोई गुलाब और आम नहीं लगाये थे, जो फूल 
और फल देते । उन्होने बबूल और भटकटँया लगाये थे, जिनके काँटे चुभने लगे थे। 

बाग़ नहीं उजड़ता तो कांटे-ही-काँटे बिछ जाते और राह चलना मुश्किल हो जाता | 

अभी मेरे पास दो-तीन मित्र बैठे थे एक ने कहा--ये लोग इतिहास कौ कूड़े- 

दानी में जायेंगे। 


दूसरे ने कहा--नहीं जायेंगे । इतिहास की कूड़ेदानी में सीमित जगह है। इतने 


सबको वहाँ केसे भरेगा इतिहास ? कुछ खास-खास को ही इतिहास की कड़ेदानी में 


जगह मिलेगी । वाकी सब इतिहास के रास्ते में धूल की तरह पड़े रहेंगे और कुचले 
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राजनारायण की जय चरणसिंह से ज्यादा हो रही है । अब कोई राजनारायण 
को जोकर नहीं कहता । राजनारायण ने महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक लड़ाई लड़ी है। बे 
अब किसी तीर्थ में दाढ़ी मुड़ाने जायेंगे। इन्दिरा गाँधी को हराने के बाद राजनारायण 
ने विन्ध्यवासिनी देवी की शरण में मुण्डन कराया था। आठ-दस दिन बाद अखबारों 
मेंसमाचार छपा कि देवी के गहने चोरी चले गये। यह है राजनारायण का पराक्रम 
पता नहीं इस वार किस देवी-देवता की शामत आयी है 
मुझे अपने 'बावूजी' की बड़ी चिन्ता थी । इनका बँगला और तनखा गयी । 
बाबूजी का बॅगला और तनखा जाने लगती है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती 
है । पर देखो, बावूजी जनता संसदीय दल के नेता हो गये । उनका बंगला भी रह 
गया ओर तनखा भी । बाबूजी को दरबार में पड़े रहना भाता है--वह दरबार नेहरू 
का हो, नन्दा का हो, शास्त्रीजी का हो, इन्दिरा गाँधी का हो या मोरारजी का । 
जनता पार्टी वालासाहव देवरस का दरवार है। यहाँ भी बाबूजी पड़े हैं। अगर 
चव्हाण या चरणसिंह के दरबान सहमत होते तो उस दरबार में भी बाबूजी घुस 
जाते । बाबूजी सब कहीं 'विनय-पत्रिका' लिखते हैं-- 
'कबहुँक अम्ब अवसर पाइ 
मेरि औ सुधि धाइबी कछु 
करुण कथा चलाय।' 
हे माता, प्रभु के सामने कुछ करुण कथा चलाना जिससे उनका दया का 'मुड' 
बने । फिर अवसर पाकर मेरी याद दिलाना कि एक बेचारा जगजीवनराम दीन- 
दुखी पड़ा है। उस पर कृपादृष्टि हो जाय, प्रभु, तो वह प्रधानमन्त्री हो जाय । 
बाबूजी ने यशवन्तराव चव्हाण से कहा-अगर मुझे प्रधानमन्त्री बनाते हो तो मैं भी 
अपने साथियों समेत बाहर आ जाता हूँ । चव्हाण ने ऐसा वादा नहीं किया तो बाबू- 
जी ने नानाजी को फोन लगाकर कहा--तानाजी, इन्दिरा गाँधी की तानाशाही 
चरणसिंह के सहयोग से फिर जिन्दा हो रही है। हमें जनता पार्टी को संगठित करके 
उससे लड़ना है। 
फासिस्टवाद मगरमच्छ को तरह है। संघ का फासिस्टवाद भी मगरमच्छ है। 
वह एक-एक कर निगलता है। जनता पार्टी में यही सिलसिला चल रहा है। चन्द्रशेखर 
निगल लिये गये। उनकी एक टाँग ही बाहर दिख रही है। टांग को पकड़ कृष्णकान्त 
भी मगर के मुंह में जा रहे हैं। जयप्रकाश में इतनी ताकत नहीं रही कि वे चन्द्रशेखर 
की टाँग पकड़कर बाहर खींच लें । जनता सरकार संकट में आयी तो चन्ट्रशेखर 
जयप्रकाश से सलाह लेने नहीं गये | वे बालासाहब देवरस से सरकार बचाने की 
प्रार्थना करने नागपुर गये। चन्द्रशेखर की कोशिशों में कमी नहीं रही । अगर 
राष्ट्रपति दो-तीन दिन का समय और देते तो चन्द्रशेखर चम्बल की घाटी में डाकू 
गिरोहों के सरदारों से सलाह लेने आनेवाले थे । का 5 
बाबूजी का भला हो। रहे वे सिण्डीकेटी कांग्रेसी जो 969 में खत्म हो चुके 
थे । और वे प्रजा-समाजवादी जो लोहिया के उग्र कार्यक्रम से भाग खड़े हुए थे। 
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मुझे चरणसिंह की बातें सुनकर बड़ा मजा आ रहा है । वे पहले ही बयान में 
कहते हैं --हम वर्गविहीन समाज की स्थापना करेंगे । पता नहीं यह सुनकर भूपेश 
गुप्त और राममूर्ति से चाय पी गयी या नहीं । चौधरी साहब समाजवाद का भी 
समर्थन करने लगे । सब दिनों का फेर है। पहले ऐसा था कि कोई चौधरी साहब 
के सामने 'समाजवाद' शब्द कहता तोवे नौकर से कहते थे--ज़रा मेरा डण्डा 
उठाना । उनका एक ग्रन्थ है-- सहकारी खेती की शवपरीक्षा'। मगर वास्तविकता 
आदमी को बहुत सिखा देती है । 

चौधरी साहब को यह भ्रम शायद हो कि यह सारे संघर्ष मेरी महत्त्वाकांक्षा के 
लिए हुए हैं। 

वे प्रधानमन्त्री न बनते अगर राजनारायण ने खुले मैदान में और संगठनात्मक 
रूप से संघर्ष न किया होता । मधुलिमये ने बहुत प्रभावशाली ढंग से इस हिन्दू 
फासिस्टवाद का सही चरित्र उभारा और लोकतान्त्रिक तथा व!मपन्थी शक्तियों की 
एकता का प्रयत्त किया । यह लोकतान्त्रिक और वामपन्थी एकता का नतीजा है कि 
वे प्रधानमन्त्री हुए हैं। वे अपने को राजा सूरजमल जाट द्वितीय न समझने लगें। 

इस समय सीधा बँटवारा है राजनैतिक शक्तियों का। लोकतान्त्रिक, गैर- 
साम्प्रदायिक और प्रगतिशील शक्तियाँ बनाम साम्प्रदायिक, फासिस्ट शक्तियाँ। 
सीधी लड़ाई है । अभी संघ कई पैतरे लेगा, घोषणाएँ करेगा, वादे करेगा । बाबूजी 
के साबुन को घिसकर उजला होने की कोशिश करेगा। जो उस पर विश्वास करेगा, 
उसे राजनीति छोड़कर मूंगफली वेचना चाहिए या सट्टा लिखना चाहिए । 

इस वक्त राजनीतिज्ञों को दुश्मन नम्वर एक तय करना होगा। राजनैतिक 
जड़ता बड़ी खराव चीज है। जो इन्दिरा गाँधी को दुश्मन नम्बर एक अभी भी 
मानते हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा। साम्यवादी दल और समाजवादियों ने और कांग्रेस ने 
यह सोचा है और दुश्मन नम्बर एक संघ को मान लिया है। माक्सवादी अभी शास्त्र 
पलट रहे हैं। नम्बूदरीपाद का स्कूल में गणित कमजोर रहा होगा | वे चरणसिंह 
से कहते हैं कि इन्दिरा कांग्रेस के तिहत्तर छोड़ो तो हमारे बाईस तुम्हारा समर्थन 
करेंगे । ये बाईस क्या गुरु गोविन्दसिह के सिपाही हैं जो एक सवा लाख के बराबर 
होता है । इन्दिरा कांग्रेस तो चरणसिंह का समर्थन करती ही। बिना मांगे भी करती। 
इन्दिरा ने कोई धर्मादा नहीं खोला है । 

वे राजनीतिज्ञ हैं। जनता सरकार को गिराने में उनका हित है । उनके 
सिद्धान्तों की जीत भी है। उनकी पार्टी लग!तार संघ से लड़ रही है। सैद्धान्तिक 
लड़ाई है यह फासिस्टवाद के खिलाफ । नदिया जिले में जो भयंकर साम्प्रदायिक 
दंगा हुआ, उसके बाद भी मावर्सवादियों को दुश्मन नम्बर एक समझ में नहीं आता। 
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हीनता का अतिराष्ट्रवाद 


आज मुझे सरकारी तौर पर, अधिकृत रूप से यह बताया गया कि सूरदास महान 
कवि थे; और सन्त भी थे। एक मन्त्री ने सूर-पंचशती समारोह में यह शासकीय 
घोषणा की । अब मैं बेफिक्र हो गया । अतः बिना डर के सूरदास का SS 
| 
जब से इतिहास की कुछ किताबें प्रतिवन्धित हुई हैं, तत्र से मुझे लग रहा था 
कि दूसरी आजादी की सरकार, मान्यता-प्राप्त कवियों की सूची जारी करेगी। इन 
सरकारी कवियों के सिवा किसी दूसरे कवि को मानने, पढ्ने-पढ़ाने पर प्रतिबन्ध 
लग जायेगा । 
हीनता की भावना से जो कायर अतिराष्ट्रवाद इस देश में पैदा हुआ है, उसे 
हकीम वीरूमल तथा चाँदनी चौक दिल्ली के हकीमों की जरूरत पड़ती है। इन 
राष्ट्रवादियों के लिए कवियों में चन्दबरदाई और भूषण जैसे कवि ही जरूरी हैं। 
'आलहा' दुनिया का सबसे महान महाकाव्य माना जायेगा--भैसी ब्याई गढ़ महोंबे 
में, पड़वा गिरो कतौजे जाय । 
और कालिदास ? पढ़ना-पढ़ाना बन्द, वासना को उभारता है, जिससे राष्ट्रीय 
शक्ति क्षीण होती है। निराला और मुक्नितबोध ! राष्ट्रद्रोही और कम्युनिस्ट 
मालूम होते हैं, और हमारी विराट बुद्धि की पकड़ में भी नहीं आते । 
सूरदास को शासकीय मान्यता मिल गयी। बूढ़ा अन्धा कृतार्थं हो गया। 
मन्त्रीजी ने यह भी घोषणा की कि सूरदास सन्त थे। मैं तो उन्हें विलासी मानता 
था । वे लिखते हैं--- 
आज हरि नयन, उनींदे आये । 
बिन गुन माल, पयोधर मुद्रा, 
कंकन पीठ गड़ाये । 
कृष्ण कहीं रात गुजारकर आये हैं। आलिंगन के कारण वक्ष पर विन धागे की 
माला के और उरोजों के निशान हैं, और पीठ पर कंगन गड़ने की छाप है। बताइए, 
विलासी नहीं तो और क्या ? 
पर मन्त्री ने घोषणा की कि वे सन्त थे। मैं मान गया । मानना पड़ा । मन्त्री 
ने सूरदास को सर्टिफिकेट दिया--मैं सूरदास को कई वर्षो से जानता हूँ | वे महान्‌ 
कवि और सन्त हैं । जहाँ तक मेरी जानकारी है, इनका चाल-चलन अच्छा है । कृष्ण 
के दरबार में मैं इनकी नियुक्ति की सिफारिश करता हा 
अच्छा समारोह था। साहित्य के रसिक और जिज्ञासु तो कम ही थे। कुछ 
आचार्य थे, जिन्हें तबादले के बारे में बातचीत करनी थी । 
कुछ को अच्छी जगह तबादला कराना है । कुछ वे थे जो आदतन 'हें-हे' वाले 
हैं । वे कांग्रेसी मन्त्री के पाँवों को भी चिपटते थे, और जनता के मन्त्री के पाँवों को 
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भी लिपटते हैं। सरकारी अफसर और पुलिसवाले थे । पुलिसवाले ५ परेशान थे । 
कहते होंगे --ये सूरदास, तुलसीदास वगैरह बहुत तंग करने लगे हैं। ड्यूटी लग 
जाती है। इन्हें तो दफा एक सौ सात में डाल देना चाहिए । 

विद्वानों के भाषण भी बड़े ज्ञानवर्धक हुए । 

मंच पर मन्त्री थे। विद्वानों को इस बात का ध्यान रखना जरूरी था। एक 
विद्वान को सूरदास के सन्दर्भ में भी आपातकाल याद ओ! गया। वे बोले--शासक 
वर्ग जब अपने स्वार्थो की पूर्ति के लिए आपातकाल की वायवीय स्थितियों को वास्त- 

क अथवा कानूनी स्वरूप प्रदान कर लोक को उत्पीड़ित करता है, तो क्रान्ति का 

शंखनाद गूंज उठता है। 

आचार्य का मतलब होगा कि सूरदास के समय मुगल शासकों ने “इमर्जन्सी' 
लगायी थी और सूरदास ने मथुरा में सम्पूर्ण क्रान्ति के संगठक के नाते उसके खिलाफ 
संघर्ष किया । 

इमर्जन्सी के दौरान भी, और भव भी, मन्त्री को देखते ही विद्वान 'इमर्जेन्सी' 
की वात करने लगते हैं। तव उसके समर्थन में बोलते थे, अब विरोध में बोलते 
हैं। 

पर मैं बाबू जगजीवनराम की तारीफ करूँगा । इमर्जन्सी में हुए एक साहित्य- 
सम्मेलन में आयोजकों ने जगजीवनराम को बुला लिया । मुझे बुरा लगा । क्यों इस 
मन्त्री को लाद लिया ? अब सुनो इनका आपातकाल और बीस-सूत्री भाषण । 

पर जगजीवनराम लगभग सवा घण्टा केवल साहित्य और भाषाशास्त्र पर 
बोले, गहरे आचार्यं की तरह । 

उनके मुँह से आपातकाल और बीस-सूत्री कार्यक्रम एक बार भी नहीं निकला । 
मजा यह है कि हम लेखकों में अनेक आपातकाल और बीस-सुत्री कार्यक्रम का 
उल्लेख करने से नहीं चूके । 

आचायों की बात गूढ़ होती है। एक आचार्य ने कहा--उन्होंने (सूरदास ने) 
अपने युग की विलासिता, आलिंगन, चुम्बन, परिरम्भन, नखाघात आदि को कुष्णापित 
कर उसे पवित्र बना दिया और सम्पूर्ण हिन्दू जाति को सदैव के लिए पाप और 
हीनता को ग्रन्थि से मुक्त कर दिया । 

क्या अर्थ हुआ ? यह कि चुम्वन-आलिगन पाप है, पर कृष्ण को अपित करके 
यह्‌ करो तो वह पवित्र हो जाता है। ईसाई और मुसलमान कुष्ण को अपित करके 
नुम्त्रन-आलिंगन नहीं करते, इसलिए वह पाप हो जाता है। 

हिन्दू यदि कृष्ण को अपित करके बलात्कार करे, तो क्या वह पवित्र है ? और 
पुलिस उसे छोड़ देगी ? फिर हीनता ग्रन्थि तो उसे होती है जो आलिगन-चुम्बन नहीं 
कर सकता । उसे नहीं होती, जो करता है। 

बात शुरू की थी मन्त्री से, और आ गया विद्वान पर--हालाँकि उस समारोह 
में विद्वानों का नम्बर दसवाँ होगा । मुख्य अतिथि और सुरसाहित्य के माने हुए एक 
विद्वान का भाषण अखबार में पाँच लाइनों में छपा, ओर मन्त्री का भाषण डेढ़ 
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कॉलम में। विद्वान वहाँ आखिर क्यों जाते हैं, जहाँ कोई मन्त्री हो ! शेर की बराबरी 
से बन्दर सरकस में क्यों बैठता है ? 

मैं यह नहीं कहता कि मन्त्री अयोग्य होते हैं । कतई नहीं । यह भी मानता हूं 
कि पद के कारण उन्हें कई जगह जाना पड़ता है, या वे खींचे जाते हैं पर कई बार 
बड़ी अजब स्थिति पैदा होती है। 

एक बार निराला जयन्ती में एक मन्त्री ने कहा--अब निराला का शेष काम 
हम पूरा करेगे। मैं तो घबरा गया । बाप रे! अगर ये निराला का शेष काम पूरा 
करने लगे तो क्या होगा ? लाहौल विला कूवत ! 

एक मन्त्री तुलसी जयन्ती पर वोल रहे थे। वे राम की महिमा बताने लगे-- 
राम एक महान्‌ वाटनिस्ट (वनस्पतिशास्त्री) थे । अहिल्या एक फॉसिल (जीवाश्म) 
शी । आजकल के वाटनिस्ट तो फॉसिल का केवल अध्ययन करते हैं, पर राम ने उस 
फॉसिल को स्त्री बना दिया । 

तीस सालों से मन्त्री लोग यही कर रहे हैं- उद्घाटन, विमोचन । पुल का 
उद्घाटन मन्त्री न करे तो वह गिर जाये । नहर का उद्घाटन मन्त्री न करे तो वह 
सूख जाये । विज्ञान गोष्ठी का उद्घाटन मन्त्री न करे तो सारे बैज्ञानिक मूर्ख हो 


_ जायें । धोत्री-सम्मेलन का उद्घाटन मन्त्री न करे तो धोबी कपड़ा धोना भुल जाये। 


हालाँकि रामकथाओं में इसका उल्लेख नहीं मिलता, पर मुझे विश्वास है कि राम 
ने लंका जाने को जो पुल बनवाया था, उसका उद्घाटन जरूर करवाया होगा । 

मन्त्री मह काम करें, पर थोड़ा अदल-बदलकर किया करें । 

पुल का उद्घाटन लोक-कर्म मन्त्री ही क्यों करें? पुल तो उन्हीं का बनवाया 
है । उन्हीं की प्रॉपर्टी है। 

यह तो ऐसा ही हुआ कि कोई सेठ विधवाश्रम बनवाकर खुद उसका उद्घाटन 
करने लगे और कहे--मैने जनता के लाभ के लिए यह विधवाश्रम बनवा दिया है। 
मैं चाहता हूँ अधिक-से-अधिक स्त्रियां विधवा हों और इसका लाभ उठाये । 

कांग्रेसी मन्त्रियों ने हर अवसर पर मुख्य अतिथि होने, उद्घाटन करने, 
आशीर्वाद देने का शुभ कायं तीस साल किया। आखिर वे हूट होने लगे। जनता 

मन्त्री नये हैं। अभी चल जायेंगे । उनमें नये का उत्साह है । बाइज्जत बुलाये जाने 

का पहली बार उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी तक तो चौराहे पर चिल्लाते थे 
कि यह सरकार भ्रप्ट हैं। अब मंच पर माला पहनकर बंठते हैं । 

इनके हट होते में देर लगेगी । देर हो, पर अन्धेर नहीं होगा। ये जरूर हुट 
होगे। प्रक्रिया चालू हो गयी है। मुजफ्फरपुर में जब लालकृष्ण आडवाणी टेलीविजन 


केन्द्र का उद्घाटत कर रहे थे, तब तारे लगे थे--टी. वी. नहीं, रोटी चाहिए ! 
आडवाणी को कह देता चाहिए था - सरकार आपकी माँग मंजूर करती है। 


टेलीविजन पर रोटी भी दिखायी जायेगी । 


परसाई रचनावलो-4 / 63 


Hindi Premi 


खुदा की चिड़ियाँ 


हर धर्म को माननेवाले कुछ कथाओं में विश्‍वास करते हैं। एक यह कथा है--- 

पुराने जमाने में एक बार ईथोपिया के राजा ने हाथियों की सेना लेकर सबका 
पर हमला कर दिया । तब्र एक चमत्कार हुआ । आसमान पर चोंच में कंकड़ लेकर 
अनगिनत चिड़ियाँ छा गयीं । चिड़ियों ने हाथियों पर कंकड़ बरसाये तो हाथी भाग 
खड़े हुए । यह चमत्कार है। वैसे यह चमत्कार तब नहीं हुआ जब कुछ छापामारों ने 
काबा पर कब्जा कर लिया था । कोई चिड़िया आसमान में नहीं उड़ी । कोई कंकड़ 
नहीं गिरा। खुदा के इन्साफ का कोई ठिकाना नहीं । कभी अपने ही घर पर कब्जा 
करवा देता है, कभी हज को जा रहे मुल्ला की स्टेशन पर जेब कटवा देता है । कौन 
जानता है उसकी लीला को ! 

इस्लामी देशों के विदेश मन्त्री जो अभी इस्लामाबाद में सम्मेलन करके निपटे 
हैं, पिछली जनवरी से यह उम्मीद कर रहे थे कि इस बार अल्ला मियाँ की चिड़ियाँ 
नहीं, बाज अफगानिस्तान और रूस के आसमान में छा जायेंगे। उनकी चोंच में 
खुदाई मिसाइलें होंगी । ये मिसाइलें रूस में मासको पर बरसेगी । अफगानिस्तान में 
रूसी फौजों पर बरसेंगी। मगर फिर खुदा का इरादा बदल गया । कोई चिड़िया 
आसमान में नहीं गयी । लिहाजा जनवरी में जिन इस्लामी विदेश मन्त्रियों ने यह 
फसला किया था कि बबरक करमाल नाम का कोई आदमी नहीं है, उन्होंने अभी 
फसला किया है कि बबरक करमाल कोई आदमी है, और हम उससे बात भी कर 
लेंगे । 

कमजोरी खुदा की नहीं, उस आदमी की है, जो दुनिया में खुदा का 'वाइसराय' 
है, जिस पर इस्लाम की रक्षा की जिम्मेदारी है। जनरल जिया, सऊदी अरब के 
शाह, शेख और तेल सेठ सब उम्मीद किये बैठे थे कि खुदा का यह नुमा इन्दा जिमी 
कार्टर अफगानिस्तान से रूसियों को खदेड़कर बबरक करमाल की सरकार को गिरा 
देगा । 

अभी जब इस्लामी सम्मेलन हो रहा था, तभी जनरल जिया ने एक इण्टरव्यू 
में लगभग गिड़गिड़ाते हुए जिमी कार्टर के लिए जो कुछ कहा, उसका मतलब कुछ 
ऐसा निकलता है--हुजूर, आपको सस्ती से काम लेना चाहिए । आप बहुत नरम 
हैं। आप आजाद दुनिया के रखवाले हैं। यही जिया जब कभी खीझकर कार्टर- 
विरोधी बयान दे देते हैं, अमेरिका की मदद को 'मूंगफली” कह देते हैं, तब यह नहीं 
समझना चाहिए कि पूंछ ने कृत्ते के खिलाफ विद्रोह कर दिया है । यदि पूंछ के भाग 
में खुजली उठती है कभी-कभी तो पूँछ को दीवार या खम्भे से रगड़कर खुजली 
खुजाने की आजादी दी जाती है। 

जिमी कार्टर आखिर कौन से इस्लाम की रक्षा करें? लीबिया, सीरिया, 
अलजीरिया के शासक सच्चे मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि वे अपने देश में सामाजिक: 
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आशिक सुधार कर रहे हैं। किसी रूप में समाजवाद ला रहे हैं। दोजख में इनकी 
जगह तय है, क्यों; इसके साथ ही ये अमेरिका के चमचे नहीं हैं । 
अयातुल्ला खोमेनी भी सच्चे मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कार्टर के माने 
हुए सच्चे मुसलमान रजाशाह पहलवी को इस्लाम के नाम से ही क्रान्ति करके भगा 
दिया । कार्टर ने इन अयातुल्ला के खिलाफ ही ताकत बतानी चाही तो ऐसा हुआ 
कि कार्टर को माँ की गोद में सिर रखकर रोना पड़ा और मां बेटे के सिंर पर हाथ 
फेरकर कहने लगी--पुअर जिमी ! बन्दियों को छुड़ाने और खोमेती को उड़ाने गये 
हेलीकॉप्टर और विमान आपस में टकराकर नष्ट हो गये । ईरानी कहते हैं -- वैसा 
ही हुआ जैसा ईथोपिया के हाथियों के साथ हुआ था । 
एक ब्रिटिश पत्रकार ने, जो वियतनाम में भी अमेरिकी 'बहाढृरी' का गवाह है, 
लिखा है कि अमेरिका का यह कहना झूठ है कि हेलीकॉप्टर आसमान में लड़ गये । 
असल में हेलीकॉप्टर उड़े ही नहीं । खड़े होते और फिर गिरते तो उनके पहियों मे 
खराबी आती, पर पहिये तो उनके दुरुस्त थे । यानी वे जमीन पर ही पड़े-पड़े जले । 
जो विमान उनमें पेट्रोल भरनेवाला था, वह अँधेरे में टकरा गया और आग लग 
गयी । 'परम्परागत' कौशलहीनता (ट्रेडीशनल इन-एफिशिएन्सी) कहा है। ईरानी 
लेकिन यही मान रहे हैं कि अल्ला की चिड़ियों ने इस्लाम क्रे दुश्मन को मार 
अगाया । 
खोमैनी इस्लाम से हारने के वाद 'खलीफा' जिमी कार्टर को मजबूर होकर 
ईसाई करुणा और अहिंसा का हथियार इस्तेमाल करना पड़ा है। हमला नहीं करेगे, 
किसी को मारेंगे नहीं, गोली नहीं चलायेंगे, बम नहीं डालेंगे । इससे हिसा होती है । 
खून बहता है। हाय, सूली पर टगे ईसा का खून कंसा बह रहा था। ईरान को सारी 
सप्लाई बन्द कर दी जायेगी । खाने का सामान और दवाइयाँ भी । आदमी को भूख 
से मारना हिसा नहीं है । आदमी को बिना दवा के मार डालना हिंसा नहीं है। न 
गोली मारी जाती, न खून निकलता । गाँधीजी इस अहिंसा को नहीं सीख सके । 
किसी देश की जनता को अन्त और दवा से वंचित करके मार डालना समस्या 
का शान्तिपूर्ण हल खोजना है । पर इस ईसाई उपाय में यूरोप के दोस्त देशों ने 
अड़ंगा डाला | खासकर फ्रान्स के राष्ट्रपति गिस्का दिएस्ताँ बहुत तंग कर रहे हैं 
डालर पोप को । मुझे कल्पना आती थी कि किसी दिन सुबह जिमी कार्टर दिएस्ताँ 
के दरवाजे पर खड़े होंगे, सन्तरी पूछेगा-क्या चाहते हो ? राष्ट्रपति से मिलना 
चाहता हूं । कहाँ से आये हो ? अमेरिका से । अमेरिका में कहाँ से ? वाशिगटन से। 
क्या काम करते हो ? नौकरी करता हूं, ह्वाइट हाउस में । क्या नाम है तुम्हारा ? 
जिमी कार्टर। सन्तरी सेक्रेटरी से कहता । सेक्रेटरी थोड़ी देर बाद लौटकर 
कहूता--मिस्टर कार्टर, राष्ट्रपति अभी व्यस्त हैं, फिर कभी आइए । मगर नये 


_ बिदेश सचिव एडमण्ड मस्की ने पहली वार मुँह खोला और सत्रको बता दिया कि 


मैं साइरस वान्स जैसा नहं हूँ । मे शुद्ध अमेरिकी 'लट्ठ विवेकी' आदमी हूँ । मस्की ने 
एतराज किया था कि राष्ट्रपति दिएस्ताँब्रेझनेव से अमेरिका की सहमति के विना 
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क्यों मिले | इस पर, फ्रान्स के विदेश मन्त्री ने फटकारा, 'तुम कौन हो, जी ? हमें 
ब्रेमनेव से मिलने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है।' 

दुनिया में ये सारी गड़बड़ियाँ इसलिए हैं कि दूसरे महायुद्ध के बाद से दुनिया 
के अमन-चैन के लिए अमेरिकी योजना चल नहीं रही है । ई. एच. कर ने कहा है- 
जानकर' या अनजाने अमेरिका उन्तीसवीं शताब्दी के ब्रिटेन की नकल करना 
चाहता है। तब ब्रिटिश साम्राज्य आधी दुनिया में फैला था और सब कहीं अमन- 
चैन था । दूसरे महायुद्ध के बाद अमेरिका ब्रिटेन का यही उच्नीसवीं शताब्दी का रोल 
अदा करना चाहता था । मुझे याद है, बचपन में सयानों के मुँह से सुनता था-- 
रानी विक्टोरिया के राज में बड़ा अमन था। 

अमेरिका दुनिया को रानी विक्टोरिया के राज का अमन-चेन देना चाहता था । 
लन्दन के बदले वाशिगटन से एशिया, अफ्रीका में गवर्नर और गवर्नर जनरल नियुक्त 
होते । अमेरिकी फौज दूर देश में होती सब जगह रानी विक्टोरिया के राज की 
तरह अमन-चैन होता । मगर इस अमन-चेन की योजना में सोवियत रूस के कारण 
बाधा पड़ी। यह हम पिछड़े हुए अफ्रीकी, एशियाई लोगों की बदनसीबी है कि रूस 
के कारण हमें अमेरिकी अमन-चेन नहीं मिल सका। 

कोशिश में कमी नहीं की अमेरिका ने। वियतनाम हो या कम्बोडिया या 
पाकिस्तान या ईरान अथवा कांगो या यूगाण्डा या ईजिप्त या कोरिया, अमेरिका 
सत्ता गुटों से वैसी ही दरख्वास्त माँगता रहा है जैसी नौकरी के लिए माँगी जाती 
है-आवश्यकता है वियतनाम में एक सरकार की। न्यूनतम योग्यताएँ-- 

]. सत्ता-गुट उच्चवर्गीय हो । 

2. भ्रष्ट हो। 

3. खूब अमानवीय हो। 

4. नीच हो। 

5. जिससे जनता नफरत करती हो । 

ऐसे योग्य व्यवित या गुट को अमेरिका शासक नियुक्त करेगा और जनता के 
दमन के लिए पंसा और हथियार देगा । फौज भी देगा । नोट--उन उम्मीदवारों 
को विशेष पसन्द किया जायेगा, जिन्हें घर से निकलते ही जनता के जूते खाने पड़ते 
हैं। इस योग्यता के फोटो-प्रमाण दिये जायें । ऐसे योग्य शासक अमेरिका जगह- 
जगह नियुक्त करता रहा है, जिससे गृहयुद्ध हुए हैं, क्षेत्रीय युद्ध हुए हैं। भुट्टो जैसा 
कोई शासक भ्रष्टता से मुकत होकर लोकप्रिय होने लगता है, तो उसे मार डाला 
जाता है । ये सारे शासक देश में भारी तबाही के बाद आखिर धूल में मिलते हैं। 

मगर इरादे अमेरिका के नेक होते हैं। जगह-जगह तानाशाह बिठाकर या 
शाहों को समर्थन देकर रानी विक्टोरिया के राज जैसा अमन-चैन कायम करना 
चाहता है। मगर नेक काम में सोवियत रूस आड़े आता और अब कैसे बुरे दिन आ 
गये हूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों के पवित्र मुसलमान नेताओं को 
्रेशनेव ओर करमाल से बात करनी पड़ेगी । 
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कक ईरान के विदेश मन्त्री कुतुबजादे साहब फरमाते हैं कि हम करमाल से बात 
करेंगे, पर उनकी सरकार को मान्यता नहीं देंगे । कुतुबजादे साहब, जिस करमाल 
ने आपके इस्लामी उन्माद के अहंकार को तोड़कर आपको बात करने पर मजबूर 
कर दिया है, उसकी कुछ हैसियत तो होगी । कुतुब॒जादे कहते हैं कि अफगान सरकार 
वहाँ है, जहाँ अफगान विद्रोही जड़ें खा रहे हैं और लड़ रहे हैं। कुतुबजादे यह छिपाते 
हैँ क्रि उनकी कल्पना की अफगान सरकार पेशावर तथा दूसरे पाकिस्तानी शहरों के 
बढ़िया होटलों में है, जहाँ अफगान रईस, जमींदार और शोषक स्काँच जागाच के 
साथ मुर्ग-मुसल्लम खा रहे हैं। और इस्लाम के नाम पर यह हंगामा इसलिए हैँ कि 
इने-गिने अफगान फाइवस्टार होटल में मुर्ग-मुसल्लम खाते रहें और बाकी असंख्य 
जड़ें खाते रहें । 

मगर अफगान-समस्या अव है वया ? अफगान-समस्या तो हल हो चुकी है । 


अतिक्रान्तिकारी 


मेरी एक अतिक्रान्तिकारी से मुलाकात हो गयी । एक बेचारा मामूली क्रान्तिकारी 
होता है, जो क्षेत्र में काम करता है। भूखा रहता है। सूखी रोटी और प्याज झोले 
में लेकर चलता है, पिटता है, जेल जाता है। यह मामूली क्रान्तिकारी है। एक 
अतिक्ान्तिकारी होता है, विशिष्ट । यह दिन में दाढ़ी 'ट्रिन' कराता है, कॉफ़ी हाउस 
में बैठकर काफ़ी पीता है, बिटर कॉफ़ी । क्रान्ति एक कड़वी चीज है। कॉफ़ी में 
शक्कर डली हुई आयी हो, तो चम्मच से उसे तिकालकर टेविल पर डाल देता है, 
जिस पर मविखयाँ भिनकती हैं। सिगरेट के कुन्दे को ऐश:ट्रे में नहीं, कॉफ़ी के कप 
में डालता है। सिगरेट को ऐसे क्रोध से मरोड़कर बुझाता है, जैसे बुर्जुआ का गला 
घोंट रहा हो। दिन में यह क्रान्तिकारी मार्क्स, लेनिन, माओ के जुमले याद करता 
है, रात को दोस्तों के साथ शराब पीता है और क्रान्तिकारी जुमले दुहराता है। 
फिर मुर्गा इस तरह खाता है, जैसे पूंजीवाद को चीथ रहा हो। 

मेरी जिस क्रान्तिकारी से भेंट हुई, वह दूसरे प्रकार का विशिष्ट था । दाढ़ी 
बड़ी मेहनत से सजायी हुई थी । बढ़िया कुरता-पाजामा । झोला भी उत्तम । सुनहरे 
फ्रेम का चश्मा । क्रान्तिकारी के स्थानीय साथी ने परिचय दिया--सी. पी. आई. 
(एम. एल.) के उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी हैं। मैने पूछा--एम- एल. के तो कई गुट हैं। 
एक से ज्यादा लाइनें हैं । आप किस गुट के हैं -- सत्येन्द्र नारायणसिह के या खोकोन 
मजुमदार ? या नेगी के साथ हैं? लित पियाओ लाइन अभी भी मानते हैं या डेंग 
सियाओ पिंग की कोई नयी लाइन है ? सी. पी. आई. (एम. एल.) का एक गुट तो 
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सी. आई. ए. ने भी बना रखा है। क्रान्ति का इतना बड़ा कारोवार हो रहा हो और 
उसमें सी. आई. ए. का शेयर न लगा हो, तो यह असम्भव है। 

सवाल और रिमार्क मैंने एक साथ नहीं कर डाले, बातचीत में आते गये। 
उनका कहना था कि उनकी पार्टी इन सबसे अलग है । ये जितने गुट सी. पी. आई 
(एम. एल.) के हैं, सव भ्रष्ट विचारधारा रखते हैं । हम लोग मावर्सवाद-लेनिनवाद 
को उसके सही अर्थ में ग्रहण करते हैं। फिर उन्होंने वे मुहावरे मुख से निकाले और 
वे वक्तव्य दिये जिनसे हम लोग अच्छी तरह परिचित हैं--सामाजिक साम्राज्यवादी 
रूस और अमेरिकी साम्राज्यवादी में साठ-गाँठ है। दोनों मिलकर वाकी दुनिया पर 
कब्जा कर रहे हैं। इनमें अन्तविरोध को बढ़ायेंगे। अफगानिस्तान के मामले में 
यही अन्तविरोध प्रकट हो रहे हैं । सामाजिक साम्राज्यवादी रूस अफगानिस्तान पर 
कब्जा करना चाहता है । हम अमेरिका की मदद से इसका विरोध कर रहे हैं । रूसी 
साम्राज्यवादी पहला दृश्मन है--एनिमी नम्वर बन ! फिदेल कास्त्रो उधर रूसी 
साम्राज्यवादी का एजेण्ट है। इधर वियतनाम का फामवान डांग एजेण्ट है। 

अच्छा कामरेड, अपने देश के वारे में भी तो कुछ सोचते होंगे ? देश के वारे में 
क्या सोचना है? भारतीय एकाधिकार पूँजीपतियों और रूसी साम्राज्यवादियों ने 
मिलकर इन्दिरा कांग्रेस की सरकार वनवा दी है। इस सरकार को हथियारबन्द 
संघर्षं से गिराना है। आम्ड क्लास वार ! ये अकाल-राहत कार्य क्या है? इन्दिरा 
गाँधी की इमेज बनाकर उसका शिकंजा मजबूत करने के लिए है । ज्योति वसु भी 
राहत कार्यं खोलकर प्रतिक्रान्तिकारियों का साथ दे रहा है। तो कामरेड, जो लोग 
प्यासे मर रहे हैं, उन्हें पानी पिलाने से क्या क्रान्ति पीछे हटती है? तो प्याऊ बन्द 
कर देने से क्रान्ति नजदीक आ जायेगी ? लोग भूख-प्यास से मर जायेंगे, तो क्या 
ठीक होगा? रेवोल्यूशन करना है तो आदमी के मरने की कया चिन्ता ? तो कामरेड, 
अगर पाँच लाख आदमी गन्दा पानी पीकर हैजे से मर जायें तो अया क्रान्ति हो 
जायेगी ? क्या दस्त की बीमारी से भी क्रान्ति होती है? 

ये बातें भी एक साथ नहीं हुई, होती गयीं । क्रान्तिकारी ने कृषिशास्त्र में 
एम. एस-सी. तीन-चार साल पहले कर लिया था । पिता जोक-कर्म विभाग में 
अफसर थे। रिटायर हो गये हैं। उनके पास डेढ़ सौ एकड़ जमीन है । युवा क्रान्तिः 


~ 


` कारी फॉर्म चलाते हैं। मैंने पूछा--कॉमरेड, आपके फॉर्म पर खेत-मजदूर तो होंगे । 


उन्हें मिनिमम वेज (न्यूनतम मजदूरी) आप क्या देते हैं? मुझे पता नहीं । हिसाब 
पिताजी देखते हैं। कामरेड, खेत-मजदूरों से काम आप लेते हैं और मजदूरी पिता 
पर छोड़ देते हैं। आपके पिता न्यूनतम वेतन नहीं देते होगे, यह पक्का है । और आप 
अपने पिता से न्यूनतम मजदूरी दिलाते नहीं हैं । तो माक्संवाद-लेतिनवाद के हिंसाब 
से क्रान्ति के लिए हमेशा दूसरे के बाप की तलाश करना चाहिए । अपने बाप को 
खून चूसने की सुविधा दी जाती है क्रान्ति में। उस खून का एक हिस्सा क्रान्तिः 
कारी बेटा भी पीकर सवंहारा का नेतृत्व करने बढ़ जाता है। 

ये अतिक्रान्तिकारी अपनी पार्टी के संगठन या प्रचार के काम से नहीं आये थे। 
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कई साल पहले अमेरिकी सहयोग से खुले क्रषि विश्वविद्यालय की मार्फत अमेरिका 
में 'फंलोशिप' प्राप्त करने की कोशिश के लिए आये थे। 
क्रान्तिकारी की यह्‌ नस्ल नयी नहीं है, पहले भी थी । अव बढ़ गयी है। कई 
साला से देख रहा हूं। अच्छी नोकरी लगने पर घूस लिखाकर पुलिस रिपोर्ट ठीक 
कराता है। अच्छा धनधा जमने पर माक्सँवाद की जगह दो नम्बरी दर्शन का अध्ययन 
करता है। जवानी में जेसे अच्छे कपड़े, अच्छे जते, अच्छी टाई का शौक होता 
वैसे ही सम्पन्न घरों के कुछ युवकों को क्रान्ति का शौक हो जाता है | क्रान्तिकारिता 
को वे एक और अच्छा सूट, एक और अच्छी टाई, एक और अच्छा जूता समझते हैँ । 
इससे शोभा बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। क्रान्तिकारिता नया फैशन है । कुछ दिन 
ये क्रान्तिकारी 'हीरो' वनकर उछल-कूद करते हैं । मैं कुछ कान्तिकारियों को जानता 
हूँ जिनकी वाकी जिन्दगी इस प्रचार को धोने में गुजरती है कि वे कम्युनिस्ट थे । 
क्रान्तिकारिता, जिसे उन्होंने कभी द्वार पर रंगोली की तरह सजाया था, अब पाँवों 
में काँटे को तरह चुभती है। उसे वे नष्ट कर देना चाहते हैं। वे अखबारों में समय- 
समय पर वयान छपाते हैं कि यह 'दुष्टप्रचार' है कि मैं कम्युनिस्ट हूँ । मैं कभी भी 
कम्युनिस्ट नहीं था । ऐसा वे नौकरी में सुरक्षा और तरककी के लिए करते हैं 
एक विश्वविद्यालय है, जिसके बारे में प्रचार है कि वहाँ वामपन्थी भरे हैं। 
वहाँ खूब आन्दोलन होते हैं । कहते हैं, वहाँ उग्रवामपन्थी भी बहुत हैं। खब पोस्टर 
लगते हैं। प्रचार साहित्य बटता है। बहसें होती हैं। मैंने एक वरिष्ठ अध्यापक से 
कहा--आपका विश्वविद्यालय तो वामपन्थ का गढ़ है। वामपन्थी दलों को बहुत 
डर मिलता होगा आपके यहाँ से । उन्होंने कहा--'हाँ, सी. पी. आई., 
सी. पी. आई. (एम.) के भी बहुत हैं । अतिउग्रवादी वामपन्थी भी हैं। पर वामपन्थी 
दलों को बहुत कम कार्यकर्ता मिलते हैँ । अधिकांश लड़के उच्चवर्ग के हैं, खाते-पीते 
घरों के | वामपन्थी कहलानेवाला यह विश्वविद्यालय वास्तव में सम्पन्नों का है। 
बढ़िया खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं। बहस एय्याशी है। नारे मनोरंजन हैं। क्रान्ति- 
कारिता एक और स्काँच की बोतल है । इनमें से जो खास क्रान्तिकारी होते हैं, 
वे फैलोशिप लेकर अमेरिका चले जाते हैं या किसी मल्टीनेशनल में । 
वामपन्थी रूप धारण करके क्रान्तिकारिता का नाटक करने से इन युवकों की 
कीमत बढ़ती है बाजार में । वे अपने खरीददार को जानते हैं। उसे माल की 
'क्वालिटी' दिखाते हैं। क्रान्तिकारिता के पाती में जो मछली ज्यादा उछलती और 
उतराती है, उसे अमेरिकी बगुला उतनी ही फुर्ती से पकड़ता है। 
काशीनाथर्सिह की एक बहुत अच्छी कहानी है ऐसे झूठ क्रान्तिकारी पर। 
क्रान्तिकारी कॉमरेड साथियों में बैठकर गुरिल्ला युद्ध की योजनाएँ बनाते हैं। फिदेल 
कास्त्रो, चेग्वेवारा, माओ, हो ची मिन्ह का नाम जपते हैं। कॉमरेड की शादी कर 
दी जाती है और वे कर लेते हैं। कार में अपनी दुल्हन को लेकर आ रहे हैं। सोच वे 
क्रान्ति ही रहे हैं । नारी उनके लिए अर्थहीन है। उन्होंने क्रान्ति का वरण किया है । 
रास्ते में पहाड़ी मिलती है। वे कहते हैं-गुरिल्ला युद्ध के लिए यह बढ़िया जगह 
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अ । कार को झटका लगता है| उनकी पत्नी सहारे के लिए कर्धे पर हाथ रख देती 
है। क्रान्तिकारी हाथ अलग करके कहते हैं--यह कन्धा बन्दूक के लिए हैं, स्त्री का 
हाथ रखने के लिए नहीं । 

आगे क्रान्तिकारी अपने चोर सामन्तवादी ससुर से अपने राजनेतिक प्रभाव का 
उपयोग करके छोटे भाई को नौकरी दिलवाते हैं। बहन की ससुराल से भी लाभ 
लेते हैं। समझौते करते हैं। फायदे उठाते हैं। हु-हू करते हैं। मगर क्रान्ति के तेवर 
कायम रसे हैं। एक बार बहन की ससुराल गये हैं। वह भी सामन्ती परिवार है। 
वहाँ कोई उनसे कह देता है कि छोटे मालिक भी क्रान्तिकारी हैं। रात को आँगन में 
वे और उनकी बहन का देवर सो रहे हैं। क्रान्तिकारी उस युवा से क्रान्ति की वाते 
कर रहे हैं । वर्ग युद्ध की योजना पर चर्चा कर रहे हैं। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति 
तय कर रहे हैं--बहुत रात हो जाती है, तो वह लड़का खीक्षकर कहता है--' भाई 
साहब, अब ज्यादा 'बोर' मत कीजिए । आप भी सोयें और मुझे भी सोने दीजिए ।' 


मानव-आत्मा ओर अमेरिकी हूटर 


पाताल से लेकर अन्तरिक्ष तक और समस्त चराचर सृष्टि के कण-कण में व्याप्त 
अमेरिकी हितों को जब वास्तविक या कल्पित खतरा पैदा होता है, तब स्वतन्त्रता 
और मानव-अधिकारों के तथाकथित रखवाले दूनिया-भर में झूठ, फरेब और छल 
के हुटर बजाकर मानव-आत्मा को जगाने लगते हैं। 

आधी नींद में डूबी आँखें मलती मानव-आत्मा पूछती है - कया हुआ ? जवाब 
मिलता है--उठो । अमेरिकी हित खतरे में पड़ गये हैं। स्वतन्त्रता खतरे में है। 
मानव-अधिकारों का हनन हो रहा है। मानव-गरिमा धूल में मिल रही है । 

अमेरिकी हित पवित्र है। यों तो जगत मिथ्या है, पर सत्य है तो अमेरिकी हित 
हैं । अमेरिकी हित अपरिभाषित है। ब्रह्म का जिज्ञासु 'नेति-नेति’ कहता बढ़ता 
जाता है। अमेरिकी हित का जिज्ञासु हर विन्दु पर 'इति-इति कहता है। दुनिया में 
अगर कोई पुनीत कर्म है तो अमेरिकी हितों की रक्षा। मनुष्यो, सर्वेधमान्‌, परित्यज्य 
मेरी (अमेरिका की) शरण में आओ। मैं तुम्हारे सब पापों का क्षय करके तुम्हारे 
जीवन को दिव्य वनाऊंगा। यदि ऐसा नहीं करते तो अधमो, तुम्हारा यह जीवन 
दूभर हो जायेगा और मृत्यु कें बाद नके-यातना भोगोगे। 

अमेरिकी हित बहुत छुईमुई चीज है। जरा में मुरझाने लगती है। अमेरिकी 
` अस्मिता उस औरत की तरंह है, जिसकी तरफ देखने से ही उसका सतीत्व भंग हीं 
जाता है। मान लीजिए हम अपने घर में बैठे गाना गा रहे हैं या पकोड़े खा रहें 
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. अल्ला की जमीत तेल-ही-तेल देती है । अमेरिका में जीसस के 'फादर' ने ज्यादा तैल 


हैं। हो सकता है, वाशिगटन में राष्ट्रपति जिमी कार्टर यह समझ रहे हों कि हमारे 
गाना गाने और पकोड़े खाने से अमेरिकी हितों को खतरा पैदा हो रहा है। अब 
हमारे पीछे सी. आई. ए. लग जायेगी । हमें गाना गाते वक्त मारने की कोशिश 
होगी । हो सकता है हमारे पड़ोस में सैनिक अड्डा ही खोल दिया जाये । कार्टर 
धमकी देंगे कि हम अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए बल-प्रयोग भी कर सकते हैं । 

ऐसी कौन-सी बात है जिससे अमेरिकी हित खतरे में न पड़ते हों । किसी देश । 
में आथिक-सामाजिक सुधार होने लगें, तो अमेरिकी हितों को खतरा पैदा हो जाता 
है। राष्ट्रों की स्वाधीनता अमेरिकी हितों को खतरा। विकास करता देश भी 
खतरा । पड़ोसी देशों में भाईचारा अमेरिकी हितों को खतरा । दो देश आपस में 
लड़ रहे हैँ तो भी अमेरिकी हितों को खतरा है। अगर कोई सरकार प्रगतिशील है 
तो खतरा । कोई देश शान्ति से रहना चाहता है तो वह भी अमेरिकी हितों को खतरा 
पैदा करता है । किसी देश में लोकतन्त्र हो तो वह भी खतरा | किसी देश में लोक- 
प्रिय नेतृत्व भी खतरा। कोई देश आत्मनिभं र होने लगे, तो खतरा । कोई देश अपनी 
नीतियाँ खुद तय करे तो खतरा । रूस से किसी देश के अच्छे सम्बन्ध हों, तो भी 
अमेरिकी हितों को खतरा है। खतरे-ही-खतरे हैं। किसी भी दयालु आदमी को दया 
आयेगी अमेरिकी शासकों पर । बेचारे भले, मानवतावादी, परोपकारी, न्यायी लोग 
कितने खतरों से घिरे रहते हैं। 

इन खतरों से अपने हितों की रक्षा करने के लिए अमेरिका को उपाय करने 
पड़ते हूँ । वह पैसे से दवाता है । अनाज से दबाता है। तकनीक से दबाता है। 
सी. आई. ए. षड्यन्त्र करता हैं । सरकारें पलटायी जाती हैं। हृत्या कराते हैं । देशों 
को आपस में लड़वाया जाता है। सारी दुनिया में जगह-जगह सैनिक अड्डे बनाये 
जाते हैं । खुला हस्तक्षेप किया जाता है। अफ्रीकी देश आजाद न हो जायें कहीं, हो 
भी जायें तो वहाँ लोकप्रिय सरकार न रह पाये । लोकतन्त्र तो कहीं किसी भी 
हालत में नहीं रहना चाहिए। बंगलादेश में शेख मुजीब की हत्या करके वहाँ लोक- 
तन्त्र खत्म कर दिया । चिली में एलेण्डे की निर्वाचित सरकार को गिरा दिया । 
लेटिन अमेरिका में प्रगतिशील आन्दोलनों को कुचल दिया जाना चाहिए । वियतनाम 
में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए लाखों आदमी मार डाले । तबाही ढहाई । 
वहाँ से पिटकर भागे, यह बात जरूर दुखदायी है। 

अब अफगानिस्तान में फिर अमेरिकी हितों को खतरा पैदा हो गया हैं। इधर 


पैदा नहीं किया इधर फारस की खाड़ी के देश लगे हैं, जिनसे अमेरिका को दो- 
तिहाई तेल की पूर्ति होती है। उधर सऊदी अरब बगैरह हैं। जहाँ इस्लाम है, वहां 
तेल है । उधर अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रान्स में, चर्च में रोशनी इस्लाम के तेल के 
बिना नहीं हो सकती । इस सारे तेल-क्षेत्र की रखवाली अमेरिका का हवलदार 
ईरान का शाह करता था । वह्‌ खुद अब पनाह मांगता भटक रहा है। अयातुल्ला 
खोमैनी का अयांतुल्ला वाशिगटनी से झगड़ा है। इधर अफगानिस्तान में ।978 को 
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साम्यवादी क्रान्ति के बाद कार्ल माक्सँ घुस आया है । अमेरिकी हितों को इसी से 
खतरा है। इस तेल-क्षेत्र से मार्क्स के कारण अमेरिकी कण्ट्रोल जाता लग रहा है। 

अफगानिस्तान में तो मार्क्स और मोहम्मद का समझौता हो गथा है। दूसरे 
मुस्लिम देशों में भी मार्क्स और मोहम्मद में समझौते होने लगे हैँ। अधिकतर 
मुस्लिम देशों में या तो सामन्तशाही है या फौजी तानाशाही । इन दोनों को इस्लाम 
और अल्ला मियाँ की सख्त जरूरत है, शोषक सत्ता बनाये रखने के लिए । सऊदी 
अरव के शाह को, शेखों को, तानाशाह जिया-उल-हक़ को, रेडीमेड लोकतान्त्रिक 
तानाशाह जिया-उल-रहमान को सत्ता के लिए इस्लाम जरूरी है । 

अल्ला के सिवा कोई सहारा नहीं है तानाशाहों और जालिमशाहों को। 
इसीलिए अमेरिका के इशारे पर इस्लामाबाद में इस्लामिक सम्मेलन हुआ है। 
इस्लामी बम बनाने की बात फिर गर्म हो गयी रूसी फौजें अफगानिस्तान में आ 
जाने से अमेरिका की वह योजना फेल हो गयी कि पाकिस्तान की तरफ से घुस- 
वैठिये भेजकर और भीतरी षड्यन्त्र करके अफगानिस्तान में सत्ता पलट दी जाय 
और वहाँ अमेरिका की कठपुतली बिठा दी जाथ। 

तेल-क्षेत्रों पर से कब्जा हटने के खतरे को देखते हुए जिमी कार्टर अयातुल्ला 
वाशिंगटनी बन गये हैं। उधर अयातुल्ला खोमेनी उनके आदमियों को केद किये हैं । 
मगर उम्मीद है कि आगे चलकर दोनों अयातुल्लाओं में समझौता हो जायेगा । 
मजहबी उन्माद की पूंजीवाद से ही पटती है। 

अमेरिकी हितों की साधना के लिए -धर तनाव जरूरी हैं । तनाव से डर पैदा 
किया जाता है। डर से हथियार की बिक्री होती है। कुछ समय से हथियारों के 
मार्केट में गिरावट थी। अब माकेट बढ़ेगा । इससे अमेरिका के हथियारों के कारखानों 
का माल बिकेगा। कारखानेवाले जिमी कार्टर से खुश होंगे और कहेंगे कि तुम 
दुबारा राष्ट्रपति हो जाओ। तनाव के लिए अमेरिका को अड्डे चाहिए । यह सेवा 
करने के लिए पाकिस्तान हमेशा तैयार रहा है। जिया-उल-हक़ को चुनाव टालते 
जाने के लिए तनाव जरूरी हैं। वे कहेंगे--बेवकूफ पाकिस्तानियो, तुम्हें लोकतन्त्र 
की पड़ी है, इधर इस्लाम खतरे में है। चुप रहो । पाकिस्तान ने लगातार फौजी 
तानाशाही के कारण अपने को एक पेशेवर गुण्डा बना दिया है। उसे पैसे दे दो, 
लाठी दे दो और कह दो कि जा, उस शरीफ आदमी को पीछे से लाठी मार आ। 
गुण्डा बार-बार पिटता है मगर पेशा नहीं छोड़ता पेट का सवाल है। अमेरिका 
पाकिस्तान को फिर पेसा और हथियार दे रहा है। आसपास के शरीफों को सावधान 
हो जाना चाहिए । 

अमेरिकी हितों की साधना के इस महायज्ञ में सारे देशों को शामिल होना 
चाहिए । यह पुण्य-कमं है । असली गुट-निरपेक्षतावादी सरकार अगर रहती, तो 
हवन में बेझिझक हिस्सा ले लेती। पर सरकार बदल गयी है। इन्दिरा गाँधी का 
ग्यारह साल अमेरिकी सरकार से पाला पड़ा है। उन्हें लॉड॑ केरिगटन आये थे 
समझाने कि भारत को भी खतरा पैदा हो गया है। यह खतरा रूस से है। 
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पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार देने से भारत को चिन्ता की जरूरत नहीं है। पहले 
को बात दूसरी थी। ये जो हथियार हैं उन्हें जादू-टोना करके भेजा गया है। ओझा- 
ओलिया ने झाड़-फूंक कर दी है। अगर पाकिस्तान इन हथियारों का मंद्र भारत की 
तरफ करेगा तो वे चलेंगे ही नहीं । तोप फिस्स करके रह जायेगी । बम फूल वनकर 
गिरेगा, मेडम गाँधी ! जिमी कार्टर के दूत भी आये थे--कार्टर साहब इस पुरे क्षेत्र 
की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं । 
इधर अपने देश में भी समझदार लोग सरकार और जनता को अक्ल दे रहे 
रनम वे अक्लमन्द मानवतावादी भी हैं जो वियतनाम में अमेरिका द्वारा नरसंहार 
को “मानवतावाद के लिए संघर्ष कहते थे । बम्बई में मसानी मधु मेहता वगेरह 
की मीटिंग हो चुकी है। मसानी भारत के लिए लाइन तय करके दे चके हैं - - रूस 
को हमलावर घोषित करो । रूस से मंत्री-सन्धि भंग करो, अमेरिका की छाया में 
इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा संगठित करो । 
पर सुरक्षा किससे ? सवाल जरा अटकता हैं। बाकी सब ठीक है । अमेरिका, 

अमेरिका के पश्चिमी समर्थक और भारत के अपने ये वाशिगटनी देशभक्त जो चाहते 
हैं, उसका मतलब स्पष्ट है। भारत का शत्रु और मित्र खुद भारत तय नहीं करेगा, 
अमेरिका तय कर देगा । भारत कहता है --जताब, चीन हम पर एक बार हमला 
| कर चुका है, पाकिस्तान तीन वार । चीन हमारी जमीन दबाये बैठा है । पाकिस्तान 
| हमारा आधा कश्मीर दवाये बैठा है, बाकी हमारे कश्मीर पर भी दावा करता है। 
खतरा हमें इन दोनों देशों से है । हमें इनके खिलाफ सुरक्षा का इन्तजाम करना है । 
अमेरिका कहता है-नहीं । तुम्हें खतरा रूस से है। खतरा हम बतायेंगे या तुम 
खुद तय करोगे ? भारत कहता है - मगर हमारे रूस से तीस साल के सम्बन्ध हैँ । 
| हमारी मैत्री-सन्धि भी है। रूस हमारी हर समय मदद करता रहा है । अमेरिका 
और अमेरिकी लॉबी का कहना है --ये सब फालतू बातें हैं। खतरा रूस से है। 
| देखो, रूस अफगानिस्तान में आ ही चुका, अब बीच में सिर्फ पाकिस्तान है। 

| पाकिस्तान को' अगर उसने रौंद दिया तो सीधे भारत में घुस आयेगा। यह भी' 
| तो सोचो, तीन प्रदेशों में कम्युनिस्ट सरकारें हैं । 
| यह महायज्ञ है, अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए। इसमें हवन होना है कुछ 
्रव्यों का, जिससे यज्ञ-धूम आकाश में छा जाय और देवता प्रसन्न हों । इस यञ्चकुण्ड 
में भारत को झ्लोंक देने की कोशिश हो रही है। गनीमत है कि अब 'असली” गुट- 
निरपेक्षतावाली सरकारी नहीं रही । 
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कैण्टीन में विधायक 


एक राजनीतिक पत्रकार के साथ विधानसभा की कैण्टीन में बैठा था । ठीक सामते 
एक विधायक बैठा था | उसके सामने चाय का प्याला रखा था। वह भुनभुनाया- 
सा प्याले को देख रहा था। प्याले में मक्खी गिर गयी । विधायक बड़बड़ाया--- 
कैसा ढीला शासन है ! लॉ एण्ड आडंर बिल्कुल खत्म हो गया । दिन-दहाड़े चाय में 
मक्खी गिर जाती है। हाईकमान कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 
साथी ने कहा--यह एक असन्तुष्ट विधायक है । यह मन्त्री नहीं हुआ । इसका 
गुट मार खा गया इसका आदमी, या वह जिसका आदमी है, मन्त्रिमण्डल में नहीं 
लिया गया । 
विधायक ने दूसरा कप बुला लिया । गरम चाय को तीन घूँट में निगलकर कप 
रख दिया । कप को इस तरह देखता रहा, जैसे सरकार गिरा दी हो । 
बगल की टेबिल पर भी एक विधायक बँठा था । वह किसी से कह रहा था-- 
भला आपका काम नहीं होगा तो किसका होगा? मैं आज ही बाबूजी से बात कर 
लूंगा । 
उस आदमी ने मिठाई, समोसे और चाय का बिल चुका दिया । 
मेरे साथी ने कहा--यह सन्तुष्ट विधायक है । इसके गुट का मन्त्रिमण्डल है । 
इसके 'बाब्रूजी' मन्त्री हैं। 
सन्तुष्ट और असन्तुष्ट विधायक में यह खुला फके है कि सन्तुष्ट का बिल दूसरा 
चुकाता है और असन्तुष्ट को अपना बिल खुद चुकाना पड़ता है। असन्तुष्ट जब 
` सन्तुष्ट हो जाता है तब उसका बिल चुकानेवाले निकल आते हैँ । 
इस तरफ एक और विधायक बैठा था, उससे मेरे साथी ने कहा--कहिए, 
बंसलजी, कया हाल है ? उसने कहा--हाल क्या है साहब, बस डिग्निफ़ाइड कल्की 
कर रहे हैं । हम तो, भाई, अनुशासन में बंधे हैं। मगर आप पेपरवाले लोग भी कुछ 
नहीं लिखते | 
वह्‌ उठ गया तो मेरे साथी ने कहा--यह अल्पसन्तुष्ट हैं । इसे मन्त्री नहीं 
बनाया गया, मगर इसके साथ आठ विधायक हैं। पटाये रखने को इसे मार्केटिंग 
सोसाइटी का चेयरमैन बना दिया गया है। यह सन्तोष और असन्तोष के बीच 
झूल रहा है | वर्तमान मुख्यमन्त्री के प्रति वफादारी बरतता है, पर उधर असन्तुष्ट 
गुट के नेता से सौदा करता है कि मुझे मन्त्री बनाओ तो अपने आठ साथी लेकर 
तुमसे मिल जाऊं । 
मेरे साथी ने कहा--अब मैं तुम्हें परम सन्तुष्ट दिखाता हूँ । 
ह मुझे एक मन्त्री के चेम्बर में ले गया | मन्त्री आरामफुर्सी पर बैठा था। 
उन्होंने मेरे मित्र से कहा--ठीक है, आपका काम हो जायेगा । शाम को बंगले पर 
आ जाइये । मन्त्री ने दो पान मुंह में ऐसे डाले जैसे फायरमँन इंजिन में कोयला 
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बैल ने भरपेट घास खाया हो, पानी पिया हो और आम की छांह में बैठकर जुगाली 
कर रहा हो । 

विधायकों की दो जातियाँ होती हैं--सन्तुष्ट और असन्तुष्ट । इनकी बाहरी 
पहचान कुछ नहीं है, सिवा इसके कि असन्तुष्ट थोड़ा भुनभुवाया रहता है। उसके 
चेहरे पर तनाव रहता है । ऐसा कुछ नहीं है कि सन्तुष्ट विधायक तिलक लगाता 
है और असन्तुष्ट कान में जनेऊ डाले रहता हो। ये दोनों जातियाँ कांग्रेस सरकार 
के जमाने में भी थीं, अब भी हैं । 

कांग्रेस एक पार्टी थी । उसमें कुछ अनुशासन था । इसलिए कांग्रेस का असन्तुष्ट 
भीतर-ही-भीतर धुँधियाता था। उसका नशेमन जव जलता था तो उस पर 
अनुशासन की मिट्टी डाल दी जाती थी । पर जनता पार्टी तो पार्टी नहीं है। इसमें 
पाँच पाटियाँ हैं । 

कांग्रेस में एक असन्तुष्ट होता था, जनता में चार होते हैं। चमन में यहाँ धुँ 
उठता है और वहाँ धुआं उठता है। चन्द्रशेखर और मोरारजी भाई हरियाणा में 
फायर ब्रिगेड लेकर पहुँचते हैं, तो खबर आती है कि पटना में भीषण अग्निकाण्ड । 

पार्टी का विश्वास प्राप्त करो । 

मुख्यमन्त्री ते पार्टी में बहुमत खो दिया । 

असन्तुष्टों की माँग -- मन्त्रिमण्डल इस्तीफा दे । 

राजनीति में जब एक गुट पिट जाता है तो वह असन्तुष्ट होकर जनता के दुखों 
पर विलाप करने लगता है--हाय ! जनता की हालत कितनी खराब है। पीने को 
पानी नहीं मिलता । दाम आसमान पर चढ़ गये हैँ । गुण्डागिरी का यह हाल है कि 
माताएँ-बहनें सड़क पर नहीं निकल सकतीं । हाय, जनता की हालत देखकर रोना 
आता है। 

ये असन्तुष्ट आँसू पोंछने के लिए चार-चार रूमाल रखते हैं। जो धोती पहनते 
हैं उतकी धोती आँसुओं से भीग जाती है । 

जब ये असन्तुष्ट सत्ता में पहुँचकर सन्तुष्ट हो जाते हैं, तब इनकी जगह नये 
असन्तुष्ट आकर जनता की हालत पर रोने लगते हैं। देवीलाल को अगर बहुमत न 
मिलता तो इस समय वे जनता के दुख से इतना रो रहे होते कि उत्तर भारत की 
नदियों में बाढ़ आ जाती । « 

सन्तुष्ट और असन्तुष्ट का झगड़ा और बढ़ेगा । हर रोज नये सन्तुष्ट और 
असन्तुष्ट बनेंगे । रोज सरकारें गिरू-गिरू करेंगी । आखिर समाधि पर (गाँधीजी 
की) जो शासन पैदा हुआ था उसे जल्दी-से-जल्दी समाधि में पहुँचना है । राजघाट, 
शान्तिवन, विजयघाट के बाद अब पराजयघाट बनने लगा है। 

जब रोज ही सन्तुष्ट का खेल होना है, रोज ही विश्वास और अविश्वास होना 
है, तो मेरा एक सुझाव है-हेर विधायक एक बिल्ला लगाया करे। बिल्ले के एक 


तरफ लिखा हो--सन्तुष्ट, दूसरी तरफ लिखा हो--असन्तुष्ट । 
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विधायक अगर सन्तुष्ट है तो बिल्ले को इस पहलू लगाये । असन्तुष्ट है तो उसे 
पलट ले । जब विधानसभा बैठे तो सचिव बिल्ले गिन ले। अगर सन्तुष्ट बिल्ले 
ज्यादा हैं तो उस दिन सरकार रह सकती है। 

अगर किसी दिन असन्तुष्ट बिल्ले ज्यादा हो गये, तो अध्यक्ष आदेश दे--यह्‌ 
सरकार गिर गयी, असन्तुष्ट लोग अपना नेता चुन लें, जो मन्त्रिमण्डल गठित करे | 
सारे विधायक अपने बिल्ले पलट लें । जो सन्तुष्ट थे वे असन्तुष्ट हो जायें और जो 
असन्तुष्ट थे वे सन्तुष्ट हो जायें । 


ऊंची जातियों का आरक्षण 


पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण-विरोधी आन्दोलन के एक नेता मेरे पास आये 
थे । वे मेरा समर्थन चाहते थे। मैंने सोचा --ये या तो इस कारण आये हैं कि इन्हें 
पता लग गया है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, या इसलिए कि इन्हें मेरी न्याय- 
बुद्धि पर भरोसा था। मेरे उपनाम 'परसाई' से मेरी जाति का पता नहीं लगता । 
लोग सोच सकते हैं कि 'पारसा” (फारसी) से बना है यह 'परसाई'। यह कोई 
मुसलमान है या पारसी है, मगर लगानेवाले पता लगा लेते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। एक 
बार हमारे एक बन्धु ने मुझे और एक दूसरे मित्र को जो उपनाम से घोषित ब्राह्मण 
हैं, भोजन के लिए बुलाया । हम उनकी बैठक में बैठे । भीतर कुछ पूजा हो रही थी । 
उन्होंने कहा--जरा देर और है। आज 'वाइफ' के ब्रत पुरे हुए हैं न, पूजा के बाद 
ब्राह्मण-भोजन होगा। उन्हें मेरी जाति का पता लग गया था। हम समझे थे कि 
उसने हमें मित्र के नाते भोजन के लिए बुलाया है, मगर उसने हमें ब्राह्मण समझकर 
बुलाया था । मैंने प्रार्थना की--प्रभु, अगर ब्राह्मण को खिलाने से पुण्य-लाभ होता 
हो तो आज हमें चण्डाल बना दे। इस दुष्ट के हाथ पुण्य न लगे, जिसने हमें मात्र 
ब्राह्मण समझ रखा है। 
मेरे उपनाम के साथ यही दिबकत है--पाण्डे, मिश्र, शर्मा नहीं । न सक्सेना, 
श्रीवास्तव है। न चौहान, अग्रवाल, माहेश्वरी । इधर इस विश्वविद्यालय में काम 
करने आ गया हूँ तो सब विभागों में शोध का विषय है-परसाई की जाति क्रया 
है। पी-एच, डी. के लायक काम हो गया। शोध से पता चला कि ब्राह्मण हैं । 
डी. लिट्‌. या डी. एस. सी. के लिए कौन-सा ब्राह्मण है? कान्यकुब्ज, सरयूपारी या 
सनाढ्य ? मैं विवश हूँ । कुछ नहीं कर सकता । इस समाज में ब्राह्मण धर्म परिवर्तन 
करके ईसाई या मुसलमान तो हो सकता है, मगर कायस्थ नहीं हो सकता। मैं 
कितनी भी घोषणा कहूँ कि मैं चमार हो गया, पर भाना जाऊंगा ब्राह्मण ही। 
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आरक्षण-विरोधी आन्दोलन के नेता जिन्हें शर्माजी कहें, अपनी मान्यता के 
वारे में काफी आश्वस्त थे। कहने लगे- कंसा अन्याय है ! कम नम्बर हों तो भी 
हरिजन लड़के-लड़की को मेडिकल और इन्जीनियर कॉलेज में भरती कर लिया 
जाता है। नौकरी में भी जगहें सुरक्षित हैं। किर प्रमोशन की दस पोस्ट हों तो तीन 
उन्हें मिल जाती हैं। हम पढ़े-लिखे योग्य लोग क्या इसलिए वंचित हों कि हमने 
ऊँची जाति में जन्म लिया है ? 

मैं समझ गया-हजारों साल पहले ऊंची जातियों ने यह मान लिया था-- 
जो कुछ भी समाज में उपलब्ध है, हमारा है । वंचित रहना नीची जातियों का धर्म 
है। मान, प्रतिष्ठा, धन---सब ऊंची जातियों का अधिकार है । स्कूल में मेरे साथ 
एक नाई का लड़का पढ़ता था । वह मुझसे ज्यादा होशियार था । मुझे गणित पढ़ाता 
था और नकल भी कराता था। वह आता तो कहता--हरिशंकर, नमस्ते । मेरे 
चाचा ने उसे डाँटा--तू नाई होकर नमस्ते करता है। पालागी किया कर । उन्हें 
क्या पता कि उन जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण के भतीजे को वह ताई पढ़ाता और नकल 
कराता है। 

मुझे एक इन्जीनियर ने बताया--हमारे रेस्ट हाउस में एक दिन दो पड़ोसी 
जिलों के कलेक्टर ठहर गये । दोनों युवा आई. ए. एस.-- एक ब्राह्मण और दूसरा 
हरिजन । मैंने ब्राह्मण कलेक्टर से कहा -- सर, आप दोनों का खाता डाइनिग रूम 
में लगवा दूँ ? वे बोले-- नहीं, हम अपने कमरे में खायेंगे । वैसे तो शराब और मुर्गे 
से जाति-भेद मिटता है, मगर इन ब्राह्मण कलेब्रटर ने जाति बचाकर शराब पी और 
मुर्गा खाया । अगर हरिजन कमिश्नर या सेक्रेटरी होता तो खुद ब्राह्मण कलेक्टर 
उन्हें कमरे से खाने के लिए बुलाकर लाते | यह भेद एक पीढ़ी में तो नहीं मिटेगा । 
कम-से-कम तीन पीढ़ियाँ लगेगी । इस कलेक्टर का लड़का इन्जीनियर होगा और 
उसका लड़का डॉक्टर । रहन-सहन, जीवन-पद्धति बदलेगी। सांस्कृतिक स्तर बढ़ेगा । 
तीन पीढ़ी की उच्चवर्गीयता उसे मोची से ब्राह्मण बना देगी। 

` मैंने कहा - शर्माजी, सब कहीं रिजर्वेशन हो जाय तो कंसा रहे ? ऊंची जातियों 

के लिए भी आरक्षण हो जाय । 

बलात्कार हरिजन स्त्रियों से होते हैं । क्यों नहीं तीस फीसदी बलात्कार ऊंची 
जातियों की स्त्रियों से हों। आखिर उनका हक है। बलात्कार ऊँची जातियों के 
लोग, ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत करते हैं। उनसे कहा जाये कि पहले तीस फीसदी 
अपनी जाति की स्त्रियों को निपटाओ, तब हरिजन स्त्रियों की तरफ बढ़ो। 

शर्माजी की आँखें क्रोध से लाल हो गयीं । प्राचीन काल में इस विप्र-क्रोध से 
मैं भस्म हो जाता, मगर इस कलियुग में नहीं हुआ । ब्राह्मण ने वह तेज खो दिया है, 
क्योंकि अब वह य्ज्ञ-कार्य छोड़कर बांटा शू की दूकान में नौकरी करता है और 
भंगी को भी अपने हाथ से जूते पहनाता है। मेरे शहर में एक जिलेटिन फैक्टरी है, 
जिसमें उत्पादन हड्डी से होता है। इसमें कायस्थ काम कर रहे हैं। धन की ताकत 
और उत्पादन की पद्धति से जाति टूट जाती है, पावित्र्य भावना खत्म हो जाती हूँ । 
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आदिम औजारों से सड़क पर जूते सीनेवाला चमार है। जूतों के कारखाने में चमार 
काम करे तो वह चमार नहीं, कारीगर होता है और ऊँची जाति के मध्यवगियों में 
बेठता है। 

शर्माजी ने कहा -परसों यहाँ रेल-दुर्घटना हुई। दो गाड़ियाँ टकरा गयीं। 
दोनों के ड्राइवर हरिजन थे और शराब पिये थे। बताइए भला ऐसा करते हैं ये 
लोग | मैंने कहा--शराब पीकर तो ब्राह्मण भी गाड़ी चलाते हैं। मैं जानता हूँ । 
आप भी जानते हैं। नियम है कि जब ड्राइवर इन्जिन पर जाने लगता है तब उसकी 
साँस की परीक्षा की जाती है कि इसने अल्कोहल तो नहीं लिया है । ऐसी ही परीक्षा 
गाड़ी छोड़ने पर होती चाहिए। पर यह नहीं होती। यानी प्रशासन ढीला है। 
हरिजन और ब्राह्मण दोनों पीकर चला लेते हैं ! 

शर्माजी को मैं कुछ भी नहीं समझा मका। ऐसे लोग अपने पक्ष के वारे में 
निश्चित होते हैं, मगर समाज के इस हिस्से के लिए आखिर क्या किया जाये? 
हजारों सालों से इन्हें ज्ञान-विज्ञान से वंचित रखा गया । 

राम शम्बूक का सिर काटते रहे और द्रोणाचार्यं एकलव्य का अंगूठा कटवाते 
रहे । इन लोगों को अछूत रखा, गन्दी सेवाएँ करायीं। जीवन-स्तर गटर में डाल 
दिया। आत्म-सम्मान छीना । पशुवत इनसे बुरा व्यवहार किया। इनके झोंपड़े 
जलाये। इनकी स्त्रियों से बलात्कार किया। सब ऊपर उठते गये और इन्हें लात 
मारकर ढकेलते गये | सदियों इनका शोषण हुआ है। इनके साथ अन्याय हुआ है। 
लोकतन्त्र आया है तो इन्हें जीवन-सुधार की कुछ विशेष सुविधाएँ दी जा रही हैं। 
इस पर देशव्यापी झंझट खड़ी हो गयी है। आरक्षण-विरोधी आन्दोलन चल रहे हैं। 

कहते हैं-नीची जाति के लोग बराबरी की स्पर्धा में अपना हक लें । ऐसा 
कहनेवाले सदियों से 'हैण्डिकेप रेस” में अपने को आगे रखे हैं। आखिर ढिबरी और 
बिजली के बल्ब में बराबरी की स्पर्धा कंसे हो सकती है । हरिजन लड़का ढिवरी में 
पढ़ता है। ऊंची जाति का लड़का बिजली के प्रकाश में पढ़ता है। उसके पास पुरी 
किताबें नहीं होतीं। इसके पास खूब किताबें होती हैं । यह ट्यूशन लगा सकता है। 
इसके माँ-बाप पढ़े-लिखे हैं, उसके अपढ़-गेंवार । यह प्रभाव या पैसे से नम्बर बढ़वा 
सकता है | ढिवरी और बल्ब में बराबरी की स्पर्धा नहीं हो सकती है। 

रवीन्द्रनाथ ने लिखा है--मेरे देशवासियो, तुमने अपने ही लोगों पर सदियों 
बहुत अत्याचार किये हैं। तुम्हें इस पाप का फल भोगना होगा । तो ब्राह्मणो, पाप 
का फल भोगो। चमार कलेक्टर के चरण छुओ । 
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राजनीतिक पं गी 


आदमी और पुंगी में क्या फरे है ? आदमी खुद बोलता है और पुंगी वजायी जाती 
है । पुंगी में सिं खाली पोल होती है, उसमें स्वर नहीं होता । पुगी का स्वर उसी 
आदमी का स्वर होता है, जिसके हाथ में वह है और जो उसे फूंक्र रहा है । पिछले 
तीन सालों में इस देश के बहुत से राजनेताओं मे यह सिद्ध कर दिया है कि वे राज- 
नीतिज्ञ नहीं, मेले में मिलनेवाली दो टके की पुंगी हैं, जिसे कोई बच्चा भी बजा 
सकता है। कुछ बड़े नेता पुंगी का परिष्कृत रूप शहनाई हो सकते हैं, जो खुद नहीं 
बजते । 

कोई मामूली विधायक जो अब भूतपूव है, मगर आशावान है, 965 से 
975 तक ग्यारह साल इन्दिरा गाँधी की पृंगी थे। ।977 में इन्दिरा गाँधी की 
हार के वाद, वे जनता पार्टी में चले गये पहले इस पुंगी को जगजीवनराम ने 
बजाया, वाद में चरणसिह ने। ।980 में इन्दिरा गाँधी जीत गयीं। ये अब इन्दिरा- 
जी की पुंगी हैं । इन्होंने संजय गाँधी की पुंगी बनने की कोशिश की मगर स्थानीय 
युवा कांग्रेसियों ने कहा कि यह पुंगी पुरानी है, सड़ी हैं, फटे स्वर निकालती है । वे 
अब इन्दिरा गाँधी की पुंगी हैं और इन्दिरा नयी-पुरानी, ताजा और सड़ी सब तरह 
की पुंगी बजा लेती हैं। मगर भजनलाल जैसे लोग पुंगी नहीं शहनाई हैं, वे अपने 
साथ सारी पृंगियाँ लेकर चले आये । कर्णसिंह पुंगी की तरह नहीं, शहनाई की तरह 
बजते हैं। राजा साहब हैं | बहुगुणा ।977 में पुंगी से बढ़कर पुंगी बजानेवाले हो 
गये । तीन साल पुंगियाँ वजाते रहे । ।980 में उन्हें बोध हुआ कि पुंगी से तरक्की 
करके इन्दिरा गाँधी की शहनाई हो सकते हैं । वे शान से समारोह के साथ शहनाई 
की तरह इन्दिरा गाँधी के हाथों में गये, मगर कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि वे 
शहनाई नहीं, बही पुंगी माने जा रहे हैं और इन्दिराजी के नौकर-चाकर उन्हें 
बजाना चाहते हैं । 

स्थानीय स्तर की छोटी पुंगियों से लेकर मध्य क्वालिटी की असंख्य पुंगियाँ हूँ 
और राष्ट्रीय स्तर की शहनाइयाँ हैँ जिन्होंने ।977 से 7980 तक तरह-तरह के 
स्वर निकाले हैं। इनमें वे भी हैं, जिनके फेफड़ों में दम नहीं है, पर जो पुंगियाँ 
बजाने का हौसला रखते हैं और उनके फेफड़ों में दमा हो गया और वे फिर पुंगी हो 
गये हैं । ५ य के 
]977 में पुंगी बोलती थी--देश को इन्दिरा गाँधी से बचाना है। ।980 में 
वही पुंगी बोल रही है--देश को इन्दिरा गाँधी ही बचा सकती हैं। 977 में पुंगी 
बोलती थी--इन्दिरा गाँधी लोकतन्त्र का नाश करनेवाली तानाशाह हैं। 980 
में वही पुंगी बोलती है-- लोकतन्त्र की रक्षा इन्दिरा गाँधी ही कर सकती हैँ । ।977 


बोलती है---इन्दिरा गाँधी के हाथ मजबूत करो । 
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में पंगी बोलती थी इन्दिरा गाँधी के हाथ काट डालो। ।980 में वही पुंगी 


जनता पार्टी में जो पाँच तरह के नेता शामिल थे, वे किसी-न-किसी की पुंगी 
या शहनाई रह चुके थे । जगजीवनराम इन्दिरा गाँधी को शहनाई थे, राजनारायण 
डॉ. लोहिया की पुंगी थे। मोरारजी इन्दिरा को शहनाई रह चुके थे | आडवाणी, 
बाजपेयी देवरस की शहनाई हैं । चन्द्रशेखर इन्दिरा गाँधी और जयप्रकाश की पृंगी 
थे। मगर ]977 के बाद इनमें से हर नेता ने अपने को उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ 
समझ लिया और बाकी को शहनाई । हर एक-दूसरे को बजाने की कोशिश करने 
लगा । नतीजा सबने देखा है। संगीत के नाम पर कोलाहल और विलाप होता 
रहा। 
इन बुर्जुआ गुटों में सबसे अच्छे वादक देवरस हैं। इनकी पुंगियाँ और शहनाइयाँ 
पक्की हैं । वे दूसरे हाथों में नहीं जातीं । न दूसरे के स्वर से बजती हैं। कभो-कभी 
औंधी जरूर बजने लगती हैं। लाखों पुंगियाँ हैं बालासाहब की । अटलबिहारी 
बाजपेयी, आडवाणी, नानाजी देशमुख शहनाइयाँ हैं । अद्भुत हैं ये शहनाइयाँ। 
बजाते देवरस हैं, पर भ्रम होता है कि शहनाई के अपने भी फेफड़े हैं और वह अपना 
स्वर निकाल रही है । देवरस गजब के कलाकार हैं । उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ से बड़े- 
बड़े राग बजाते हैं । राग तोड़ते हैं, राग मिलाते हैं। राग बदलते हैं। ठुमरी वही है, 
जो हैडगेवार दे गये थे, मगर देवरस कभी उसे मिश्र खमाज में बजाते हैं, कभी पीलू 
में राग मारू होता है, मगर लगता जयजयवन्ती है । जनता पार्टी में एक होकर 
जिन्होंने राष्ट्रीय विकल्प बनाया था, वे आपस में एक-दूसरे के विकल्प बनने लगे । 
नतीजा यह हुआ कि विकल्प टूटा और कांग्रेस का कायाकल्प हो गया। 
राजनेतिक भवसरवाद की पुंगी जब उसी फेफड़े की साँस से बजती है, जिसमें 
सत्ता की दम हो, तब मतवाद, सिद्धान्त और आइडियालॉजी का कोई उपयोग नहीं 
रहता । 
एक बंधी-बँधायी पद्धति से पुंगियाँ बज रही हैं ।980 की जनवरी से । पहले 
नेता कहता है -मेरे चरणसिंह से, या देवराज असं से या चन्द्रशेखर से मतभेद हैं। 
यह पहला स्टेप है । दूसरा स्टेप--चरणसिंह या अर्स था चन्द्रशेखर तानाशाही 
प्रवृत्ति से काम लेते हैं। मेरा उनसे मतभेद है। तीसरा स्टेप--छोड़ रहा हूँ । मैं 
अभी स्वतन्त्र रहूंगा और साथियों से सलाह करके भविष्य का राजनैतिक कार्यक्रम 
तय करूँगा । इसके बाद उसमें राष्ट्रीय भावना बड़े जोर से जागती है । राष्ट्रीय 
भावना उससे ऐसी तीव्रता से उठती है जैसे पेट में गैस का दर्द उठता है । चौथा 
स्टेप--राष्ट्र इस समय संकटों में फंसा है । इन्दिरा गांधी ही राष्ट्र को संकट से बचा 
सकती हैं। मैं उनके हाथ मजबूत करने कांग्रेस (इ) में जा रहा हूँ । मुझे कोई पद 
नहीं चाहिए। मैं तो कांग्रेस के एक अदना सिपाही की हैसियत से काम करूंगा । 
यह बनी-बनायी पद्धति है। जैसे ही किसी के पेट में राष्ट्रीय भावना का दर्द उठता 
है, मैं समझ जाता हूँ कि यह इन्दिरा कांग्रेस में जा रहा है | कर्णेसिह में राष्ट्रीय 
भावना जाग्रत हो चुकी है। यशवन्तराव चव्हाण में राष्ट्रीय भावना का जागना 
शुरू हो गया । अगर बाबू जगजीवनराम को राष्ट्रीय भावना की कद्र होने की आशा 


80 / परसाई रचनावली-4 


Hindi Premi 


0007 6200002:226507:% 5:05... ५. 


RR 


होती, तो अब तक उनका पूरा शरीर राष्ट्रीय भावना से भर जाता और वे राष्ट्र को 
संकट से उतारने में मदद करने इन्दिरा गाँधी के पीछे खड़े हो जाते । 

अभी-अभी 'राष्ट्रीय भावना' नरेन्द्रसिह में जागी है । नरेन्द्र्िह चरणसिंह के 
दाहिने हाथ रहे हैं। किसान सम्मेलन के मन्त्री हैं। चरणसिंह के जन्मदिन पर 
किसान रैली आयोजित करनेवाले यही नरेन्द्रसिह हैं । चरणसिंह की शहनाई थे ये । 
चरणसिह किसान नेता, माओ-त्से-तुंग के बाद एशिया में दूसरा उतना ही बड़ा, 
मगर गैर-माओवादी किसान नेता । 

चरणसिंह ऐसे प्रधानमन्त्री रहे हैं कि जा रहे थे संसद, रास्ता भूलकर राष्ट्रः 
पति भवन चले गये और इस्तीफा दे दिया। ऐसे वीर हैं कि लड़ाई के मदान में.लड़- 
कर नहीं मरे, जहर खाकर मर गये । 

ये चरणसिंह अव्र छः पार्टी मोचे में हैं, जो महँगाई-विरोधी आन्दोलन करेगा । 
मगर नरेन्द्रसिह कहते हैं कि यही चरणसिह शक्कर के घोटाले के लिए जिम्मेदार 
हैं । इन्होंने शक्कर मिल-मालिकों का पक्ष लिया और गन्ना-उत्पादक किसानों को 
उचित मूल्य नहीं दिया । यही शक्कर के मूल्य के खिलाफ आन्दोलन करेंगे । मगर 
चरणसिंह इस मोचे में रहेंगे नहीं। इसमें कम्युनिस्ट के नजदीक जाते हैं, तब नाक 
पर कपड़ा रख लेते हैं, वे रहे भी तो मोर्चे के राजा बनकर रहना चाहेंगे और राजा 
उन्हें बनने नहीं दिया जायेगा । 

नरेन्द्रसिह यह आरोप लगाकर लोकदल से बाहर हो गये हैं कि चरणसिंह 
तानाशाह हैं। अभी तक नरेन्द्रसिह इन्हीं चरणसिंह के नेतृत्व में इन्दिरा गाँधी की 
तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे थे। तरेन्द्रसिह भी राष्ट्र को बचाने लिए कौन-से 
रास्ते से जाते हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं है । 

इन पुंगियों और शहनाइयों को जो सत्तादल में भी हैं और विरोधी गुटों में भी, 
व्यक्तिगत अवसरवाद की मूढ़ता से यह समझ में नहीं आ रहा है कि जनता इस मूड 
में आ रही है कि तमाम सुरे और वेसुरे बाजों को तोड़कर फेंक देगी और शंख 
बजायेगी । 


अभाव की दाद 


हमारे भगतजी कहते हैं--भैयाजी, अभाव की दाद जब लाइलाज हो जाय, तब उसे 
खजाने का मजा लेना चाहिए। इसीलिए मैं रोज बाजार जाता हूँ। वहाँ खुले 
बाजार भें शक्कर नहीं होती । कालाबाजार में पूछता हूँ तो सात रुपये से हर दो 
दिनों में पचीस पैसे बढ़ते-बढ़ते अब ग्यारह रुपये किलो हो गयी है। मैं सिर्फ भाव 
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पूछता हूँ, खरीदता नहीं । इस भाव खरीद लूं तो दाद खुजाने का मजा नहीं आयेगा। 
पके हुए बालतोड़ फोड़े को छूने की प्राणान्तक पीड़ा होगी। घर लोटकर चैन से 
सोता हूँ। 

मैं स्वतन्त्रता की लड़ाई में जेल गया था। मगर जेल में चाय के लिए शक्कर 
मिलती थी | 

भगतसिह फाँसी चढ़े, पर सुबह की मीठी चाय पीकर 'इन्कलाव जिन्दाबाद' के 
नारे के साथ चढ़े थे। मैं रोज बिना इन्कलाब का नारा लगाये फाँसी पर चढ़ रहा 
हुं । बलिदान मेरा भगतसिह से आगे बढ़ गया है। दो आजादियाँ आ चुकी हैं, 
तीसरी आजादी की तैयारी है। सुभाष बोस ने नारा दिया था-- तुम मुझे खून दो, 
मं तुम्हें आजादी दूंगा । तीसरी आजादी का नेता उठेगा । वह नारा देगा--तुम मुझे 
ईमान दो, मैं तुम्हें शक्कर दूंगा । 

भैयाजी, वास्तव में किसी क्रान्ति से सामान्य आदमी को आजादी नहीं मिलती । 
वह हमेशा गुलाम रहता है। आजादी हमेशा शासक और शोषक वर्ग को मिलती 
है। इसलिए सामान्य आदमी शगल के लिए क्रान्ति करे तो उसे प्रहसन (मजाकिया 
नाटक) की तरह करे, क्रान्ति को कभी गम्भीरता से नहीं करना चाहिए । यह नाटक 

` हमेशा दुखान्त होता है। 

भगतजी ददं ताजा करने के लिए रोज बाजार जाते हैं। शाम तक 'सिनिक' 
हो जाते हैं। अखबार लेकर मेरे पास आ बैठते हैं। कहते हैं- भैयाजी, आप उन 
लेखकों में से हैं न जो अखबारों में हास्य-व्यंग्य के कॉलम लिखकर रोजी-रोटी कमाते 
हैं। आपका धन्धा अब चौपट हो रहा है । 

सरकार के मन्त्री आपके पेट पर लात मारते हैं। इनके बयान रोज छपते हैं 
जिन्हें पढ़कर लोग लोट-पोट हो जाते हैं मैं तो रोज सबेरे ये बयान पढ़ता हूं | खूब 
हँसता हूँ और तबीयत ताजा हो जाती है, तो बाजार चल देता हूँ । देखो यह खाद्य 
और आपूर्ति मन्‍्त्री का बयान ! कहते हैं--सरकार जमाखोरों और मुनाफाखो रों से 
सख्ती से निपटेगी । ये ]947 से यही कह रहे हैं। अगर सख्ती से निपटते तो अभी 
तक मुनाफाखोरों के वंश मिट जाते। 

अभी उस दिन अखबार पढ़ते-पढ़ते मैं इतने जोर से हँसा कि पान की पीक 
कुरते पर गिर गयी । पत्नी ने कहा, 'यह तुम्हें हो क्या गया है ? इतना हँसते हो, 
कुरते खराब करते हो ।” मैंने कहा, 'पगली, बात ही हँसने की हो रही है। पढ़ यह, 
व्यापारी और उद्योगपति कहते हैं हम समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हैं। 
हम सस्ते दाम पर लोगों को चीजें उपलब्ध कराने में सरकार से सहयोग करना 
चाहते हैं। देखा, कितने दयालु हैँ ये लोग और सरकार से इनका ऐसा सुन्दर सहयोग 
हुआ है कि शक्कर बाजार से गायब हो गयी। हूँ न हँसी की बात ।' भैयाजी, जब 
ये मन्त्री और व्यापारी रोज हास्य-रस की छटा बिखेर रहे हैं तो तुम्हारे ये कॉलम 
Si ? रोजी-रोटी का दूसरा इन्तजाम करो। कहीं मास्टर-वास्टर हो 
जाओ । 
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। भगतजी का कहना है---भैयाजी, इन सरकारों की धमकियों से भले आदमियों 
के सिवा कोई नहीं डरता । खेत में आदमी का पुतला वनाकर आदमी के कपड़े 
पहनाकर एक पुतला खड़ा करते हैं किसान, इसे 'स्केअर क्रो” कहते हैं। इसके डर 
से कौवे फसल न खायें, ऐसी आशा की जाती है । मगर भैयाजी, ये कौवे बड़े चतुर, 
वड़े काइयाँ हैं, ये जानते हैं यह सिफ पुतला है। यह हाथ नहीं चला सकता, पत्थर 
नहीं मार सकता । तो ये कौवे सरकार के इस पुतले के सिर पर बीट करके खुश- 
दाली को फसल खा रहे हैं। सरकार कीमतें कया घटायेगी, वह तो अपने शरीर पर 
से कवों की वीट साफ करने में ही उलझी हुई है। 

भगतजी खूब खुश रहते हैं | कहते हैं--हमें देश के लिए बलिदान करने का 
मौका मिला है । देश किसका है ? देश हमारा नहीं है। हमारे लिए यह देश एक 
धर्मशाला है, देश इन्हीं शोषक और शासक वर्ग का है। धर्मशाला में रहनेवाले 
मुसाफिर का कर्तव्य है कि वह धर्मशाला के मालिक की खुशहाली के लिए प्राण भी 
दे दे। 

भैयाजी, शक्करवाली चाय में वह मजा नहीं है, जो शक्कर के इस नाटक को 
देखने में है। केन्द्र सरकार कहती है-- देश में शक्कर की कमी नहीं है। काफी 
भण्डार है । राज्य सरकारें कहती हैं --शक्कर की बिल्कुल कमी नहीं है। उत्पादक 
और व्यवसायी कहते हैं--देश में शक्कर काफी है। मगर वह शक्कर है कहाँ ? क्या 
वह ईथर बनकर हवा में मिल गयी या उसकी भाप बन गयी जिससे इस मौसम में 
अच्छी वर्षा हो रही है। 

जरा मजा देखो भैयाजी, शक्कर के उत्पादक सरकार से कहते हैं. -यह शक्कर 
रखी है चार सौ पचास रुपये किविण्टल के रेंट की, इसे उठा लो और बाँटो जनता 
को । लोगों को त्योहार पर शक्कर नहीं मिल रही है, तो हमारी आँखों में आँसू भा 
रहे हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकार से कहती है--उठाओ शक्कर के स्टॉक और 
बाँटो मुतासिव कीमत पर । राज्य सरकारें केन्द्र सरकार से कहती हैं आप बड़ी 
हैं, रानी हैं, हम छोटी हैं, आपकी बन्दी हैं, आपके सामने हम स्टॉक उठाने की 
गुस्ताखी कैसे करें? उठा भी लें तो हमारा खाद्य-मन्त्री घर-घर जाकर शक्कर 
सप्लाई थोड़े ही कर सकता है। हमारे पास वितरण की मशीनरी नहीं है, फिर ये 
उत्पादक हमें और आपको चक्कर दे रहे हैं। 

तो भैयाजी, शक्कर उत्पादक और बड़े व्यापारी डांस डायरेक्टर हैं जो इन 
सरकारों को मनचाहा नाच नचवा रहे हैं--कत्थक नाचो, भरत-नाट्यम नाचो, 
मणिपुरी नाचो । तुम फीकी चाय इस नृत्य को देखते हुए पीओ । चाय मीठी लगेगी । 

भगतजी फिर जोर से हंसते हैं । कहते हैं--वे शक्कर से भरी तीन मालगाड़ियाँ 
अंभी नहीं मिलीं जो महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश के लिए चली थीं । ये कोई तीन व्विण्टल 
के बोरे नहीं हैं, इंजिन लगी हुई तीन पुरी रेलगाड़ियाँ हैं, जिनमें से हरेक में साठ 
सत्तर बोगियाँ होंगी । ये चुरा ली गयीं। क्या चोरों ने प्राइवेट रेलवे लाइन डाल 
रखी है, जिन पर रेल गाड़ियों को घुमाकर पाताल-लोक ले गये ? 
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भैयाजी, इस तरह तो तुम किसी दिन सुनोगे कि ताजमहल चुरा लिया गया 
और स्मगलिग करके अमेरिका को बेच दिया गया। अमेरिका का कोई राष्ट्रपति 
अपनी बीवी को शाहजहाँ जैसा प्यार नहीं करता था । लिकन की तो अपनी बीवी 
से बिल्कुल नहीं पटती थी इसलिए वहाँ कोई ताजमहल जैसा स्मारक नहीं बना । 
और भैयाजी, किसी दिन महादेव शंकर को बदनीयती पैदा हुई तो वे गंगा को 
समेटकर फिर जटा के कालाबाजार में छिपा लेंगे । तब क्या होगा अपनी नहरों का 
और बिजली घरों का ? 

भगतजी कहते हैं---भैयाजी, सरकार सब एक जैसी भली और ईमानदार होती 
हैं। सबके तक एक जैसे होते हैं। जनता पार्टी शासन में जब दिल्ली में बहुत हत्याएँ 
होने की शिकायत हुई तो मोरारजी भाई ने पुलिस से हत्याएँ रोकने के लिए नहीं 
कहा । हुक्म दिया कि न्यूयॉर्क और लब्दन में होनेवाली हत्याओं के आंकड़े बुलाये 
जायें। आँकड़े मिल गये तो कहा -बेवकूफो, न्यूयाँकं और लन्दन में हर हफ्ते औसतन 
इतनी हुत्याएँ होती हैं मैं क्या जिमी कार्टर और मार्गरेट थ्रँ चर से घटिया शासक | 
हूँ, कि मेरी दिल्ली में कम हत्याएं हों । 

“अब यह्‌ सरकार कहती है--दुनिया-भर में मुद्रास्फीति है। हर देश में कीमतें 
बढ़ी हुई हैं। सारी दुनिया में शक्कर की कमी है। मेरी सरकार, तो ये दूसरे देश 
अपने देश को शक्कर क्यों बेच रहे हैं ? 

भगतजी इन दिनों वैज्ञानिक हो रहे हैं। रासायनिक प्रयोग कर रहे हैं। कहते 
हैं--भैयाजी, गुड़ की चाय बहुत अच्छी बनती है। रात को गुड़ पानी में डालकर | 
रख दो, सबेरे ऊपर का झाग निकाल दो । अब उसे चूल्हे पर चढ़ा दो। उबल जाये 
तब चाय, दालचीनी, अदरक, तुलसी की पत्ती और काली मिर्च डालो । भैयाजी, 
एक बात और सुनो, अगर गुड़ का 'फरमेन्टेशन' हो जाये तो दारू उतारकर पीओ । 
मैने कहा --भगतजी, मगर अब तो गुड़ भी बहुत महँगा हो गया और बाजार से 
गायब हो रहा है । भगतजी कहते हैं--चिन्ता मत करो, भेयाजी, मेरे असत्य के 
रासायनिक प्रयोग चल रहे हैं। मैं मिट्टी से शक्कर बनाने की विधि खोज लूंगा । 


बाँक्सर मोहम्मद अली 


कार ने मुक्का-वीर मोहम्मद अली को पकड़ा था । उसने जो छाले हाथ में दिये, 
उनसे कार्टर तड़प रहे हैं। कोई देश हो या कोई आदमी हो, अमेरिकी पूँजीवाद- 
साञ्राज्यवाद के खेल में वे ताश के पत्ते होते हैं। | 

चीन एक ताश का पत्ता है । अमेरिकी नेता कहते हैं--वी विल प्ले दी चाइना 
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कार्ड । 


पड़ोसी देशों को सबक सिखाने को आमादा अठारहवीं शताब्दी की पलीते की 
वन्दूक लेकर वियतनाम में लड़ने जानेवाले चीनी बीरों को मालूम है कि उन्हें ताश 
का पत्ता समझा जा रहा है । शायद 'जोकर' समझा रहा है। 
मोहम्मद अली भी 'काडं' है, दुनिया मानती रहे कि वह महान खिलाड़ी है । 
कार्टर को उसकी प्रतिष्ठा का उपयोग करना है। आदमी की हर योग्यता और 
मजबूरी का उपयोग करना है । वायलिन-वादक से जिमी कार्टर कहेंगे कि एशिया 
जाओ और वहाँ नफरत का राग बजाओ । गीत-गायक से जिमी कार्टर कहेंगे-- 
दुनिया में घूमो और घृणा के गीत गाओ। कवि से कहेंगे -मानवतावाद छोड़ो । 
मानवतावाद हमारे दुश्मन को मदद पहुँचाता है । मानवतावाद 'अन-अमेरिका 
एक्टिविटी' है । संहार का काव्य लिखो । उन्माद पैदा करो, घृणा पैदा करो | 
धर्म-गुरुओं से जिमी कार्टर कहेंगे--जीसस ने यह गलत कहा था कि पिता 
उन्हें माफ कर, क्योंकि वे नहीं जानते वे कया कर रहे हैं । रूसी जानते हैं कि वे 
क्या कर रहे हैं। उन्हें कतई माफ मत करता | हाँ, हम नहीं जानते, हम क्या कर 
रहे हैं। आदमी के दुर्भाग्य का भी कार्टर को उपयोग करना है । दुर्भाग्य भी कार्ड 
है । अभागे कोढ़ी से कार्टर कहेंगे कि तू तो भाग्यवान है । जा, दुनिया में प्रचार कर 
कि मुझे रूस ने गैसों के प्रयोग से कोढ़ दे दी । काने आदमी से कहेंगे कि प्रचार कर 
कि ब्रेझनेव ने मेरी इस आँख में अंगुली घुसेड़ दी जिससे मेरी आँख फूट गयी । 
पहलवान मोहम्मद अली को 'काड॑' बनाकर अफ्रीका में खेला था । वह चक्कर 
में पड़ गया, जैसे चक्कर में सीधे-भोले पहलवान पड़ जाते हैं। मोहम्मद अली 
दुनिया का महानतम पहलवान है। पर है अपने लच्छू गुरु, हनीफ उस्ताद और 
पंचम पहलवान की तरह । मोहम्मद अली काला है। बहुत अच्छा है । मुसलमान है, 
यह और अच्छा है। तेल भी मुसलमान है । मुस्लिम-मुस्लिम भाई । 
मोहम्मद अली को अफ्रीका भेजा कि कालों को यह काला समझा देगा कि रूस 
तुम्हारा शत्रु है, अमेरिका मित्र हैं। इसलिए मास्को ओलम्पिक का तुम बहिष्कार 
करो। पर अफ्रीकियों ने कहा--ब्लेक ब्रदर, रूस हमारा दोस्त रहा है। रूस इधर 
स्वाधीनता-संग्राम का समर्थन करता है। अमेरिका अत्याचारी गोरी सरकारों का 
समर्थक है। ब्रदर, तू तो बिटर गया। तो मोहम्मद अली ने ऐलान किया--मुझे 
धोखा दिया गया। कार्टर ने मुझे सच बात नहीं बतायी। मेरा गलत काम के लिए 
उपयोग किया जा रहा है । कार्टर का यह पत्ता कट गया। उधर अमेरिका में नीग्रो 
वोट भी चले गये। र 
ऐसे ही हमारे भले, भोले, सच्चे पहलवान लच्छू गुरु एक चक्कर में पड़ गये थे । 
चुनाव में एक आबकारी ठेकेदार खड़ा हो गया था । उसने लच्छू गुरु की चापलूसी 
करके उन्हें अपना चुनाव-प्रचार करने के लिए राजी कर लिया था । जब लच्छू 
गुरु प्रचार करने निकले तो लोगों ने कहा---गुरु, किस नीच जालिम का कि कर 
रहे हो ! तुम क्या उसे जानते नहीं ? अरे, दूध-बादाम के लिए पैसे कम पड़ते थे तो 
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हमसे कहते । वह ठेकेदार वया मुफ्त की दारू पिलाता है । लच्छ गुरु ने ठेकेदार को. 
गालियाँ दीं और उसके खिलाफ प्रचार करने लगे। अभी लच्छू गुरु दछ रहे थे-- 
भैया, एक बात बताओ | यह जिमी कार्टर नाम का आदमी क्या दारू का ठेकेदार 
है? 

दो साल पहले मोहम्मद अली रूस की यात्रा पर गया था । उसका यात्रा- 
वृत्तान्त जो 'मास्को-न्यूज' में छपा था, उसी के आधार पर स्मृति से बताता हूं। 
अली अपने साथ दो वकील भी ले गया था। जब उससे रूसी मेजवानों ने पूछा कि 
वकील साथ क्यों लाये हो तो उसने भोलेपन से जवाब दिया --हमें रूस के वारे में 
जो बताया गया है उसे ध्यान में रखकर मुझे वकील लाना जरूरी लगा । यहाँ कुछ 
भी हो सकता है। हो सकता है मुझे लौटने नहीं दिया जाय। तब वकील काम आ 
सकते हैं। यहाँ मुझे यह मजेदार खबर याद आ रही है, जो कभी पढ़ी थीं। खबर 
यह थी कि मोलोटोब जब रूसी प्रतिनिधि मण्डल लेकर पहली बार वाशिंगटन गये 
तो हवाई अड्डे पर बहुत-से अमेरिकी--ज्यादातर स्त्रियाँ, उत्सुकता से खड़े थे । 

हवाई जहाज से जब रूसी उतरे तो उन्हें देखकर अमेरिकी निराश हुए । निराश 
क्यों हुए ? इसलिए कि हवाई जहाज से आदमी उतरे। उन्हें प्रचार-माध्यमों से 
बताया गया था कि रूस में आदमी नहीं, भालू रहते हैं। 

बहरहाल तीन-चार दिन रूस में रहने के वाद अली ने पत्रकार-वार्ता में कहा-- 
हमें अपने देश में रूस के बारे में सब झूठ बताया गया । रूसी तो बहुत अच्छे लोग 
हैं। सुसंस्कृत हैं वे शान्ति चाहते हैं। इस पर एक अमेरिकी पत्रकार ने कहा-- 
तुम्हें शायद सिखा-पढ़ा दिया है। अली ने गुस्से से कहा-- तुम जंगखोर हो । फिर 
धमकी दी घूँसा दिखाकर-- बाद में मिलना, तुम्हें बताऊंगा । 

इस अली को कार ने खेल-कूटनीति करने भेजा और फेल हो गया । खेल- 
कूटनीति भी बड़ी बचकानी कूटनीति है । वह॒ फेल भी हो गयी । मासको ओलम्पिक 
का बहिष्कार करने को न ओलम्पिक समिति तैयार है, न ज्यादातर देश । मगर यह 
भी क्या कूटिनीति है। मुझे याद आता है, ऐसा तो हम बच्चे करते थे। हम खेलने 
निकलते थे। साथी से कहते थे--चल नन्दू, खेलेंगे । नन्दू कहता-- मैं नहीं चलता । 
मैं इस चन्दू के साथ सेलूँगा। इसने कल मुझे लत्ती मारी थी। मेरी इससे 'कट्टी' है। 
हम चन्दर से पूछते कि तूने इसे लत्ती क्यों मारी । चन्दू कहता-_अरे, यह छुट्टी में 
मेरी डेस्क पर बैठ गया था। 

अली ब्रेझनेव से मिला । ब्रेझनेव ने उसे गले से लगाया और गाल चूमा । बाद 
में अली ने पत्रकारों को बताया--ब्रेझनेव महान नेता हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 
वे शान्ति चाहते हैं । मैंने पहली बार दूसरे मनुष्य के सामने अपने को छोटा महसूस 
किया । उससे पत्रकार ने पूछा---तुमने उनसे अपने अगले मुककेबाजी के मुकाबले के 
बारे में बात की होगी ? अली ने पट से जवाब दिया-- हमने छोटी चीजों पर बात 
नहीं की । विश्वशान्ति के बारे में बातें की । 

इसी तरह की बचकानी आज की कूटनीति है। अमेरिका रूस को अनाज नहीं 
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देगा । ऐसा ही हमारा नन्दू कहता था। उसे अच्छा जेत्र-खर्चं मिलता था। वह 
चिवड़ा खरीदता भौर थोड़ा-थोड़ा हम लोगों को देता । कहता -- इस चन्दू को नहीं 
NS क्ट Fy है चन्द ~ ~ < है 

दूगा। इससे मेरी 'कट्टी है। चन्दू छीनकर न खा ले इसलिए नन्द चिवड़े के दोने में. 
थूक लता थर चन्दू को अँगूठा दिखाकर कहता--ले, अव कँसे खायेगा । मैंने थक 
लिया । र ड 

मुझे जिमी कार्टर नन्दू की तरह लगते हैं, जो चिबड़े के दोने में थूककर रूस को 
अँगूठा दिखा रहे हैं। अगर यह बचकानी कूटनीति नहीं है तो पतनशील कूटनीति 
है । ४ 

हम लोग वथा करें कार्टर की मदद के लिए? हमारी सरकार तो मान नहीं रही 
है। हाँ, हमारे यहाँ तान्त्रिक हैं जो 'मारण' और 'उच्चाटन' अनुष्ठान करते हैं। 
'मारण' मन्त्र में आदमी मर जाता है। 'उच्चाटन' से भेद पड़ता है। 

हमारे यहाँ जादू-टोनेवाले हैं, जो मन्त्र पढ़कर “मूठ' फेंकते हैं । इसे “मुठ मारना” 
कहते हैं । मुद्ी-भर चने टोनिया फेकता है । बम्बई से तो चने जाकर छरे की तरह 
कलकत्ता में यजमान के दुश्मन को लगते हैँ । ये जादुई मिसाइल हैं, जो न रडार पर 
दिखते हैं और न रोके जा सकते हैं। सी. आई. ए. इन जादू-टोनावालों की सेवा 
ले । भारत इतना ही योग दे सकता है, गमं होते हुए शीत-युद्ध में । 


राजनैतिक नौटंकी 


दिलचस्प हालात हैं। जनता पार्टी के नेता चौबीस घण्टे तनाव में हैं, परेशान रहते 
हैं । चन्द्रशेखर और हेगड़े पार्टी दफ्तर की सीढ़ी पर सिर पकड़े बैठे हैं। बाबूजी की 
जीण मुस्कान में खीझ है । आडवाणी, वाजपेयी लाल-पीले और सफेद होते हैं। यह 
सब जनता पार्टी के मार्फत देश को बचाने के लिए हो रहा है--एऐसा ये नेता प्रकट 
करते हैं । 

जिन देशवासियों के भले के लिए ये परेशान हैं, वे इन पर हँसते हैं। सुबह 
अखबारों में रोज पढ़ते को मिलता है--बाबूजी अकड़े । बाबूजी ढीले हुए। बाबूजी 
ने माफी माँगी । बाबूजी कहते हैं--माफी नहीं माँगी । वाजपेयी कहते हैं--बाबूजी 
के कारण पार्टी हारी। बाबूजी कहते हैं-- संघ के कारण पार्टी हारी। वाजपेयी कहते 
हैं--बाबूजी बूढ़े और निकम्मे हैं। वाबूजी कहते हैं--मैं जवान और शक्तिशाली 
हूँ । बाबूजी और वाजपेयी पंजा लड़ाकर तय करेंगे कि कोन जवान है। सुरेन्द्रमोहन 
अस्पताल में भर्ती हुए । मोरारजी जनता पार्टी के लिए जान दे देंगे । 

जादूगर कहता है--साहबान, इस लड़की को मैंने बीच से काट डाला है। अब 
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मैं इसे जोड़ता हूँ । लोग कहते हैं--हाथ की सफाई है। जादूगर जनता पार्टी को 
टोप बताता है--साहवान, इस टोप में क्या है? कुछ नहीं । अब देखिए, इस टोप में 


से क्या निकला --मुर्या । साहबान, निकालिए पचीस-पचीस पैसे । कल आपका यह 


खादिम दूसरे नये खेल दिखायेगा । 

हारे हुओं पर हँसने का मेरा मन नहीं करता, मैं स्वभाव से दयालु आदमी हूँ, 
मगर ये नेता लोग मुझे गुदगुदी करते हैं। ।977 में सम्पूर्ण क्रान्तिकारियों का वीर 
रस का गम्भीर नाटक शुरू हुआ था यह, मगर यह जल्दी ही मजाकिया नौटंकी हो 
गया। इसमें राजा थे--मुकुट पहने--हीरों की माला पहने सिंहासन पर । 

पहले राजा मोरारजी थे। उनके उत्तराधिकारी जगजीवनराम हुए । राज- 
पुरोहित थे.-नानाजी देशमुख । सेनापति थे- चन्द्रशेखर | राजकवि थे--अटल- 
बिहारी वाजपेयी महामात्य थे--चरणसिह। राजविदूषक थे--राजनारायण। 
बढ़िया नाटक था । राजनैतिक नाटक । मगर जल्दी ही पात्रों ने अपना रोल बदल 
दिया । राजा ने कहा---मैं विदूषक बनूँगा । विदूषक के रोल पर दर्शक ज्यादा ताली 
बजाते हैं। राजपुरोहित नानाजी ने कहा--मैं नाई का रोल करूंगा । राजकवि 
अटलबिहारी ने कहा--मैं वीर रस की कविता नहीं पढूंगा। शाखा में बहुत पढ़ 
चुका हूँ । दादरा गाऊंगा--नजरिया की मारी मरी मेरी गुइयाँ। चन्द्रशेखर सेनापति 
ने कहा--हम पालकी ढोनेवाले कहार बनेगे। महामात्य चरणसिंह ने कहा --जब 
राजा विदूषक हो गया है, तो महामात्य का क्या काम। मैं लुटेरा हमलावर बनूंगा 
और गद्दी पर कब्जा करूंगा । राजनारायण ने कहा--जब सेनापति पालकी ढो रहा 
है, तो मैं चरणसिंह का सेनापति हो जाता हूँ । 

अब पहले राजा मोरारजी और अब राजा जगजीवनराम मुकुट पहने, हीरों 
की माला डाले, कमर पर हाथ रखकर नाच रहे हैं और हुल्लड़ कर रहे हैं। सीटी 
बजा रहे हैं, आँख मार रहे हैं। बकरे की वोली बोल रहे हैं । राजपुरोहित नानाजी 
देशमुख चन्दन लगाये, माला डाले नाई बन गये । नाई का स्वभाव होता है कि वह 
बातूनी होता है। वह जिस 'मालिक' की हजामत बना रहा होता है, उसकी तारीफ 
करता है और बाकी की निन्दा । मालक, सरपंच तो आपको होना चाहिए । बाकी 
सब बेकाम हैं। 

नानाजी मोरारजी की हजामत करते-करते कहते--आपको ही प्रधानमन्त्री 
रखेंगे हम ! चरणसिह की दाढ़ी छीलते हुए कहते---चौधरी साहब, आप जैसा दृढ़ 
व्यक्ति प्रधानमन्त्री होना चाहिए । मोरारजी तो बहुत ढीले हैं । जॉजे फर्नाडिस की 
भी हजामत करते हुए नानाजी कहते--जॉर्जजी, देश को युवा और समाजवादी 
नेतृत्व चाहिए । आपको हम प्रधानमन्त्री बनायेंगे । 

जगजीवनराम की नाक का बाल काटते हुए नानाजी कहते--बाबूजी, अब आप 
एकमात्र राष्ट्रीय नेता हैं । आपकी योग्यता और सक्षमता का पूरा लाभ देश को 
मिलना चाहिए। आपको हुम प्रधानमन्त्री बनायेंगे। 

जनता पार्टी को तोड़ने का श्रेय न चरणसिंह को है, न राजनारायण को है, न 
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मधुलिमये को । श्रेय के हकदार नानाजी देशमुख हैं। भारत सरकार पर संघ जल्दी 
कब्जा कर ले, इस हड़वड़ी में जनता पार्टी ट्टी । और पार्टी पर पूरा कब्जा रहे, 
इस कोशिश में दुबारा ट्टेगी । 

इस बत्रत हाल बहुत मजेदार है। बिखरी हुई फौज को सेनानायक दिल्ली से 
पुकारते हैं---वी रो, एकजुट हो जाओ । घवराओ मत । एकता बनाये रखो, विजय 
हमारी होगी । यह सुनकर सैनिक कहते हैं--इन मेनापतियों का क्या भरोसा? 
चला, शत्रुपक्ष में मिल जायें। उस दिन रेडियो बुलेटिन सुनकर दिल्ली में जनता 
पार्टी के नता अपनी पार्टीवालों को प्रोत्साहित कर रहे थे--जनता पार्टी एक राष्टीय 
आवश्यकता है । हमें पार्टी को सुसंगठित और मजबूत बनाना है। इस आवाहन से 
जनता पार्टीवाले बहुत प्रोत्साहित हुए । तीसरे बुलेटिन में मैंने सुना कि जनता पार्टी 
को संगठित और मजबूत बनाने के लिए महाराष्ट्र पार्टी के मन्त्री भास्कर साहब 
पाटा छोड़कर कांग्रेस (इ) में चले गये । भास्कर साहब ने सोचा कि पार्टी तोये 


- हमार नता भी आगे-पीछे छोडेंगे । इसलिए हम पहल छोड़ दंगे, तो - इनसे मजबूत 


रहेंगे । 

वचार जनसंघ का हालत दर्दनाक है। ये लोग लौटकर जनसंघ होना नहीं 
चाहते । मगर कायकर्ता कहते हैँ कि नीची जाति के आदमी को नेता माना तो धर्म 
भ्रष्ट हुआ ही, ऊँची जातियों के वोट भी नहीं मिले । 

स्वयंसेवकों की हालत इसलिए खस्ता है कि इन्दिरा गाँधी के साथ उन्‍नीस 
महीने की इमर्जेन्सी की सुखद याद जुड़ी है। ये लोग दुबारा शहीदाना सुख और 
गौरव को नहीं भोगना चाहते। तो देवरस संगठन को बचाने के लिए इन्दिरा सरकार 
को सहयोग की भेंट लेकर द्वार पर खड़े हैं। उधर आडवाणी बयान देते हैं कि हम 
देवरसजी से सहमत नहीं हैं। 

संगठन और राजनीति कर्म दोनों को निभाने के लिए सरकस कम्पनी के दो 
खिलाड़ी दो रास्तों पर चल रहे हैं । पर दर्शक समझते हैं कि इनमें मतभेद नहीं है । 
ये एक ही उद्देश्य की डोरी से बंधे हैं । 

बाबूजी के वारे में लोग अटकलें लगा रहे हैं-क्या वे सी. एफ. डी. फिर 
बनायेंगे ? मगर अब बचा क्या? छोटी सी. एफ. डी. (बहुगुणा), जो बड़ी 
सी. एफ. डी. बनकर उधर चली गयी थी, वेटिंगरूम में है । लोग अन्दाज करते हैं। 
इन्दिरा गाँधी ने बाबूजी से कहा है कि जनता पार्टी को तोड़कर तहस-नहस कर दो 
कि उन्हें विधान सभाओं में उम्मीदवार न मिलें । हर तोड़फोड़ पर दस नम्बर 
मिलेंगे। तो बाबूजी वाजार में जाने के पहले अपनी कीमत बढ़ा रहें थे । 

तो बाबूजी रोज पोस्टमन की राह देखते थे कि अब नियुक्ति-पत्र आया, अब 
आया । और आखिरी डाक के वाद त्रयान देते कि हमें अनता पार्टी को मजबूत 
बनाना है | हमें मिलकर तानाशाही से लड़ना है, क्योंकि तानाशाह ने आखिरी डाक 
तक मुझे नौकरी नहीं दी है। 
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लौह-पुरुष और मोम-पुरुष 


देवराज असँ के दाँत में भी दर्द था और वे दिल्‍ली में इन्दिरा कांग्रेस ० में 
ही आये थे । तोड़नेवाले के दांत में द्द होता है। अभी तक चरणसिह की कमर में 
और पीठ में दर्द होता था। अगर सूरजकुण्ड-वास में दाँत का हर हो जाता तो तभी 
जनता पार्टी ट्ट जाती । पर तब चरणसिंह की पसलियों में दर्द था। इन्तजार करते- 
करते अब चौधरी के दाँत में दर्द हुआ है । अब पार्टी टूटेगी । हे 

मैं इतना आशावान नहीं हूँ । पता नहीं चरणसिह का कौन-सा दाँत है, जिस 
दर्द है। लगाया हुआ दाँत तो नहीं है। फिर बहुत-से | लौह-पुरुष लड़ाई के Me 
मोम-पुरुष हो जाते हैं | जोड-तोड़ हो रहा है। धमकियां दी जा रही हैं। थैल्ि खुल 
गयी हैं। गरीवपरवर नोट लिये बैठे हैं। अपीलें हो रही हैं-->-जनता सरकार गिरी 
तो लोकतन्त्र का क्या होगा? (लोकतन्त्र बचा हो तो उसका कुछ होगा ?) हाय ! 
अस्थिरता आ जायेगी । 

जनता पार्टी और सरकार का जो रहा है, उसे खालिस जबलपुरिया अपने 
मुहावरे में कह रहे हैं--/खटिया खड़ी हो रही है, गुरु !' जिस राजनारायण को 
जोकर समझते थे, उसने असलेट दे दी । सरकार का गुड़ बेट रहा है। लकड़ी पहुँच 
गयी । तुलसी लाओ। गंगाजल मुंह में डालो । 

लोग बहुत खुश हैं । रविराय इस्तीफा देते हैं, तो मिठाई खाते हैं। बहुगुणा 
इस्तीफा देते हैं, तो रम की बोतल खुल जाती है। 

यह क्या और कैसे हो रहा है। रावण सभा ने राजनारायण की पूँछ में आग 
लगाकर सोचा था कि वानर अब चीखता हुआ भाग जायेगा, मगर हनुमान लंका के 
महलों के कंगूरों पर चढ़ गया भौर-- 

उलट-पलट लंका सब जारी 
कूद परेउ कपि सिन्धु मझारी । 

यह्‌ सब जो हो रहा है, राजनारायण के वानरपन या जोकरपन के कारण नहीं 
हो रहा है। यह मजाक नहीं है। लोग बच्चे नहीं हैं जो बन्दर-बँदरिया का नाच देख- 
कर खुश हो रहे हों। असल में राजनारायण ने बुनियादी समस्या उठायी है । लोक- 
तन्त्र या फासिस्टवाद--देश को तय कर लेना है। यह बुनियादी प्रश्‍न न उठाते तो 
राजनारायण का साथ कोई नहीं देता। 

यशवन्तराव चव्हाण को अविश्वास का प्रस्ताव रखते समय या पता था कि 
मेरे हाथ से कोई ऐतिहासिक काम हो रहा था। वे समझते ये कि दो-तीन दिन बहस 
होगी और प्रस्ताव गिर जायेगा । मगर शाम को चव्हाण की समझ में आया कि मुझे 
इतिहास ने फिर उठा लिया । उन्होंने दुबारा दाढ़ी बनायी । शेरवानी बदली । चेहरे 
पर गरिमा ओढ़ी और इतिहास-पुरुष बनकर बंगले में बैठ गये । 

इतिहास ने चव्हाण को बार-बार सोते से जगाकर उछाला है। ]962 में चीनी 
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हमले के समय, भारतीय दक्षिणपन्थियों ने जव क्रष्ण मेनत से इस्तीफा दिलवाया 
। था, तव प्रान्तीय नेता चव्हाण को उठाया और दिल्ली में फेंककर उन्हें राष्ट्रीय नेता 
बना दिया । तव अखबारों में ऐसा छपा था, 'सह्याद्रि हिमालय की रक्षा के लिए 
चला !' शिवाजी फिर उत्तर भारत की ओर ! तत्र संघी स्वयंसेवक कहते थे-- 
चव्हाण परमपूज्य गुरुजी के पास गये और चरण छुए । गुरुजी ने बड़ी देर तक उपदेश 
दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जय होगी । 
छत्रपति शिवाजी को समर्थ रामदास का आशीर्वाद ! उन्हीं परमपुज्य गुरुजी के । 
चेले अटलबिहारी वाजपेयी, हमलावर चीन में अभी ढैं-हें' मुद्रा में माओ के 
सुभाषित माओवादियों को ही सुना रहे थे । 
सब ठीक चल रहा था । नानाजी लोकनायक को लेकर वायुसेना के बिमान से 
पटना जा रहे थे। साथ में चन्द्रशेखर को भी ले लिया था। नानाजी ने कहा-- 
लोकतायकजी, आप नागपुर में मत रुकिए। उस पवनारवाले बावा को दर्शन मत 
दीजिए । उसकी कया हैसियत है ! इन्दिरा गाँधी ग्यारह साल प्रधानमन्त्री रहीं, पर 
एक बार भी वायुसेना के विमान से नहीं घुमाया। देखिए, आपकी सेवा में जनता 
सरकारने पूरी वायुसेना रख दी है। उस पवनार की गाय को तीचे से रंभाने दो 
और राजा परीक्षित वायु-मार्गे से निकल जाये। 
पटना जाकर नानाजी ने कहा--लोकनायकजी, अब आप पटना में आराम 3 
कीजिए । वहाँ बम्बई में खाने-पीने का बन्धन था । यहाँ आप कबाब खाइए, कीमा { 
खाइए, मु्ग॑-मुसल्लम खाइए । चिन्ता बिल्कुल मत कीजिए । 
लोकनायक ने कहा- पर तानाजी, देश की चिन्ता तो होती ही है। 
नानाजी ने कहा--जब देश आपने मुझे सौंप दिया है, तो अब कया चिन्ता ! मैं 
सब ठीक कर लूंगा । यह देखिए, इस हाथ पर मैंने पुलिस की लाठी झेलकर आपको 
बचाया था। 
नानाजी ने चन्द्रशेखर से कहा--चलो बच्चा, घर चले । अच्छे लड़के यहाँ- 
वहाँ अकेले नहीं घूमते दुनिया बहुत खराब है। बहकानेवाले घेरने को घूमते हैं । 
दिल्‍ली जाकर नानाजी ने कहा--बच्चा चन्द्रशेखर, अब सो जाओ, मैं लोरी 
गा दूं--लल्ला-लल्ला लोरी, दूध की कटोरी । 
लोकनायक ने कहा--जरा चन्द्रशेखर का खयाल रखिए । 
नानाजी मे कहा--आप निश्चिन्त रहिए। मैं चन्द्रशेखर को बिगड़ने नहीं 
दूंगा । हि तक 8 
| सुबह सोकर उठे, तो देखा खटिया उठ रही है। जो भी जनता पार्टी से , 
हैं और निकल रहे हैं, वे सब एक ही बात कह्‌ रहे हैं- आर. एस. एस. वालों के 
साथ हम नहीं बैठ सकते । दोनों कांग्रेस, दोनों कम्युनिस्ट पाटियाँ, दूसरे गुट और 
। व्यक्ति एक ही बात कह रहे हैं--संघ को निकालो। अब 'दोहरी सदस्यता' का 
| मामला नहीं रहा । इस मुहावरे को छोड़ देना चाहिए। अब सीधा-सीधा विभाजन 
है--हिन्दू राष्ट्र के नाम पर संघ या लोकतन्त्र । 
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अभी भी जनता पार्टी में कुछ लोग कहते हैं --दोहरी सदस्यता का मामला हल 
हो जाये, तो पार्टी और सरकार अभी भी बच सकती है । यह छलं है । संघ के राज- 
नेता तैयार हो जायेंगे कि लो, हम लिखकर देते हैं कि हमने संघ छोड़ दिया, पर 
कया वे सचमुच छोड़ देंगे ? वे नहीं छोड़ेंगे, वे फिर पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश 
करेंगे । जो लोकतान्त्रिक लोग हैं, वे अपने को और देशवासियों को धोखा देते हैं ? 
एक फार्मूला और चल रहा है--नेतृत्व बदल दो । यानी मोरारजी की जगह कोई 
दूसरा 'बँध्ुआ' प्रधानमन्त्री बन जाये और सरकार वच जाये। 

इसी वकत दिल्ली में पानी की व्यवस्था चौपट हो गयी । यहाँ लोग कहते हैं कि 
जनता पार्टीवालों ने ही यह तोड़-फोड़ की है। 

संसद-सदस्य प्यासे मरेंगे तो अपने-अपने घर भाग जायेगे और अविश्वास पास 
ही नहीं होगा। दिल्‍ली के जानकार कहते हैं कि यह संकट इसलिए आया है कि दिल्‍ली 
का संघी शासन अपनी संघी भारतीय मजदूर संघ की यूनियन को थोपना चाहता है, 
जिसके सदस्य ही नहीं हैँ । पिछले महीने बृजलाल वर्मा ने अपने तीन सदस्योंवाले 
भारतीय मजदूर संघ के कारण जबलपुर में आर. एस. एस. की आठ-दस दिन की 
हड़ताल करवा दी और मुझे जून के दूसरे हफ्ते छोड़ी हुई डाक अब मिल रही है। 

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जनता नेताओं ने लोकसभाध्यक्ष से कहा कि 
अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान तारीख 32 जुलाई को कराइए । हेगड़े ने कहा-- 
मगर 32 जुलाई तो होती ही नहीं है नेताओं ने कहा --जी हाँ, इसीलिए तो कहा 
~ -अविश्वास प्रस्ताव पर कभी मतदान ही नहीं होगा । 

बालासाहब देवरस राष्ट्र के लिए सचमुच दुखी हैं। कहते हैं--इस राजनैतिक 
विवाद में संघ का नाम व्यर्थ घसीटा जा रहा है--अरे, हम साधु-सन्त हैं। भगवान 
का भजन कर रहे हैं। हमें क्यों छेड़ते हो, बच्चा ! 


हरिजन को पीटने का यज्ञ 


दो समाचार अखबारों में पिछले दिनों छपे । दोनों घटनाएँ इन्दौर के आसपास की 

हैं । दोनों घटनाएँ महान हैं । दोनों हमारे गौरव को बढ़ाती हैं | इन्दौर के पास एक 

करोड़ की लागत से एक यज्ञ हुआ | धन्य है ! उसी के आसपास एक हरिजन दूल्हा 

घोड़े पर सवार होकर निकला तो सवर्णो ने उसे और बारातियों को पीटा । यह भी i 
धन्य है ! एक ही क्षेत्र में दो पवित्र कर्म हो गये । हरिजन को पीटना खुद एक यज्ञ 

है। घुड़सवार दूल्हे को पीटना तो अश्वमेध यज्ञ है। हरिजनों की बस्ती में आग 

लगाना राजसूय यज्ञ है। 
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मैं इन दोनों यज्ञों से खुश हूँ । यों कुछ दुष्ट लोग यज्ञ का विरोध भी कर रहे 
थे । युवा जनता ने तो घोषणा की थी कि वे यज्ञ रोकने के लिए सत्याग्रह करेंगे, पर 
फिर उन्हें समाजवाद से फुरसत नहीं मिली होगी | या शायद संघ से उनका 
समझौता हो गया हो कि तुम यज्ञ में सहायक बनो ओर हम दूर कहीं नारे लगायेंगे। 
मन्त्रोच्चार में नारों से कोई बाधा नहीं पहुँचेगी। समाजवाद की प्रगतिशीलता 
और यज्ञ वगैरह की जड़ता का सह-अस्तित्व हो सकता है । लोगों का एतराज था कि 
एक करोड़ का अन्न, शक्कर, घी आदि आग में झोंक दिये जायेंगे । 

देश में जब करोड़ों आदमियों को अन्न खाने को नहीं मिलता, तब ये धार्मिक 
पाखण्डी उसे आग में झोंकेगे । मेरे खयाल से यह यज्ञ करानेवाले समय-समय पर 
परीक्षा करते रहते हैं कि देश का अविवेक और पौरुषद्दीनता अभी बरकरार है कि 
नहीं । लोग देखते रहे कि हमारा अन्न, घी, शक्कर आग के हवाले किया जा रहा 
है और वे जय बोलते हैं । यानी लोग अभी अविवेकी और कायर हैं। इन लोगों से 
डरने की अभी कोई जरूरत नहीं है। इन्हें लम्बे समय तक शोषित रखा जा सकता 
है । यज्ञ में वास्तव में अन्न, घी, शक्कर नहीं जलते--विवेक स्वाहा ! बुद्धि स्वाहा ! 
तकं स्वाहा ! विज्ञान स्वाहा ! 

जो यज्ञ करते हैं वे जानते हैं कि यज्ञ से कोई देवता प्रसन्न नहीं होता । जिन 
मभ्त्रों का उच्चारण किया जाता है, वे अगर संस्कृत से हिन्दी में कर दिये जायें तो 
प्राइमरी स्कूल की किताब के लायक हैं | पुजारी जानता है, भगवान चाहें कहीं और 
हों मगर मन्दिर में तो कतई नहीं हैं । मुसलमान जानता है कि खुदा कहीं होगा तो 
मस्जिद के बाहर होगा, यहाँ तो नहीं है। मगर अपना धन्धा इसी में सुरक्षित है कि 
लोगों को विश्वास दिलायें कि यज्ञ से उनका कल्याण होगा । मन्दिर और मस्जिद में 
की गयी पुकार भगवान एकदम सुनता है । सीधी “हॉट लाइन' है। 

मैंने जब पढ़ा कि यज्ञ और हरिजन दूल्हे की पिटाई एक साथ हुई तो मुझे लगा 
कि अगर भगवान होता और वह त्यायी होता, तो वह यज्ञ-कुण्ड में यज्ञ करनेवालों 
को ही डाल देता । यज्ञ करनेवाले ही स्वाहा हो जाते, यह सबसे ऊँचा नरमेध यज्ञ 
होता । मगर भगवान भी इस सरकार की तरह बिफल गति कायर है, जो नरमेध 
यज्ञ जमशेदपुर, अलीगढ़ या हरिजन बस्तियों में कराता हैँ। वया यज्ञ में और हरिजन 
दूल्हे के पिटने में कोई सम्बन्ध है ? कया यज्ञ के प्रताप से ही हरिजन दूल्हा पिटा ? 
दोनों में सम्बन्ध है यज्ञ करने और करानेवाले ऊँची जाति के लोग होते हैं। वेदिक 
युग में ब्राह्माण ने यज्ञ की तकनीक पर एकाधिकार कर लिया था। तकनीक का 
मामला है । तब क्षत्रियों ने तत्त्व-चिन्तन से ब्राह्मणों को पीटा । मगर ब्राह्मण उस्ताद 
हैं। उसने फिर कर्म-काण्ड फैलाया और सारे समाज को जकड़ लिया । 

बच्चा जब माँ के पेट में आता है तभी से पोथी-पत्री और पूजा शुरू हो जाते 

हैं । आदमी पैदा हुआ तो ब्राह्मण तैयार बैठा है। फिर चालू होता हैं लम्बा सिलसिला 
छठी, नामकरण, मुण्डन, कनछेदन, जनेऊ, विवाह्‌--सब में है ब्राह्मण ! आदमी 
मर जाये तो तेरहवें दिन ब्राह्मण भोजन करके दक्षिणा ले जायेंगे। आगे जब तक 
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उसका बंश चलेगा, हर साल पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन करेगा उसी के नाम से 
और दक्षिणा ले लेगा । हरिजन दूल्हा यज्ञ के कारण ही पिटा। यज्ञ तथा इस तरह 
की दूसरी चीजें इसीलिए करायी जाती हैं कि समाज उन्हीं पुरानी परम्पराओं में 
जकड़ा रहे | उसी भेद-भाव को माने, जाति-भेद माने, ऊँच-तीच माने, अन्धविश्वास 
में जकड़ा रहे यज्ञ करने और करानेवालों का यही उद्देश्य है कि वही पिछड़ी हुई 
रुग्ण मानसिकता वनी रहे, जिससे वर्ण और वर्ग-भेद बने रहेँ। वही मानसिकता 
बनी रहे कि हरिजन दूल्हा घोड़े पर बैठ तो ऊंची जाति के लोग भड़ककर कहें--- 
देखो इस 'चमरे' की हिम्मत, हमारे सामने घोड़े पर बैठता है। 

कुछ चतुर लोग बड़े काइयाँपन से इस सबको सही बताने की कोशिश करते 
हैं। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे यज्ञ से विशव-कल्याण होगा। मैंने कहा--- 
महाराज, विशव-कल्याण होगा अमेरिका और रूस में निःशस्त्रीकरण सर्धि से। 
विश्व-कल्याण होगा चीन की आक्रामकता रोकने से | विश्व-कल्याण होगा शोषण 
के खत्म होने से । कया इस यज्ञ का असर जिमी कार्टर और डेंग सियाओ पिंग पर 
पड़ेगा ? 

वे कहने लगे-यज्ञ-धूम से वातावरण शुद्ध होता है। मैंने कहा--आपको पता 
नहीं है कि कारखानों की चिमतियों से निकलनेवाले धुएं ने यज्ञ-ुमि को दबा दिया 
है । इन्दौर की मिलों के धुएं के सामने आपके इस यज्ञ के धुएं की कया बिसात है । 
मथुरा में जो तेल-शोधक कारखाना खुल रहा है, उसके वायु-प्रदूषण की रोक के 
लिए आसपास कितने हजार यज्ञ-वेदिथाँ बनेंगी ? उत्तरप्रदेश का सारा घी तो ये 
यज्ञ-वेदियाँ भस्म कर देंगी । 

इन दिनों यज्ञों की बाढ़ आयी है, नये-नये भगवान और देवियाँ अवतार ले रहे 
हैं। चमत्कार का दावा करनेवाले लोग प्रकट हो रहे हैं । यह अनायास नहीं है। 
इसके पीछे योजना है। इस योजना का उद्देश्य है जनता को पिछड़ा हुआ रखना, 
उसकी समझ को वैज्ञानिक न होने देना, उसे अन्धविशवासी और दकियानूस रखना, 
उसे भाग्यवादी और संघर्षहीन बनाना । कुछ उद्देश्य है कि लोग परिवर्तनकामी न 
हों, वे सड़ी-गली व्यवस्था से विद्रोह न करें। शोषक-वर्ग सामान्य जन का बेखटके 
शोषण करता रहे। यह एक देशब्यापी षड्यन्त्र है, जिसमें राजनीतिज्ञ, सरमायेदार, 
बुद्धिजीवी आदि शामिल हैं। 

हर कहीं तो देवी-देवता प्रकट हो जाते हैं। गोरखपुर के आसपास के किसी 
गाँव में पार्वती प्रकट हो गयी थीं। सोलह-सतरह्‌ साल की एक लड़की, जिसके बालों 
का जूड़ा फिल्‍मी पावंती की तरह बना दिया गया था, हल्ला कर दिया गया कि यह 
तो साक्षात्‌ पावंती है सोती नहीं है। रात-दिन शंकर का नाम लेती रहती है । 
खाना नहीं खाती । पानी नहीं पीती । मगर स्वस्थ है। चमत्कार है। श्रद्धालु उमड़ने 
लगे। पुजा होने लगी । भेंट चढ़ने लगी । खासा पैसा इकट्ठा होने लगा । 

अब विज्ञान की आँखें । मेडिकल कॉलेज के तीन डॉक्टर पहुँचे और कहा कि 
हम उस लड़की को जाँच करना चाहते हैं। श्रद्धालुओं ते आँखें निकालकर कहा-- 
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तुम देवी की जाँच करोगे ? साक्षात्‌ पावती की जाँच करनेवाले तुम कौत ? डॉक्टरों 
ने कहा--हमने सुना है कि देवी कुछ खाती-पीती नहीं है, पर टट्टी-वेशाब तो करती 
होगी । हम उसकी टट्टी-पेशाब की जाँच करना चाहते हैं । अब देवी का धन्धा करने- 
बालों ने समझ लिया कि पोल खुलेगी । उन्होंने हॉँक्रा लगाया भक्तों को कि अरे 
देखो, ये पापी डॉक्टर देवी की टट्टी-पेशाव की जाँच करना चाहते हैं, मारो सालों 
को ! आखिर विज्ञान वहाँ से दुम दबाकर भागा। ; 

यह एक योजनाबद्ध षड्यन्त्र है, जिसे यथास्थितिवादी और पुरातन-पन्थी इस 
देश में चला रहे हैं। पर मुझे यह समझ में नहीं आता कि मेरी बाद की पीढ़ी के लोग 
और कॉलेज कें पढ़े तरुण इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? ये तरुण जिन्हें नुम अधिक 
वैज्ञानिक और प्रगतिशील होना चाहिए, जिन्हें परिवर्तन के संघर्ष का नेतृत्व करना 
चाहिए, जिन्हें विद्रोही की भूमिका निभाना चाहिए वे क्यों अपने वाप के वाप की 
पीढ़ी के हो रहे हैं। अपनी भ्रामकता और निराशा में कोई रास्ता न दिखने के 


कारण ही तो ये इस भाग्यवादिता के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। 


बिना माइण्ड के लाइकमाइण्डेड 


पिछले काफी दिनों से वातावरण में 'लाइकमाइण्डेड' (समान विचारवाले) की 
ध्वनि व्याप्त है। गैरकम्युनिस्ट दलों में पहले व्यित और गुट की सत्ता-महत्त्वाकांक्षा 
की आपसी टकराहट होती है, जिसे वे 'विचार' की टकराहट बताते हैं। दल टूटते 
हैं, गुट बनते हैँ । गुट टूटते हैं, उपगुट बनते हैं । इतने में चुनाव आः जाते हैं। तो सब 
अलग-अलग चिल्लाते हैं--'लाइकमाइण्डेड' लोग मिल जाओ । सीटों का तालमेल 
बिठा लो । 'अरे भाई, है कोई लाइकमाइण्डेड ? हो, तो इधर आओ । तुम्हारे-हमारे 
माइण्ड मिलना चाहते हैं। पर्यावरण पर जितना असर इस 'लाइकमाइण्डेड' को 
ध्वनि का है, उतना कारखाने के धुएं और धूल का भी नहीं । कोई राजनीति 
बैज्ञानिक नहीं है, जो इस प्रदूषण से रक्षा कर सके । 

ब्रह उठो तो अखबार में 'लाइकमाइण्डेड', बातचीत में 'लाइकमा इण्डेड', 
रात के आखिरी रेडियो बुलेटिन में “लाइकमाइण्डेड', “सपने में 'लाइकमाइण्डेड' । 
सुबह चिड़िया चहकती हैं, तो लगता है कि ये सब 'लाइकमाइण्डेड' हो गयीं, जबकि 
वे यह खुशी जाहिर करती हैं कि अब उजाले में कीड़े बीनकर खायेंगे। गाय रेभाती 
है तो लगता है-यह “लाइकमाइण्डेड' को पुकार रही है, जबकि वह घास की माँग 
कर रही है। कुत्ते एक साथ आंकते हैं, तो भ्रम होता है कि ये 'लाइकमाइण्डेड' हो. 
गये, मगर वे सिर्फ आशंका से पीड़ित होते हैं । चिड़िया, गाय, कुत्ते के 'सिद्धान्त- 
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निपोरन” का माइण्ड से कोई सम्बन्ध नहीं होता । उसका सम्बन्ध कीड़े, घास या 
आशंका से होता है। हमारे ये नेता, उपनेता, अतिरिक्त नेता, चमचा और छुटभैया, 
चपरगट्टू और बजरबट्टू जव लाइकमाइण्डेड की पुकार मचाते हैं, तब उसका 
माइण्ड से कोई मतलब नहीं होता । वह पुकार राजनीति से प्राप्य कीड़े या घास की 
होती है या भविष्य डूबने की आशंका की होती है। 
` मौके-मौके के मुताबिक खास सूत्र और मुहावरे उछलते रहते हैं। जव जनता 
पार्टी और सरकार बनी थी, तब 'भावनात्मक' एकता उछली थी । 
पाँच ऐंचक-बेंचक दलों में आपसी झंझट पैदा होती तो नेता कहते थे-कोई 
झंझट नहीं है। कोई मतभेद नहीं है। वस “भावनात्मक एकता' हो रही है। गोया 
स्वार्थो, महत्त्वाकांक्षाओं और मान्यताओं की टकराहट न हो । कुल मामला भावना 
से सम्बन्धित है। ये उन्नीस महीने की जेल से छूटे थे जेल में आदमी भावुक हो 
जाता है। कुछ नेताओं की जेल डायरी मैंने पढ़ी है। इनमें भावुकता है। किसी-किसी 
को मित्रों की पत्नियों के दुःख की पीड़ा सताती है, जैसे चन्द्रशेखर काफी भावुक हो | 
गये हैँ । फेज अहमद फ़ैज़ की ये पंक्तियाँ भी उन्हें याद आती हैं | 
'हम अहले कफस तनहा भी नहीं हर रोज नसीमे सुबहे वतन 
यादों से मुअत्तर आती है अश्कों से मुनव्वर जाती है।' 
चन्द्रशेखर भावुक हैं । सूखे ठूँठ तो दो ही हैं-मोरारजी और चरणसिह्‌। इनमें 
पत्ती और फूल नहीं आते । ढूंढ कोवों के आराम और बीट करने के काम आते हैँ। 
फूलहि फलहि न ढूँठ 
जदपि सुधा बरसहि जलद । 
तो जेल से छूटे इन भावुक लोगों ने समझा कि राजनीति के मामले आशिक-माशूक 
के मामले हैं। तो होने लगी भावनात्मक एकता--प्रेम-निवेदन, उलाहना और हाय- | 
उसास । नानाजी देशमुख मधुलिमये के चक्कर लगाकर गाते होंगे--'कभी-कभी | 
{ मेरे दिल में खयाल आता है। जमीं पे तुझको बुलाया गया है मेरे लिए ।' यह भुला 
| दिया गया कि लिमये का कट्टर विरोध आर. एस. एस. से है। अटलबिहारी वाजपेयी 
की विदेशनीति के विरोधी थे लिमये । और बाबू जगजीवनराम, चरणसिंह से विह्लल 
होकर कहते होंगे, 'जब कुछ न वन सके तो तमाशा बना दिया। मजनू मुझे और 
आपको लैला बना दिया ।' भावना का मामला है। यह भुला दिया गया कि हरेक 
को प्रधानमन्त्री बनना है--कम-से-कम एक-दूसरे को नहीं होने देना है। 
यह्‌ भावनात्मक एकता का दौर दिलचस्प था। हर घटक दूसरे को दबाकर | 


} 


पार्टी और सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश में था । प्रमुख चार-पाँच नेता एक- 
दूसरे को मिटा देने की कोशिश में लगे थे । 


भावनात्मक एकता गयी, तो 'लाइकमाइण्डेड' का दौर आ गया। ये चार | 
जनता पार्टियाँ और एक कांग्रेस (असं) है। इनमें एक बात में विचार-साम्य है-- 
अपने अस्तित्व को बचाना । इनके नेता जो कुछ समय पहले तक फिल्‍म के सुपर | 
स्टार थे, अब भीड़ में खड़े एक्सट्रा हो गये हैं। राजसत्ता गयी | पार्टी में सत्ता की 
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कशमकश हुई । पार्टी टूटी, गुट में सत्ता । गुट टूटा तो उपगुट में सत्ता । संसद या 
विधान सभा की सदस्यता । यह जो 'लाइकमाइण्डेड' की पुकार है, उसमें विचार 
का कोई महत्त्व नहीं है । 

गाँधीवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की जो बात की जाती है, वह खास अर्थ 
नहीं रखती । मूल है, जो भी हाथ पड़ जाय, सत्ता पा लेना । एक पक्का गाना चल 
रहा है, जिसके थोल हैं--'प्रभु, मैं सत्ता कँसे पाऊं।' इसे कोई भैरवी में गाता है, 
कोई विहाग में, कोई जयजयवन्ती में । बाकी गाँध्रीवाद, समाजवाद और धर्म- 
निरपेक्षता तो साज हैं | गांधीवाद तबला है, समाजवाद सारंगी और धर्मनिरपेक्षता 
हारमोनियम । मगर गाने के वोल वही हैं--प्रभु, मैं सत्ता कैसे पाऊं । 

लाइकमाइण्डेड की इस तलाश के बीच चरणसिंह ने अपने दल को राजनैतिक 
'सॅंक्चुअरी' (रक्षितवन) में रख लिया है। इधर शिकार की मनाही है, और सबने 
मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बहिष्कृत कर दिया है, जेसे हैजा और चेचक । 
जैसी संक्रामक बोमारी के मरीज को अलग रखा जाता है। जहाँ तक माइण्ड का 
सवाल हैं, राजनारायण का कहना है कि चरणसिंह के पास यह है ही नहीं या कभी 
था तो मशीन ही खरात्र हो चुकी है । बहुगुणा ने बहुत पहले कहा था कि चौधरी का 
दिमाग पटरी से उतर गया है। मगर एंजिन वही पटरी से उतरता है, जो लाइन 
पर दौड़ रहा हो । 

चरणसिह के दिमाग का इंजिन तो 'लोको शेड' में पड़ा है। राजनारायण ने 
अपने को हनुमान से लक्ष्मण बनाकर तरक्की की थी, फिर वे भरत हो गये । जब 
उनके राम चरणसिंह अयोध्या लौटे तो ये भरत उनकी खड़ाऊं लेकर बड़े भाई पर 
पिल पड़े बोले --राज्य तो मैंने सँभालकर रखा और अब आप राजा बनने आ 
गये | अयोध्या का असली राजा मैं हूँ । बन्दरों के साथ रहकर आपका दिमाग खराब 
हो गया है | अगर आप राजा बनने की हठ ही करते हैं तो मैं चार जिले अलग करके 
नया राज्य बना लूंगा और उसका राजा हो जाऊंगा । वैसे चरणसिंह का लोकदल 
और संधी भारतीय जनता पार्टी असली लाइकमा इण्डेड हैं । 
| लाइकमाइण्डेड के हिसाव से असं कांग्रेस और इन्दिरा कांग्रेस में कोई फर्क नहीं 
है। देशी-विदेशी नीति, अर्थनीति एक है, मगर दोनों के एक नहीं होते के कारण 
हैं--व्यक्तियों की टकराहट और उधर इन्दिरा कांग्रेस के दरवाजे पर कड़ी चेकिग। 
अब वहाँ बिना चाल-चलत के प्रमाण-पत्र के किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, 
और अंकल को चाल-चलन का सर्टिफिकेट भतीजे देने लगे हैं.। फिर बाबू जगजीवन- 
राम को सांस्कृतिक क्रान्ति भी करनी है। उस दिन बहुगुणा के त्यागपत्र की खबर 
सुनकर बाबूजी चिल्ला पड़े थे--- असँ, यह बहुगुणा हुआ 'लाइकमाइण्डेड'। अब 
कांग्रेस कल्चर को पुनर्जीवित करना शुरू हो गया। बाबुजी टिकट-बंचित और 
केविनेट-वंचित कांग्रेसियों को असँ-कांग्रेस के अनाथालय में भरती करके कहेंगे-- 
लो, इसे कहते हैं कांग्रेस कल्चर_वैसे गैर-कम्युनिस्ट विरोधी गुटों में सब से ठीक, 
| समझदार और सन्तुलित लोग यही हैं, जो असँ-कांग्रेस में हैं । 
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मगर चिन्ता यह है क्रि कहीं बाबूजी को भतीजे ने “गुड कण्डबट' सर्टिफिकेट दे 
दिया और ये लिन-पिआओ कांग्रेस (इ) में घुस आये, तो कांग्रेस की सांस्कृतिक क्रान्ति 
अधूरी रह जायगी । मेडम माओ की तरह अकेली तारकेशवरी क्या कर लेंगी, जब 
'गेंग ऑफ फोर' ही टूट जायेगा । 


ईश्वर की सरकार 


प्रधानमन्त्री और विदेशमन्त्री कहते हैं कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी 
है| 

, क्रिसने एकाएक भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा दी ? क्या भारतीय जनता ने बढ़ायी 
है? मैं एक भारतीय जन की हैसियत से कह सकता हूँ कि हमने पिछले दिनों ऐसा 
कोई कर्म नहीं किया जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़े । आई प्लीड नॉट गिल्टी ।' 
हमारा कोई कसूर नहीं। हमारे बावजूद भारत की प्रतिष्ठता बढ़ गयी हो तो हमारी 
जिम्मेदारी नहीं । हम रात को सोये हैं और कोई खिड़की से घर में सोना डाल जाय, 
तो सबेरे धनवान हो जाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है । 

हम तो पहले जैसे ही हैं। वही कर रहे हैं। भूखे मरते हैं और चुप रहते हैं। 
महँगाई बरदाश्त करते हैं, बेखटके बच्चे पैदा करते हैं, घटिया फिल्में देखते हैं, 
कच्ची दारू उतारते हैं और पीकर मरते हैं। हरिजनों को जिन्दा जलाते हैं, 
कृष्णार्पण करके घूस लेते हैं, सस्पेण्ड होने पर ग्रहशान्ति करवाते हैं । 

हमने कुछ ऐसा नया नहीं किया, जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़े । हमने सिर्फ 
इतना किया कि नकारात्मक वोट देकर जनता सरकार को वन जाने दिया । यह भी 
हमने इसलिए किया कि इन्दिरा सरकार ने हमारे बच्चा पैदा करने के गृह-उद्योग 
पर रोक लगा दी थी । 

नहीं, हमने भारत की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ायी । भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, तो 
हमारी सरकार ने बढ़ायी है। 

इस सरकार ने एक बार फिर विशव को सिद्ध करके बता दिया है कि ईश्वर है। 
अगर ईश्वर न होता तो यह सरकार चल नहीं सकती थी। जहाँ पार्टी और सरकार 
में सब एक-दूसरे की टाँग पीछे से पकड़े हैं, फिर भी गोल-गोल चल रहे हैं, यह किस 
की लीला है। क्या मनुष्य के वश की यह वात है? नहीं, यह्‌ सर्वशक्तिमान ईश्वर 
को लीला है। सरकार ने ईश्वर में विश्वास जगाकर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ायी है। 
आखिर सिद्ध हुआ कि भारत विश्व का गुरु है। बिन पग चले सुने बिन काना-- 
यह सिद्ध कर दिया । 
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भारत की प्रतिष्ठा कई तरह से बढ़ायी गयी है । दुनिया में कोई सरकार ऐसी 
न हुई है, न होगी, जो लगातार जमानत पर रहे और रोज जिसकी पेशी होती हो । 
हमारी सरकार को यह गौरव प्राप्त है। यह ऐसी सरकार है जिसका गृहमन्त्री 
प्रधानमन्त्री के बेटे और अपने साथी मन्त्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, और 
सबको बेईमान कहकर अलग हो गया है और फिर उन्हीं बेईमानों में लौट आने को 
लपलपा रहा हैं। देश पर वह सरकार राज कर रही है जिसे उसी के गृहमन्त्री ने 
'गष्टाचारी कह दिया है । 
यह ब्रजलाल वर्मा कहते तो न मानते। क्योंकि उन्हें अभी टेलीफोन और टेली- 
ग्राम का फर्क नहीं मालूम । आरिफ वेग कहते तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि 
वेतो सभामंच पर अपने संघी मास्टरों को खुश करने के लिए "भारत माता ! 
मेरी भारत माता !' कहकर रोने लगते हैं । भ्रष्टाचार के आरोप भृतपूर्व लौहपुरुष 
चरणसिंह ने लगाये हैं। और वही फिर मन्त्रिमण्डल में जाने के लिए रो रहे हैं। 
चरणसिंह ने उस शोहदे की तरह काम किया है जो मुहल्ले की किसी स्त्री को चिट्टी 
लिखता है और लोगों से कह भी देता है कि वह औरत बदचलन है । उसके पास 
लोगों के प्रेमपत्र आते हैं । फिर उस औरत से कहता है-- तू बदनाम तो हो ही गयी 
है, अब मेरे पास ही आः जा। 
इस सरकार को अपनी बदनामी के लिए विरोध पक्ष की जरूरत ही नहीं है । 
यह अपनी बदनामी खुद कर लेती है। यह विरोध पक्ष की मोहताज नहीं है। आत्म- 
निर्भर है । इससे भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है| 
भारत की प्रतिष्ठा बढ़ायी है प्रधानमन्त्री ने जो अपनी सरकार की नीतियों 
का काम और स्वमूत्रपान का अधिक प्रचार करते हैं। प्रधानमत्त्री ने दुनिया के 
सबसे बड़े सरकस को चलाकर भी बता दिया है। उनकी सरकार और पार्टी सरकस 
है, जिसमें गेंडा, वारहर्सिघा, सियार, जंगली भैंसा वगैरह हैं। मोरारजी को दुनिया 
के सबसे बड़े सरकस का मैनेजर होने का गौरव प्राप्त है। 
भारत की प्रतिष्ठा इसलिए भी बढ़ी है कि पुलिस लाठीचार्ज अब नहीं के बराबर 
है। इससे दुनिया के लोग समझते हैं कि पुलिस बहुत दयालु हो गयी है! पर 
हमारी पुलिस अब सीधे गोली चलाती हैं, ल!ठीचार्ज के झंझट में नहीं पड़ती । गोली 
बनाने के कारखाने जनता के पैसे से चलते हैं। उनमें बना माल जनता के काम 
आना चाहिए । 
इस सरकार ने नारी को अभूतपूर्व सम्मान दिया है। इन्दिरा गांधी नाम की 
नारी के डर से पूरी सरकार काँपती रहती है। इतना सम्मान दुनिया में किसी नारी 
को नहीं दिया । 'यत्र नार्यस्तु पूज्यत्ते रमन्ते तत्र देवता । इस सरकार ने यह भी 
बता दिया है कि सरकार नीतियों से नहीं, डर से चलती है। अगर इन्दिरा गाँधी का 
डर नहीं होता तो यह सरकार कभी की टूट जाती | 
भारत की प्रतिष्ठा हमारे विदेशमन्त्री ने भी बढ़ायी है, जिन्होंने झूठ बोलने का 
दुनिया में रिकार्ड कायम किया है। यह विदेशमन्त्री मास्को में ऐसा बोलता है जैसे 
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भारत लौटकर फौरन साम्यवादी क्रान्ति में लग जायेगा । उधर साइरस वांस से ऐसी 
बातें करता है जैसे भारत 'संटो' में शामिल हो ही रहा है। ओर अगर अखबारों में 
छपनेवाली खबरे सही हैं, तो भारत को क्रिस्टीन कीलर ख्याति का प्रोफ्यूमो मिलने- 
वाला है। 

मैं भूल रहा हूँ । बहुत प्रतिष्ठा बढ़ायी हमारे राजनारायण ने । उन्होंने दुनिया 
के सामने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत इतना प्रौढ़ लोकतन्त्र है कि यहाँ सरकार 
पागलखाने को सौंप दी जाय, तो भी देश चलता रहेगा । प्रतापी राजनारायण ने 
विन्ध्यवासिनी देवी के सामने मुण्डन कराया था । इसका शुभ परिणाम यह हुआ कि 
कुछ दिनों वाद देवी के वस्त्र और आभूषण चोरी चले गये। जिसका ऐसा चमत्कार 
है, वह अगर सरकार में रहे तो कोई भी देश हम पर हमला नहीं कर सकता । 
राजनारायण उसके सिपाहियों की वर्दी और बन्दूक की चोरी करवा देंगे। 

दुनिया के एकमात्र स्वास्थ्य मन्त्री रहे राजनारायण, जिन्होंने ऑपरेशन का एक 
नया तरीका बताकर सर्जेनों को चकरा दिया--यह कि 'हनुमान चालीसा” का पाठ 
करके ऑपरेशन करना चाहिए। हुनुमानभक्त राजनारायण ने हनुमान चालीसा 
ठीक पढ़ा है। उसमें लिखा है-- 

महावीर विक्रम बजरंगी, 
कुमति निवार सुमति के संगी । 

विक्रम बजरंगी तो ठीक है, पर उसके आगे है--सुमति निवार कुमति के संगी। 
सही पाठ यही है। 'सुमति' का निवारण करके 'कुमति' के संगी हो जाओ। 
राजनारायण ने यही सीखा है। 

तो भारत की प्रतिष्ठा अगर बढ़ी है तो इसकी तोहमत जनता के सिर पर नहीं 
मढ़ी जाय । इसकी जिम्मेदारी हमारी इस सरकार की है। 


न्रजहाँ ! यादें' 


गजल उसने छेड़ी मुझे साज़ देना, 
जरा उम्रे-रफ्ता को आवाज़ देना । 


आहें न भरीं शिकवे न किये 
कुछ भी न जुबाँ से काम लिया 


* करण्ट, 27 फरवरी, ।982 
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तिस पर भी मुहब्बत छिप न सकी 
जब तेरा किसी ने नाम लिया 
| हम दिल को पकड़कर बैठ गये 
हाथों से कलेजा थाम लिया। 
नूरजहाँ ने फिल्म में यह कव्वाली गायी थी, तब वह भी जवान थी और हम 
भी जवान थे । फिर नौका-विहार करते हुए नरजहाँ ने गाया था-- हवा में उडता 
जाय, मरा लाल दुपट्टा मलमल का । तब वह भी जवान थी और हम भी जवान थे । 
35 साल बाद नूरजहा भारत आयी। पाकिस्तान की सनकी तानाशाही ने 
नूरजहाँ के भारत में गाने पर रोक लगा दी। मेंहदी हसन ने गाया, मगर नूरजहाँ 
को पाकिस्तान सरकार ने क्यों नहीं गाने दिया ? 
एक तरह से अच्छा ही हुआ । हमारी पीढ़ी के जिन लोगों ने नरजहाँ को जवानी 
में गाते देखा-सुना था, उन्हें बड़ा सदमा लगता, लगभग बुढ़ा गयी नूरजहाँ को 
देखकर । अभी हमने काननवाला का चित्र देखा-- चश्मा लगाये, श्वेतकेशी बुढ़िया 
नाती-पोतों को खिला रही है। बड़ा बुरा लगा। प्रथमेश बरुआ के साथ अभिनय 
करती कानन को हमने देखा-सुना था--- दूर देश का रहनेवाला आया देश पराये ।' 
“और याद आया, कानन ने सहगल के साथ कलेजा उलीच दिया था। 
| नूरजहाँ 35 साल वाद आयी तो पुरानी किशोरावस्था और जवानी की यादें 
ताजा हो गयीं । पहली अवाक्‌ (साइलेण्ट) फिल्म हमने देखी थी--भक्त बोधन। 
प्रवासी सिनेमा भी होते थे। टिकट के पीछे लिखा रहता था--'यह टिकिट सिर्फ एक 
j आदमी के लिए है । नशा करके ऊधम करनेवाले को बाहर निकाल दिया जायेगा । 
मशीन फेल होने पर पैसा वापस नहीं किया जायगा ।' एक आदमी पर्दे के सामने 
कोने में एक छड़ी लिये खड़ा रहता था। वह छड़ी से पात्र बताकर--यह बतलाता 
था कि वह पात्र क्या बोल रहा है। वह डॉयलॉग बोलता था। अगर उसे देर हो 
। जाती या वह भूल जाता तो दर्शक चिल्लाते थे--अबे, बता न, तेरा बाप क्या बोल 
। रहा है। स्वर को बाँधना तब विज्ञान को आ चुका था । तवे का बाजा--ग्रामोफोन 
| चल चुका था और पहला गाना जो हमने सुना था वह था--'छोटी-बड़ी सुइयाँ री, 
| जाली का मेरा काढ़ना ।' 
| फिर देखा पहला सवाक चित्र--अछूत कन्या। अशोककुमार देविकारानी । 
| हमारे कस्बे से तीसरा स्टेशन था--हरदा। यहाँ टाकीज था । 'अछूत कन्या' चल 
| रहा था। जो देख आते वे चर्चा करते भौर हमारा जी ललचाता । हम अब मेट्रिक में 
| 
| 


पढ़ते थे । हम तीन दोस्त रोज शाम को स्टेशन घूमने जाया करते थे। एक शाम 
हरदा जानेवाली रेलगाड़ी खड़ी थी । हम तीनों उसमें बिना टिकिट बेठ गये। अपने. 
घर में हमने नहीं बतलाया था | हरदा पहुँचे । चटाई का टिकिट लेकर 'अछूत 


हि देखा । स्‌ः 
'मैं वत का पंछी बनके वन-वन डोलू रे 


मैं वन की चिड़िया बनके वन-वन डोलू रे 
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तू डाल-डाल मैं पात-पात बिन पकड़े 
कभी न छोडूं रे । 
हमारे मन में अशोककुमार और देविकारानी वस गये । शादी करेंगे तो किसी 
अछूत की लड़की से, अगर वह॑ देविकारानी जैसी हुई सुबह की गाड़ी से जब बिना 
टिकिट घर लौटे तो तीनों की खूब पिटाई हुई । बहुत तकलीफ सही है हमने अशोक- 
कुमार और देविकारानी के लिए। अभी हमने देविकारानी का चित्र उनके पति 
चित्रकार निकोलस रोरिक के साथ देखा। बूढ़ी हो गयी है और मोटी हो गयी है। 
आदमी चाहे बूढ़ा हो जाय, पर जिस स्त्री को उसने जवानी में पसन्द किया है, उसे 
बूढ़ी देखकर उसे दुःख होता है । 
अशोककुमार की दूसरी फिल्म 'बन्धन' तब देखी, जव मैं खण्डवा में नया-नया 
अध्यापक हुआ था। 20-2! साल की.उम्र होगी । अशोककुमार खण्डवा के रहने- 
बाले हैं। उनके पिता वहाँ वकील थे। किशोरकुमार मेरा छात्र था | जब 'वन्धन' 
फिल्म लगी, तो खण्डवा में हल्ला--अपना अशोककुमार हीरो । हमने फिल्म देखी । 
अशोककुमार युवा अध्यापक हैं। हम भी युवा अध्यापक थे । लीला चिटनीस कस्बे 
के प्रतिष्ठित परिवार की लड़की है। अशोककुमार लड़कों से गाना गवाते हैं-- 
चल चल रे नौजवान 
कहना मेरा मान मान--- 
ै चल रे नौजवान ! 
हमारे अध्यापक मन को, यह अध्यापक के प्रेम की फिल्म बहुत भा गयी थी। 
रूमानी हीरो में मुझे अशोककुमार सबसे पसन्द है। सुन्दर, सौम्य, शरीफ, कोमल । 
“होमेन? की परम्परा फिल्मों में बाद में आयी । लात, घूंसे, तेरी ऐसी-तँसीवाला हीरो 
बाद में आया । सुन्दरी उचक्के पर मोहित होने लगी। अशोककुमार के जमाने की 
बात दूसरी थी। तब देवदास होता था, जो एक आत्मघाती मोह का शिकार हो 
जाता था। जो किशोर दिलीपकुमार और सहगल को देवदास के रूप में देखते थे, वे 
मन में यह रूमान पालते थे कि किसी दिन वे क्षय रोग की आखिरी स्टेज में पारो के 
चर के सामने पहुँचेंगे और मर जायेंगे । 
धन्धे की मजबूरी में अशोककुमार को एक फिल्म में हमने हाथ में तलवार लिये 
लंड़ते देखा । बहुत भद्दा लगता था दिलीपकुमार तभी से पसन्द है- दूसरे के लिए 
हर बार बलिदान करनेवाला । अच्छा भाई, तुझे यह पसन्द है, तो तू ही इससे शादी 
कर ले। हम कहीं जाकर रोयेंगे और हमेशा तुम दोनों का भला करते रहेंगे । तभी 
सोहराब मोदी के पारसी थियेटर के डॉयलॉग भी फिल्म में सुने थे-- सुन लो और 
आँख खोलकर देख लो। मोतीलाल को तभी देखा था और अपना ये सबसे अच्छा 
अभिनेता था। अद्भुत था। 
उन दिनों फिल्मों में समाज-सुधार की हल्की-सी कोशिश होती थी । इसके बाद 
के युग में 'इण्टरटेनमेण्ट' और ग्लॅमर प्रमुख हों गये | दस गाने, चार नाच, यह चटक, 
बह्‌ मटक, जमीन-आसंमांन के कुलाबे एंक किये, रंगीन और खूबसूरत बेवकूफियों 
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को जोड़ा और बॉक्स ऑफिस कर दिया। पिछले दशक से सामाजिक समस्याएँ फिल्मों 
में आने लगी हैं, जवसे शिक्षित, चेतन और वामपन्थी विचारधारा के डायरेक्टर 
होने लगे हैं। मगर 'आवारा' से मशहूर हुए राजकपूर अभी भी निरर्थक “सत्यं, 
शिवं, सुन्दर बना लेते हैं। रहते किस दुनिया में हैं और फिल्म किस दुनिया की 
बनाते हैं । 
हाँ, याद आया, अपने भी एक चाली थे--चार्ली चैपलिन की तरह मूंछें रखते 
थे । बाद में चार्ली चंपलिन की तरह मूंछें राजकपुर ने भी रखीं। अपने चार्ली में 
मूँछों के सिवा चारली चेपलिन का कुछ नहीं था । यों देवानन्द ग्रेगरी पेक बन रहे थे 
और एक रिचर्ड बेन भी थे । सुरया ग्रेटा गार्वो होते-होते बच गयी । अपने चार्ली 
हँसी पैदा करने की कोशिश करते थे । कैसी हँसी रात को सो रहे हैं। खटमल काटते 
हैं, तो 'ओ मेरी माँ चिल्लाते हैं । 
जिन दिनों नूरजहाँ गाती थी, तव सब अपना-अपना गाते थे, खुर्शीद कानन, 
अशोककुमार और दिलीपकुमार भी | तब 'बैक ग्राउण्ड म्यूजिक' नहीं था । बाद में 
तो सबके कण्ठ से लता मंगेशकर ओर मोहम्मद रफी गाने लगे। 
पहले की यह खबर गलत थी कि नूरजहाँ के भारत में गाने पर रोक लगी है। 
नूरजहाँ ने समारोह में गाया 'अनमोल घड़ी का गाना आवाज दे कहाँ है' बहुत 
पसन्द किया गया। 60 साल की उम्र में जवानी का स्वर था-- 
ग़ज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना 
जरा उम्रे रफ़्ता को आवाज देना । 


लोकतन्त्र की नौटंकी 


कुछ लोग कहते हैं--चेन्ना रेड्डी कया बुरे थे ! दूसरे कहते हैँ-अंजैया भी कया बुरे 
थे ! वैसे तो बहुत पहले संजीव रेड्डी भी बुरे नहीं थे और ब्रह्मानन्द रेड्डी भी बुरे 
नहीं ये। ये सब अच्छे हैं। अच्छे-ही-अच्छे आन्ध्र के मुख्यमन्त्री हुए हैं । बेंकटराम 
रेड्डी जो अभी मुख्यमन्त्री हुए हैं, वे भी अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं--सो आर दे 
ऑल, आर आँनरेबल मैन !' मगर हैदराबाद में एक हफ्ता जो नाटक हुआ वह 
जरूरी था । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का एक चक्र पुरा हो गया । अब मैं भारत में लोक- 

तन्त्र के भविष्य के बारे में पूणं आश्वस्त हूँ। लोकतन्त्र का पाँव अंगद के पाँव की 
तरह जम गया है । अब लोकतन्त्र विरोधी 00 रावण भी इस पैर को उखाड़ नहीं 
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सकते । 
दिलचस्प और अर्थवान नाटक रहा यह हैदराबाद में, लोकतन्त्र की नौटंकी थी। 


“सरुप' थे । नगाड़े थे । डॉयलॉग थे। रहस्य था। तिलिस्म था। चमत्कार था। 
बर्नाड शाँ ने हैदराबाद और दिल्ली में होनेवाली नौटंकी देखी होती तो दूसरा 'एपिल 
कार्ट' लिखता । 

नगाड़े की चोट पर उद्घोषक ऐलान कर रहा था--अंजैया जा रहे हैं। अंजैया 
इस्तीफा दे रहे हैं । लो, अंजया ने इस्तीफा दे दिया। अब विधान सभा पार्टी का 
दूसरा नेता चुना जायगा। दूसरा नेता। दूसरा मुख्यमन्त्री !! 

कांग्रेस का हाईकमान है। एक केन्द्रीय पालियामेण्टरी बोडे है। लेकिन इन 
दोनों के ऊपर भी एक आलाकमान है, इन्दिरा गाँधी। दिल्‍ली में केन्द्रीय पालिया- 
मेण्टरी बोर्ड ऐलान करता है आन्ध्र के नये नेता का चुनाव होगा! आखिर यह 
लोकतन्त्र है, मजाक नहीं । 

नारायणदत्त तिवारी और मूपनार पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये । ये दोनों अपने 
सामने आम्ध्र विधायक-दल के नेता का चुनाव करामेंगे । नारायणदत्त और मूपनार 
ने सूटकेस में मतपेटी और मतपत्र रखे और उड़ गये हैदरावाद । घरं-घरं--घर ! 

विधायक-दल बैठा है। नारायणदत्त तिवारी और मूपनार बैठे हैं। दोनों 
पर्यवेक्षक हैं । पर्यवेक्षक कहते हैं--हमें केन्द्रीय पालियामेण्टरी बोर्ड ने भेजा है। 

विधायक कहते हैं--यह क्या होता है ? क्यों भेजा है ? 

नारायणदत्त कहते हैं-- आप लोग अंजैया की जगह नया नेता चुन लो । 

विधायक पूछते हैं-नेता साथ में लेकर आथे हो ? 

मूपनार कहते हैं--हम नेता क्‍यों लायेंगे ? नेता तो तुम्हें चुनना है। 

विधायक पूछते हैं--किसे नेता चुनना है ? कुछ खबर लेकर आये हो ? नाम 
लाये हो ? 

तारायणदत्त ने कहा--हम कोई नाम नहीं लाये। आप लोग चुनने को स्वतन्त्र 

। 

हे विधायक बोले--हमें स्वतन्त्र नहीं होना । 

मूपनार ने कहा--ये मतपेटी और मतपत्र हैं । मतपत्र पर नेता का नाम लिख- 
कर मतपेटी में डालो । # 

विधायक बोले---दूसरी पेटी खोलो । उसमें से नेता निकालो । 

नारायणदत्त ने कहा--हम दिल्ली से कोई नेता नहीं लाये । 

विधायक बोले--नहीं लाये तो आता होगा । बताओ कौन आ रहा है ? 

नारायणदत्त ने कहा--दिल्ली से नेता नहीं भेजा जायगा। तुम्हें ही चुनना है। 

विधायकों ने कहा --ऐसा नहीं होता । नेता भेजा जाता है। 

मूपनार ने कहा--नहीं, ऐसा नहीं होगा । नेता चुनने का तुम्हें लोकतान्त्रिक 
अधिकार है। 

विधायकों ने कहा--हमें नेता नहीं चुनने का भी लोकतान्त्रिक अधिकार है। 
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नारायणदत्त ने कहा--तुम मेंसे हरेक को मत देने का अधिकार है। 

विधायकों ने कहा--हममें से हर एक को मत नहीं देने का भी अधिकार है। 
छुपाओ मत । हमें बताओ, इन्दिराजी ने किसे नामज़द किया है। 

तभी खबर फैली कि दिल्‍ली से गृहराज्य मन्त्री वेंकट सुबैया आ रहे हैं। शोर 
हुआ--आ गये ! दिल्‍ली से भेजे हुए आ गये ! इन्दिराजी ने वेंकट सर्वया को नेता 
बनाकर भेज दिया। दिल्‍ली का विमान रुका । वेंकट सुबैया उतरे। कई कांग्रेसी 
नेता मालाएँ लेकर बढ़े -बधाई है। आन्ध्र के नेता मुब्यमन्त्री का स्वागत है। 
वेंकट सुर्वेया घबड़ाये | बोले---ऐसी जल्दबाजी मत करो। मुझे तारायणदत्त तिवारी 
और मूपनार से तो मिलने दो । 

विधायकों ने कहा--उनसे कया पूछना है ? 

वेंकट सुर्ब॑या ने कहा -उनसे पूछना है कि आप लोगों ने नया नेता किसे 
चुना । 

विधायकों ने कहा- -उनसे कया पूछना है, हमने चुना ही नहीं। आपको 
इन्दिराजी ने भेजा है तो हमने आपको ही चुना । 

वेंकट सुबैया ने कहा--नहीं, नहीं, मैं तो पहले से तय दूसरे कार्यक्रम के लिए 
आया हूँ ।* * "और किसी तरह से वचकर राज्य अतिथिगृह पहुंचे । 

वहाँ भी मालावालों ने उन्हें घेरा। आ गये ! दिल्ली से भेजे हुए आ गये ! 
आन्ध्र के नये मुख्यमन्त्री का स्वागत है ! बेचारे वेंकट सुबैया बड़े परेशान ! कया 
सचमुच इन्दिराजी ने पर्येवेक्षकों को यह आदेश देकर भेजा है कि मुझे चुनवा दें ? 
क्या इन लोगों ने मुझे वाकायदा चुन लिया है? मामला क्या है ? 

उधर नारे लग रहे हैं--वेंकट सुबैया जिन्दाबाद ! आन्ध्र के नये मुख्यमन्त्री 
बेंकट सुबैया ! वेंकट सुबैया ने घबड़ाकर कहा --मैं तो मन्दिर जा रहा हूँ। और 
अतिथिगृह से भाग गये । 

पर्यवेक्षकों ने दिल्‍ली बात की--ये विधायक नेता नहीं चुनना चाहते । 

हाईकमान ने कहा--उनसे नेता चुनवाओ। एक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरी 
होनी चाहिए । 

पर्यवेक्षकों ने कहा--पर वे चुनने को तैयार नहीं हैं। हम क्या जबरदस्ती 
उनके हाथ पकड़कर उनसे मतपत्र भरवायें ? वे कहते हैं कि दिल्‍ली का फरमान 
। इन्दिराजी ते किसे नामज़द किया है? 

हाईकमान ने कहा--इन्दिराजी कहती हैं कि मुझे वैसे ही बदनाम किया जाता 
है कि मैं अधिनायकवादी हूँ । मैं किसी को नामजद नहीं करूंगी । विधायक स्वतन्त्र 
मत से नेता चुन लें । 

पर्यवेक्षकों ने यह बात विधायकों से कही। विधायकों ने कहा--हमारा 
स्वतन्त्र मत यह है कि इन्दिराजी जिसे कहें उसे हम अपता नेता मान लेंगे । हम 
मतपत्र पर इसके सिवा कुछ और लिखने को तैयार नहीं हैं । पर्यवेक्षकों ने दिल्‍ली 


यह खबर कर दी । 
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लोकतास्त्रिक प्रक्रिया के नाटक में बोर सस्पेन्स का क्षण है यह! अब कया होता 
है ? क्या वेंकट सुबैया नये नेता बनाये जाते हैं? क्या दिल्‍ली से उन्हीं का नाम 
आता है? 

उधर दिल्ली में पर्दे के पीछे कुछ होता है। केन्द्रीय पालियामेण्टरी बोर्ड बैठता 
है और तय करता है कि वेंकटरामा रेड्डी नये नेता होंगे। 

लोकतांत्रिक प्रक्रिया का नाटक समाप्त होता है। वेंकट सुबैया स्टेज से गायब 
हैं। वेंकटरामा स्टेज पर हैं। कहते हैँ-मैं अपने साथी विधायकों से सलाह करके 
मन्त्रिमण्डल के नाम तय करूंगा और दिल्ली में नेताओं से मशविरा करके मन्त्रि- 
मण्डल बनाऊंगा। 


बाजारभाव पति का* 


जब दो प्राचीन महान्‌ सभ्यताओं का मिलन होता है, तब वे उज्ज्वल तत्त्व प्रकट 
होते हैं, जो दोनों सभ्यताओं में हैं। भारत की सभ्यता बहुत प्राचीन और गौरवमयी 
है। ग्रीक की सभ्यता भी बहुत प्राचीन और गौरवमयी है। दोनों सभ्यताओं में 
कौन-सी गौरवमयी और उज्ज्वल परम्परा है, यह तब मालूम हुआ जब ग्रीक विदेश- 
मन्त्री की धर्मपत्नी भारत के महिला संगठन के सदस्यों के बीच दिल्‍ली में गयीं। 
उन्होंने क्या कहा ? 

ग्रीक विदूषी ने कहा--ग्रीस में भी दहेज-प्रथा है। 

इसे जानकर मेरे विशुद्ध भारतीय हृदय में आनन्द भर गया। महान्‌ सभ्यताओं 
का यही होता है। महान्‌ सभ्यता जब वीच में आकर सड़ती है तब उसमें अछूत- 
प्रथा, सती-प्रथा और दहेज-प्रथा की बीमारियां पेदा होती हैं। न हमारे प्राचीन ग्रन्थों 
में दहेज-प्रथा का उल्लेख है न उधर सुकरात, प्लेटो, अरस्तू ने इसका जिक्र किया । 
हमारे देश में तो ऐसा था कि पचासों कृपाकांक्षी युवक एक कतार में बैठे रहते थे 
और युवती किसी एक पर कृपा करके उसके गले में जयमाला डाल देती थी । बाद 
में, मध्ययुग में, जब व्यवस्था सड़ी तो वर बिकने लगे। 

ग्रीक महिला ते सुकरात और अरस्तू की तरह एक बार फिर ज्ञान-ज्योति 
बढ़ायी और भारत में शादी के बाजार में लड़के बेचनेवालों के मनोबल को उठाया 
है । कोई हम ही लड़के नहीं बेचते । ग्रीस में भी लड़के बिकते हैं। महान्‌ सभ्यताओं 
में यह प्रथा होती ही है। दहेज न लाने या कम लानेवाली बहू को जलातेवालों का 
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भी नैतिक बल बढ़ा है। ग्रीस में भी बहुएँ जलायी जाती होंगी । बहू को त्रास देने- 
वाली सासें भी खुश होंगी कि ग्रीस में भी सास बहू को सताती है। एक सभ्यता से 
दूसरी सभ्यता प्रेरणा पाती है। 

ग्रीक महिला से यह और पूछना था कि ग्रीस में सौदा कैसे तय होता है । वया 
कहा जाता है? इस जानकारी से हमें सौदावाजी के नये तरीके सीखने को मिलते । 
एक सभ्यता दूसरी सभ्यता से इसी तरह सीखती है । भारत में जो तरीका है, वह 
ग्रीक विदुषी सीख लेती, तो वहाँ कुछ बाजारभाव बढ़ता । 

हमारे यहाँ लड़के का बाप दाँत निपोरकर बेशर्मी का संकोच करते हुए लड़की 
के बाप से कहता है, 'कौन हम माँगते हैं--आपसे । जो देंगे अपनी लड़की को ही 
तो देंगे । हम भी आधुनिक विचारों के हैं। हम भी प्रगतिशील हैं। मगर धरम थोड़े 
ही छोड़ा जाता है। बाप-दादों की रीति हैँ।' 

ऋषि-मुनियों की परम्परा है । आखिर हमने भी तो लड़के पर कुछ खर्च किया 
है । हमने उसे इतना पढ़ाया है--गोया आपकी लड़की से शादी न करनी होती तो 
हम बेटे को गँवार रखते । इन लोगों को जचकी का खर्च भी ले लेना चाहिए। 
आखिर हमने आपकी लड़की का पिता होने के लिए ही तो बेटा पैदा किया था । 
माँ ने उसे 9 महीने पेट में रखा तो इसका किराया वसूल कर सकती है । 

कुछ लोग तो सीधा टेण्डर मंगाते हैं। लड़का इन्जीनियर है, इतना काफी है। 
इस पर टेण्डर आने लगते हैं । लड़के का बाप टेण्डर रखता है। नया टेण्डर देने- 
वाले से कहता है--कानपुर के शुक्लजी की तरफ से 35 हजार, इलाहाबाद के 
अवस्थीजी की तरफ से 40 हजार, लखनऊ के तिवारीजी की तरफ से 45 हजार 
की बात आ चुकी है। अब आप अपनी बता दीजिए। 

टेण्डरवालों को कभी-कभी दुर्घटनाग्रस्त भी होना पड़ता है। मेरी जानकारी 
में एक घाघ पिता लड़के के लिए टेण्डर मंगाकर रखते जाते थे। 50 हजार पर बोली 
आ गया थी । लड़का दूर एक शहर में नौकरी करता था। एक दिन उसकी चिट्टी 
आयी कि प्रेम-विवाह कर लिया है, आशीर्वाद दीजिए । 

पिता ने सिर ठोंक लिया और लिख दिया किं तू आज से हमारा लड़का नहीं 
रहा । ठीक भी है। जो मात्र शादी के एक्सीडेण्ट से 50 हजार न ला सके वह किस 
काम का लड़का । 

३ेण्डरवाले कभी-कभी एक और चक्कर में पड़ जाते हैं। ऊंची बोली के इन्तजार 
में लड़के की उम्र निकल जाती है। तब उसे किसी शादी के सीजन में 'क्लोअरेन्स 
सेल' में सस्ते माल की तरह निकाल देते हैं । मेरे पड़ोस में एक पण्डितजी ने अपने 
बेटे को कीमत के इन्तजार में 38 साल का कर लिया । अब लड़का घबड़ा गया । 
ke भी घबड़ाये। घबड़ाकर 'क्लीअरेन्स सेल’ की तख्ती लगा दी। सस्ता लगा 
दिया है माल ! नाम मात्र के 5 हजार में माल उठा लेने दिया 

ग्रीस विदुषी से पूछता था कि क्या ग्रीस में भी ऐसा होता है। और ग्रीस में 
दहेज कम लाने पर स्त्री को जलाया जाता है? क्या ग्रीस में मिट्टी के तेल की सप्लाई 
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अच्छी है। 

हा वधू जलाने के लिए अलग से अच्छी 'क्वालिटी' का तेल बाजार में मिलता 
है और जब काफी संख्या में औरतें जला दी जाती हैं, तब कया उच्च-मध्यवर्गं की 
ऊबी और अलसाई औरतें विरोध में संसद के सामने प्रदर्शन करती हैं और नारे 
लगाती हैँ-'वीमेन आर नाट फॉर बनिग', स्त्रियाँ जलाने के लिए नहीं हैं। 

नयी पीढ़ी से उम्मीदें बाँधी जाती हैं। मगर वह नयी पीढ़ी ही है, जिसका सौदा 
बीच बाजार हो रहा है। आधुनिक और प्रगतिशील बननेवाले युवकों को भी मैंने 
देखा है । युवक कहता है, मैं तो दहेज के खिलाफ हूँ लेकिन फादर नहीं माने । मैं 
फादर का बहुत आदर करता हूँ । कई तो वहीं मण्डप में मचल जाते हैं बच्चे की 
तरह, जो टाफी के लिए मचलता है। हम तो स्कूटर लेंगे ! 

जैसे-जैसे काला धन बढ़ रहा है, विवाह के बाजार में वर की कीमत बढ़ रही 
है । पहले मामूली इन्जीनियर की कीमत अगर वह लोक कर्म या सिंचाई विभाग में 
है, 30 हजार होती थी, तो अब 50 हजार है। इतने विकास कार्य चल रहे हैं कि 
बेहद काला पैसा मिलता है। आज एक सबव-इन्जीनियर की कीमत ज्यादा है, विश्व- 
विद्यालय के आचार्य की अपेक्षा । और अब एक नथी नस्ल पैदा हो गयी है । लड़का 
क्या करता है? यही 20 सूत्री में लगा है भविष्य उज्ज्वल है । 50 हजार से कम 
में नहीं पड़ेगा । 


मोटी कमर को नजाकत 


देश में व्याप्त किसी भी बुराई के बारे में नेता और मन्त्री चिन्ता प्रगट कर दें तो 
इससे उनका जी हल्का होता है। मन का मैल मिटता है। मनोबल बढ़ता है। इधर 
हम प्रजाजनों को भी अच्छा लगता है कि ये हमारे भाग्यविधाता चिन्तित हैं। 

दूसरे महायुद्ध के दौर में चचिल ने नारा दिया था-'ब्लड, स्वेट एण्ड असं? 
--खून, पसीना और आँसू ! बमबारी से काफी नष्ट लन्दन की सड़कों पर जब कभी 
चचिल निकलता था तो उसकी आँखों में लोग आँसू देखकर कहते थे--ही रीयली 
केअसँ ! वह हमारी चिन्ता करता है इससे लोगों को ढाँढ़स बंधता था और विशवास 
जागता था । 

हमारे नेताओं को भी चिन्ता प्रगट करते देखकर हमें ढांढस बँधता है और 
विश्वास जागता है। भंगरेजी में कहते हैं -'वी आर कम्सन्ड' और हिन्दी में =-हम 
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चिन्तित हैं । हम प्रजाजनों को कभी-कभी क्षोभ भी होता है कि हमारे कारण यै 
चिन्तित हैं । हरिजन-संहार हो, भुखमरी हो, बीमारी हो; जिन्हें रोकना चाहिए, 
वे जव चित्ता प्रगट करते हैं, तब रस्म अच्छी तरह भदा हो जाती हुँ । 
ज्यादा जोश आया तो सरकारी नेता कहते हैं--हमने इस बुराई को मिटाने 
के लिए कमर कस ली हैँ । वे बार-बार कमर कसते हैं और कमर लगातार मोटी 
| होती जाती हैँ । तब हमें चिन्ता होती है कि हमारे कारण इनकी सुडील कमर बेडौल 
| होती जाती है । 
सौवीं वार अभी नकली दवाइयों की धड़ल्ले से बिक्री पर चिन्ता प्रगट की 
गयी । यों जहाँ 60 फीसदी से अधिक लोग गरीवी की रेखा के नीचे हों, वहाँ इस 
बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि आदमी दवा खाता है या नहीं । खाता है तो 
असली खाता हूँ या नकली । पेट में अनाज ही नहीं हैं तो असली-नकली दवा में कोई 
फर्क नहीं है । मिट्टी खा लेने से भी उतना ही फायदा होगा, जितना दवा खाते से। 
ये 60 फीसदी बहुमतवाले भाग्यवान ही अगर ये दवाएँ खाकर मरते तो कोई चिन्ता 
की बात नहीं होती । मगर नकली दवाइयाँ सच्चा समाजवाद निभाती हैं । वे गरीब 
को भी मिलती हैं और अमीर को भी । वे अस्पतालों में भी खरीदी जाती हैं। इन 
नकली दवाइयों को मतदाता भी खाता है और वह नेता भी, जिसे वह चुनता है । 
शिकायत जब ऊँचे स्तर से उठती है तब उसकी अहमियत होती हैं और चिन्ता 
होमे लगती है । दिल्ली में मामूली लोगों के बच्चों की रोज ही हत्या होती हैं। मगर 
| महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के बच्चों की हत्या हो तो उस अपराध का स्तर बढ़ जाता है। 
| हत्यारों की बार-बार फोटो छपती है, प्रेस-इण्टरव्यू होते हैं और वे अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति पा जाते हैं । ऊँचे स्तर के लोगों तक जब ये दवाएं पहुँचीं, तब ऊँचे स्तर की 
चिन्ता हुई। 
यों चिन्ता की बात खास नहीं है। जिस देश में नकली-ही-नकली चलता हो 
और वह असली-जैसा लगता हो, उस देश में नकली दवाओं की खास चिन्ता नहीं 
होनी चाहिए । 

० यहाँ की राजनीति नकली । चाहे जो राजनैतिक गुट ठीक विरोधी राजनीति- 
वाले गुट से मिलकर मोर्चा बना लेता है और शासन की कुर्सी पर बैठ जाता 
है। 

० विचारधारा नकली | समाजवाद में विश्वास रखनेवाला सामन्तवादियों से जा 
मिलता है। 

| « वादे नकली । विश्वनाथ प्रतापसिंह वादा करते हैं कि हरिजनों की सामूहिक 
हत्या रोकूंगा और इस वादे के बाद ही ।0 हरिजन ओर मार डाले जाते हैं । 


कौन बनाते हैं ये नकली दवाएँ ? हमारे यहाँ एक शब्द प्रचलित है--एण्टी 
सोशल एलीमेण्ट। असामाजिक तत्त्व, पाकिटमार, हाथ-भट्टी की शराब उतारनेवाले, 
द चेन खींच लेनेवाले वगैरह को असामाजिक तत्त्व कहा जाता है। ये नकली दवाएँ. 


कौन बनाते हैं? जिम्मेदार लोग कह देते हैँ-असामाजिक तत्त्व, जैसे जेब काटना 
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और क्लोरोमाईसटिन बनाना एक-सा काम हो; जैसे ठीक उसी प्रकार की दवा, 
असली रंग, कैप्सूल, लेबिल, पैकिंग आदि बनाना वैसा ही काम है जैसे हाथ-भट्टी से 
दारू उतारना । है 

नकली दवा बनाने में छोटी-मोटी फॅक्टरी लगती है। याने ये वे सड़कछाप 
असामाजिक तत्त्व नहीं हैं, जिन्हें यह नाम मिल गया है। वे पैसेवाले प्रतिष्ठित लोग 
हैं, जिनके द्वारा ये नकली दवाएँ बनायी जाती हैं । इनके ब ड़ों से कनेक्शन होते हैं । 

` रोकथाम और सज़ा दिलानेवाली मशीनरी भी ये पटा रखते हैं। अगर यही वे 

असामाजिक तत्त्व हैं, जो नकली दवाएं बनाते हैं, तब तो कोई चिन्ता की बात ही 
नहीं है क्योंकि सारा देश ही इन प्रतिष्ठित 'असामाजिक' तत्त्वों के हाथों में है। ये 
हर चीज तो नकली दे रहे हैं। नकली चीजों से यहाँ के आम आदमी की प्रकृति मेल 
खा गयी है। उसे फायदा होगा, तो नकली दवा से ही, असली से नहीं। इसलिए 
नकली दवाओं के प्रसार को रोकने का अभियान एक तरह से देशवासियों के हित में 
नहीं है। मगर फैशन है चिन्ता प्रगट करने और कमर कसने का, तो यह रस्म 
बराबर निभती जानी चाहिए । 

देशी नकली दवाएं तो हैं ही, मगर 'फारेन' की दीवानगी भी है । देशी सिगरेट 
अच्छी होती है, मगर विदेशी सिगरेट की बात ही निराली है। देशी नकली दवाएं ही 
केवल हम खायें, यह हमारी राष्ट्रीय भावना को तो सन्तुष्ट करती है, पर अन्तराष्ट्रीय 
स्तर नहीं बनता । हमें आधुनिक बनाने का और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर देने का जिम्मा 
पश्चिमी देशों ने ले रखा है। विज्ञान लो, तकनीक लो, पैसा लो, फैशन लो, जीवन- 
पद्धति लो, इतना सब लोगे तो दवाएं भी लेनी होंगी । 

सरकार के नेता और दूसरे लोग कहते हैं कि भारत में अमरीका की वे दवाएं 
चलती हैं, जो अपने देश में प्रतिबन्धित हैं । थे प्राणघातक हैं। अमरीका में आदमी 
रहते हैं। वहाँ इन दवाओं की बिक्री नहीं हो सकती । मगर दवाएँ बिकनी चाहिए, 
जिससे मुनाफा आता रहे । इसलिए जरूरी है कि ऐसे प्राणी खोजे जायें जो देखने में 
आदमी लगते हों, मगर जिन्हें गोरे साम्राज्यवादी जानवर समझते रहे हैं। ऐसे 
आदमीनुमा 'गिनीपिग' उन्हें एशिया-अफ्रीका में मिल जाते हैं और वे प्रतिबन्धित 
दबाएँ इन लोगों को बेची जाती हैं, जिन्हें खाकर ये मरते हैं। पूँजीवाद के हिसाब 
से यह पूरी तरह नैतिक है। 

ओर यह्‌ भी नैतिक है कि विभिन्‍न स्वास्थ्य संगठनों के माध्यम से बीमारियां 
फैलायी जायें। माँग बढ़ेगी तो बिक्री ज्यादा होगी। लो भाई काले आदमियो, 
बीमारी भी लो और दवाइयाँ भी लो । तरह-तरह के प्रयोगों के द्वारा बीमारी के 
मच्छर पैदा किये जाते हैं । 

अभी पाकिस्तान में यह रहस्य खुला कि वहाँ मलेरिया उन्मूलन का जो कार्य- 
क्रम अमरीकी विशेषज्ञ चला रहे थे, वह वास्तव में घातक पीला बुखार के मच्छरों 
को पैदा करने का प्रयोग था। इन मच्छरों के विष की परीक्षा के लिए आदमी 
चाहिए। तो दस-पाँच रुपये देकर वहीं के आदमी पकड़ लिये जाते थे कि जरा 
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डाक्टरों की मदद करो । इनको मच्छरों से कटाकर देखा जाता था कि वे कामयाब 
हैं या नहीं । इस तरह के मच्छर पैदा करने का कार्यक्रम कुछ साल पहले हरियाणा 
में भी कहीं चला था । 

चिन्ता की विशेष बात नहीं है। देशी मानवतावादी भी नकली दवाओं से पैसा 
कमाते हैं और विदेशी मानवतावादी भी । इन दोनों तरह के मानवतावादियों से 
पिण्ड छूटना कठिन है, क्योंकि इनके मददगार मानवतावादी भी बहुत हैँ । 


विचार मंच” 


इस देश में सिर्फ दो विचार मंच हैं-*लोहिया विचार मंच” और 'संजय विचार 


. मंच । विचार मंच की स्थापना दो तरह से होती है-कोई विचारक हो तो उसके 


नाम से विचार मंच इसलिए बनता है, ताकि उसके विचारों के आधार पर उसके 
अनुयायी विचार करेंगे, दूसरे कोई विचारहीन हो, लेकिन दूसरे कारणों से मशहूर 
हो, तो इसलिए विचार मंच की स्थापना होती है कि उसने तो विचार नहीं किया, 
मगर बाकी लोग विचार करें। लोहिया विचारक थे, इसलिए लोहिया विचार मंच 
ह । संजय विचार में कोरे थे, इसलिए संजय विचार मंच है । इस समय आत्म- 
समपित डाकू मलखानसिंह का नाम बहुत है, इसलिए 'मलखानसिंह विचार मंच' की 
स्थापना हो सकती है। आपातकाल और जनता पार्टी शासन काल में संजय गाँधी 
ने युवक कांग्रेस को संगठित किया था और उसे एक तूफानी दस्ता बनाया था, देश- 
भर में जहाँ-जहाँ भी उठाईगीरे राजनीति करना चाहते थे, संजय के इस 'माफिया' 
में शामिल हो गये थे । संजय तब भारत-भाग्यविधाता बन गये थे, तब यदि प्रश्‍न 
उठता कि इन्दिरा के बाद कौन ? तो जवाब मिलता-- संजय गाँधी !' 

इन्दिराजी की राजनैतिक शक्ति, आपातकाल का आतंक और संजय का 
गिरोह युवक कांग्रेस-- इनके सम्मिलित प्रताप से संजय की झाँकी निकलती थी, 
मुख्यमन्त्री और मन्त्री उन पर न्यौछावर होते थे, उनकी आरती उतरती थी, वे 
मन्त्रिमण्डल बनाते और भंग करते थे। कांग्रेस में लगभग सभी नेता संजय के 
चापलूस हो गये थे। संजय से असहमत होने का साहस किसी में नहीं था। उनसे 
“नहीं? कोई नहीं कह सकता था। उन्हें सलाह देने की गुस्ताखी कोई नहीं करता 
था । अनन्तप्रसाद शर्मा ]980 के चुनाव के बाद उड्डयन मन्त्री थे। संजय सुरक्षा- 
नियमों के विरुद्ध हवाई जहाज उड़ाते थे । इसकी रिपोर्ट अनन्तप्रसाद शर्मा के पास 
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थी। मगर अनन्तप्रसाद शर्मा ने संजय को मना नहीं किया--आपको मरना हो तो 
मर जाइए, मगर आपको नेक सलाह देकर हम नाराज नहीं करेंगे और सजय 
चापलूसो के प्रोत्साहन से मर गये जब संजय इतने बड़े हो गये, तो अखबारवालों ने 
अपना फर्ज समझा कि अखबार उनके इण्टरव्यू लेने लगे। जर्मन पत्र 'सर्ज' ने उनका 
इण्टरव्यू छापा, भारतीय पत्रों में भी उनके सुभाषित छपते रहते थे। राजनैतिक 
आधिक अपढ़पन से विभूषित संजय विचार प्रगट करते थे। बे एक मूढ़ प्रतिक्रिया- 
वादी, समाजवाद विरोधी, विवारहीन विचारक थे। वे अगर जीवित रहते, तो 
इन्दिराजी को भी विचारहीन दुस्साहसी बना देते । 

ऐसे विचारक हुल्लड़बाज युवा नेता के नाम से विचार मंच खुलना जरूरी था। 
सो खुला और उसको अध्यक्षा हुई--उनकी सुन्दरी विधवा मेनका । आपातकाल 
और जनता पार्टी शासन में संजय-मेनका और उनके तूफानी उठाईगी रे अनुयाथियों 
का उपयोग इन्दिराजी के लिए था। कंसे-कंसे रत्न तब अपरिचय के सागरतल से 
निकलकर ऊपर आ गये थे --जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, अर्जुनदास, अन्तुले और 
गुण्डूराव भी--तभी के तूफानी हैं। संजय की मृत्यु के बाद इन्दिराजी की समस्या 
थी--संजय के सिपहसालारों को 'कण्टेन' करने की । जगदीश टाइटलर नम्बर एक 
सफदरजंग में दफ्तर ही खोलकर.बँठ गये थे। इन्दिराजी ने उन्हें विदा किया। 
कमलनाथ के दफ्तरों पर “इनकम टंवस' के छापे पड़े, वे ठण्डे पड़े । 

मगर मेनका को तो कुछ करना ही था । संजय की युवती पत्नी, प्रधानमन्त्री 
की बहू, महत्त्वाकांक्षिणी, तत्परता से प्रोत्साहित होनेवाली, चतुर माँ की बेटी अगर 
खानदानी धन्धे--राजनीति में न आये, तो क्या दूसरी शादी करके और बच्चे 
पैदा करे ? इस देश में सबसे आसान काम राजनीति करना है। जिस देश में राज- 
नैतिक पार्टी सिद्धान्त और कार्यक्रम से नहीं, व्यक्तियों की सनक से बनती हो, वहाँ 
मेनका एक और पार्टी बना ले, यह ठीक ही है। ]985 के आम चुनाव तक इस देश 
में 00 पाटियाँ हो जानी चाहिए। 

इस महान देश को ही यह महिमा है कि अगर आदमी सनकी हो और उसके 
पास पैसा हो या कहीं से मिल जाय, तो वह अपने नाम से पार्टी बना सकता है। 
जगजीवनराम की जनता (जे) है, शरद पवार की (एस) है। कर्पूरी ठाकुर का 
लोकदल (के) है, चरणसिंह जल्दी ही अपने दल को लोकदल (सी) बना लेंगे। अभी 
मेरा और सम्पादक महावीर अधिकारी का झगड़ा नहीं है। दोनों क्रान्ति की बात 
करते हैं। दोनों की सम्मिलित महत्त्वाकांक्षा है, पर अगर महत्त्वाकांक्षाएँ अलग हो 
जायें, दोनों में टकराव हो जाय, तो मैं बना लूंगा क्रान्तिदल (एच) और अधिकारी 
बना लेंगे क्रान्तिदल (ए)। 

भारतीय राजनीति में ऐसे-ऐसे नेताओं के दल हैं, जो सिफ कार्टून बनानेवाले 
के काम के रह गये हैं। चरणसिंह और जगजीवनराम आखिर किनकी सेवा कर रहे 
हैं ! इनकी फोटो कम छपती है, कार्टून ज्यादा छपते हैं। ये 'कार्टूनिस्ट' के आदर्श 
हैं। भारत के विकास में इनका योगदान इतिहास में नहीं जायगा। ये कार्टूनों से 
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अमर होंगे । एक तरफ सूखे, कटीले मरुस्थल हैं। अस्सी-अस्सी साल के बूढ़े, खूँसट, 
कुरूप, बुझे हुए नेता पार्टियाँ बनाये बैठे हैं ऐसे में एक सुन्दर जवान स्त्री पार्टी बना 
ले, तो समझो मरुस्थल में हरियाली आ गयी। सास-बहू के झगड़े में से एक पार्टी 
का जन्म होगा । मेनका ने देख लिया है, या उसके सलाहकारों ने उसे बता दिया है 
कि असन्तुष्ट कांग्रेसी संजय के नाम से निकलकर जमा हो सकते हैं। खबर तो यहाँ 
तक है कि जगन्नाथ मिश्र ने भी मेनका को रुपये दिलवाये हैं। आगे मुख्यमन्त्री पद 
से निकलना पड़े और मैडम गाँधी नाराज हों, तो मेनका की पार्टी में आ सकते हैं। 
अन्तुले को और गुण्डूराव को भी एक पाँव मेनका की तरफ करना चाहिए । 

मेनका की पार्टी का काम चालू हो गया है। लखनऊ में अकबर अहमद ने संजय 
विचार मंच का जलसा करके काम शुरू कर दिया था। अब वे कहती हैं कि एक 
लाख 'मेम्वर' बन चुके । एक दिलचस्प राजनैतिक खेल हो रहा है। संजयवादी ट्री 
संजयवादी से लड़ रहा है। दिल्ली स्टेशन पर मेनका के साथ आये कल्पनाथ सोनकर 
की पिटाई दिल्‍ली के कांग्रेसियों ने कर दी । कल्पनाथ सोनकर संजयवादी हैं और 
युवक कांग्रेसी हैं । दिल्‍ली युवक कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर हैं, जो संजय के 
दाहिने हाथ हैं । अगर वास्तव में कल्पनाथ की पिटाई हुई है, तो पिटाई की है संजय 
के अनुयायियों ने ही। याने संजय के इन्दिरा विरोधी साथी कांग्रेस छोड़ेंगे और 
मेनका के साथ आयेंगे, तो उनकी लड़ाई उन संजयवादियों से होगी, जिन्हें इन्दिरा 
गाँधी ने पालतू कर लिया है। यह एक ही कुल के लोगों की आपसी लड़ाई होगी । 
` यादव यादव से लड़ेंगे । 

पार्टी बनाते को मेनका को देशी और विदेशी पंसा मिलेगा । एक और दक्षिण- 

पन्थी प्रतिक्रियावादी दल बनेगा । 'भारतीय जनता पार्टी” मेनका को गोद ले सकती 

है, मगर तब पंजाब में राजनीति करने में दिक्कत होगी। चरणसिह्‌ मेनका की पार्टी 
से दोस्ती कर सकते हैं, सास से लड़ते के लिए विद्रोहिणी बहू को साथ लेना ठीक 
रहेगा । 

मगर मैडम गाँधी भी तो आखिर कुछ करेंगी ही । सास-बहू के बीच में संजय 
का लड़का वरुण है, जो हफ्ते में एक बार प्रधानमन्त्री निवास आता है। इन्दिराजी 
उसे हफ्ते में दो बार बुला लेंगी । इससे मेनका नरम पड़ेगी। फिर वे मेनका को एक: 
दो बार विदेश यात्रा पर साथ ले जायेंगी । और इन्दिराजी यह भी कर सकती हैं 
कि मेनका को कोई राजनैतिक पद दे दें तब अकबर, अहमदों और कल्पनाथ सोनकरों 
का क्या होगा ! 
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जन्नत" 


अखबार में पढ़ा कि मध्य प्रदेश की सरकार केरल में ओणम्‌ उत्सव पर जहरीली 
शराब पीकर कुछ लोगों के मरने की खबर से इतनी पवित्र संवेदनशीलता से रोगग्रस्त 
हुई कि राज्यपाल से अध्यादेश जारी करवा दिया कि जहरीली शराब पिलानेवालों 
को मृत्युदण्ड दिया जायेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमन्त्री अर्जुनसिंह संवेदनशील माने 
जाते हैं। साहित्य, कला, संस्कृति विभाग का भव्य 'भारत भवन' है। पुरस्कार हैं। 
सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं । मगर कुछ लोग कहते हैं कि यह फिजूलखर्ची है। यही पैसा 
अगर सुन्दर जुआघर बनवाने में लगाते, तो उसकी कुछ सामाजिक उपयोगिता 
होती। सच्ची संस्कृति जुआ खेलना है। धृतराष्ट्र अन्धे थे । अगर उनकी आँखें होती, 
तो वे जुआ के खिलाफ अध्यादेश निकाल देते और महाभारत-युद्ध नहीं होता । ऐसा 
कुछ लोग सोचते हैं। मगर मैं कहता हुँ कि महाभारत फिर भी होता । जुए के आदी 
युधिष्ठिर और दुर्योधन किसी डोम के झोंपड़े में सूअरों के बीच छिपकर जुआ खेल 
लेते । 

एक दूसरे ढंग से संवेदनशील जगन्नाथ मिश्र हैं। अपने बेटों, पोतों, परपोतों के 
लिए धन इकट्ठा करना और भाई-भतीजों को मालदार बनाना उत्तम प्रकार की 
संवेदनशीलता है। इस संवेदनशीलता की जो खबरें अखबारों में छपती हैं, वे 
'अश्लील' हैँ । इनसे जनता की नैतिकता गिरती है। जब लोग जानेंगे कि मुख्यमन्त्री 
खाते हैं तो वे भी खाने लगेंगे। इससे बिहार राज्य का नैतिक पतन होगा। इसे 
रोकने के लिए ही प्रेस विधेयक बनाया गया है। कितने संवेदनशील मुख्यमन्त्री हैं । 
ओणम्‌ पर केरलवासियों ने डटकर शराब पी होगी। लाखों नहीं, करोड़ों ने पी 
होगी । पैसेवालों ने 'व्हिस्की” पी होगी, गरीबों ने ठर्र। सीलबन्द बोतल के ठरे में 
भी मिलावट हो जाती है--और साथ ही भट्टी की शराब का तो कहना ही क्या है। 
ताजा और शुद्ध माल, करोड़ों पीनेवालों में सिफे 50-60 मरे। इतने तो ज्यादा 
अमृत पीने से भी मर जाते | मोरारजी भाई के शिवाम्बु का ज्यादा पान कर लें, तो 
भी मर सकते हैं। केरल के ये 50-60 जब मरे, तब नशे में स्वर्ग का आनन्द ले रहे 
थे । ऐसी मौत किसे नसीब होती है । कहते हैं नाटक-लेखक आगा हश्न कश्मीरी की 
मौत वेश्या के कोठे पर सम्भोग के बाद 'हारटेफेल' होने से हुई। इस पर जोश मलीहा- 
बादी ने टिप्पणी . की - “इसने जन्नत पहले भोगी, और मरा बाद में | आम लोग 
पहले मरते हैं और बाद में जन्नत भोगते हैं ।' 

अध्यादेश का इरादा बहुत अच्छा है । मुख्यमन्त्री ने जन-सहयोग भी माँगा है। 
जनता तो किसी तरह की गड़बड़ नहीं चाहती। मगर अवैध शराव का धन्धा 
सहकारिता के सिद्धान्त पर चलता है। शहरों में धड़ल्ले से खुले रूप में अवैध 
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शराव बिकती है। पुलिस का हफ्ता बेधा है। 'एक्साइज वालों का हफ्ता बेंघा है। 
अक्सर स्थानीय विधायक और नेता का सहयोग इस धन्धे में होता है । जनता 
का तो ऐसा है कि वह जाकर पीती है। अगर उसमें से कुछ मर गये तो वही जनता 
क्रोधित होती है और कलाली पर हमला कर देती है। जहरीली शराब बेचनेवाले 
को सज़ा देने की माँग करती है। मगर पकड़े कोन और सज़ा कौन दिलाये ? जिनके 
जिम्मे ऐसे अपराधी को पकड़ने का काम है, वही तो अपराध करवाते हैं । जिस पार्टी 
की सरकार है, उसके निर्णयों को कार्यान्वित कराने का दायित्व उस पार्टी के 'कैंडर” 
और नेताओं का है। मगर इस 'केडर' को और नेतावर्ग को पहले से मालूम होता 
है कि शहर में अवध शराव का धन्धा कौन कर रहे हैं, जुआ कोन खिला रहे हैं। 
कोई बिगड़े दिमाग का अफसर अगर अपराधी को पकड़ ले, तो यही उसे बचाने 
कोतवाली पहुँच जायेंगे । अगर ऊपरी दबाव और जन-भन्दोलन से उसे पकड़ने को 
मजबूर भी हुए, तो 'केस' कमजोर बना देंगे। इससे अच्छा तो यह है कि पार्टी 
आलाकमान यह आदेश जारी करे कि स्थानीय पार्टी विधायक या पार्टी नेता, पहले 
शराब को चखकर देखें। अगर उससे कुछ न हो, चरम आनन्द ही हो, तो उस शराब 
को बिकने दें। पर नेता को कुछ हो गया, तो एक ही बलि के बाद उसकी विक्री 
बन्द हो जायेगी । 

अध्यादेश में भ्रष्टाचार के लिए भी कड़ी सज़ा का प्रावधान है । मगर भ्रष्टाचार 
की सूची में कुछ ऐसे कार्य भी शामिल कर लिये गये हैं, जो वास्तव में सदाचार हैं। 
ठेकेदार-अफसर में जो स्नेह-सम्बन्ध सदियों से बना है, उसे भ्रष्टाचार पता नहीं 
किस तर्क से मान लिया गया है। इस स्नेह-सम्प्रन्ध के कारण ही निर्माण-कार्य होते 
हैं। पुल बनते हैं, जो साल-भर में ही तिड़कने लगते हैं। सरकारी इमारतें बनती हैं, 
जो पहली बरसात में ही धसकने लगती हैं। सड़क बनती है, जिस पर बनते ही गड्ढे 
पड़ने लगते हैं । ठेकेदारों की सम्पन्नता और अफसरों के सुखी जीवन का रहस्य यही 
ठेकेदार-अफसर प्रेम-सम्बन्ध है । इसमें मन्त्री, विधायक, नेता का भी स्नेह मिल 
जाता है, तो यह घोल अमृत हो जाता है। इससे परिवार के परिवार अमर होते 
हैं। इस तरह के सम्बन्ध नेतिक होते हैं। 

आजकल सीमेण्ट-नैतिकता चल रही है। अन्तुले सीमेण्ट-नेतिकता में गये । 
गुण्डूराव भी सीमेण्ट-नेतिकता का ही सुफल भोगेंगे । सरकारी निर्माण-कार्य में 
सीमेण्ट की चोरी करना नैतिकता है, जो युगों से चली भा रही है। झूठे बिलों का 
भुगतान भी इन्हीं स्नेह-सम्बन्धों के कारण होता है जो नैतिक है। अगर ठेकेदार- 
अफसर के स्नेह-सम्बन्ध भ्रष्टाचार मान लिये गये, तो बहुत-सी नैतिकता खत्म हो 
जायेगी। 

भ्रष्टाचार की सूची में नाजायज तरीके से तबादला कराना भी है। यह भी 
गलत है। तबादले की एक बेधी-वधाई नैतिक पद्धति है। अफसर या मन्त्री से सम्बन्ध 
होने से तबादले होते हैं। फिर तबादले करने के रेट बधे हैं । लोककमं विभाग के रेट 
ऊँचे हैं। शिक्षा-विभाग के रेट कम हैं। यह एक ईमानदार प्रक्रिया है। किसी थाने: 
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में जुए की आमदनी बहुत है, तो वहाँ जो थानेदार अपना तबादला करायेगा, उसे 
काफी भेंट देनी ही होगी । जनता सरकार के जमाने की एक वारदात मुझे बतायी 
गयी थी। एक शहर में एक बहुत दयालु शहर कोतवाल आ गया। पहलेवाले 
कोतवाल दो हजार रुपए में जुए का फड़ खुलवाते थे तो नया कोतवाल पाँच सौ 
रुपयों में खुलवाने लगा। सारे जुआड़ी खुश | नये-नये फड़ खुलने लगे। किसी ने 
दयालु कोतवाल का तबादला करवा दिया। शहर में जन-आन्दोलन हो गया। 
कोतवाल को कुछ नहीं करना पड़ा। जुए के फड़वालों ने ]5 हजार रुपये चन्दा 
किया और एक नेता को खिलाकर तबादला रह करवाया । तबादले के इस तरीके 
को भ्रष्टाचार मानना नासमझी है। 

इस अध्यादेश का अगर पालन हो गया, तो विधायकों का सबसे बड़ा रचना- 
त्मक काम बन्द हो जायेगा? वे बेकार हो जायेंगे । मई-जून में जव शिक्षा-विभाग के 
तबादलों का 'सीजन आतः है, तब उस गर्मी में बहार आ जाती है। अध्यापक, 
विधायक को मनाते हैं। उसे लेकर भोपाल जाते हैं। उसे अच्छी शराव पिलाते हैं। 
अच्छे होटल में खाना खिलाते और तबादला होता या कँन्सिल होता है । सार्वजनिक 


क्षेत्र में सबसे व्यापक और बड़ा उद्योग यह तबादले कराना और रह्‌ कराना है। : 


बेसे लोग “शूरवीर हैँ । अध्यादेश के बावजूद यह उद्योग चलायेंगे । 

'मध्य प्रदेश विनिदिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अध्यादेश” बहुत अच्छा है। 
सरकार के इरादे नेक हैं। सामाजिक जीवन को स्वच्छ करने की कोशिश है यह । 
पर शासन और राजनीति के लोग अमल होने दें, तब तो। 


ब्यूटी एण्ड दी बीस्ट* 


आज का दिन बहुत शुभ है । 30 सितम्बर की सुबह अखबार उठाते ही जो फोटो 
देखा, उससे तबीयत खुश हो गयी और आशा बेँधी कि आज का दिन हँसी-खुशी 
और सफलताओं का दिन है। कया है इस फोटो में ? मेनका और राजनारायण पुलिस 
थाने में बैठे हैं। सुन्दरी मेनका के साथ छोटी दाढ़ी बढ़ाये, रूमाल सिर पर लपेटे, 
भारी-भरकम भदेस राजनारायण ? मुझे एक पुरानी फिल्म की याद आयी--ब्यूटी 
एण्ड दी बीस्ट !' चरणसिंह जैसे अशुभदर्शन खूसटों के साथ काम करते-करते 
राजनारायण ने जिन्दगी गुजार दी । अब इस उम्र में और राजनैतिक दुर्गति के इस 
दोर में नेताजी को एक जवान सुन्दरी का साथ मिला है। राजनारायण हनुमान के 
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अवतार हैं । वे पहले डॉक्टर लोहिया के हनुमान थे | डॉक्टर लोहिया की स्त्री मित्र । 
थीं, पर उनमें से किसी का किसी रावण ने हरण नहीं किया था, इसलिए इन हनुमान | 
को कोई मौका नहीं मिला भगायी हुई स्त्री का पता लगाने का । चरणसिंह की भी 
कोई भगायी नहीं गयी थी। हनुमान को अब एक सुन्दरी मिली है, जो विधवा हैं 
और ससुराल से निकाली हुई है। स्त्री संकट में है तो हनुमानजी फौरन मदद के लिए 
आ गये हैं। 
मगर त्रेतायुग के हनुमान का चरित्र कलियुग आते ही बदल गया है, विकसित 
हो गया है। त्रेता कै हनुमान ने सीता का पता लगाया, रावण की लंका जलायी भौर 
युद्ध में सेनापति की हैसियत से लड़कर रावण के पक्ष को हराया । ये कलियुगी हनुमान 
| ऐसे हैं कि सीता का पता लगाने को जायें, तो रावण से ही मिल जायें और उसके 
| मन्त्रिमण्डल में शामिल हो जायें। इधर राम इन्तजार में बैठे हैं कि हनुमान सीता 
का पता लगाकर अव आये, अब आये । उधर हनुमान लंका में स्वास्थ्य मन्त्री के 
कक्ष में बठे भाँग चढ़ाकर मथुरा के पेड़े खा रहे हैं। 
| राजनारायण निर्वल के बल हैं। हारनेवाले को पूरी तरह हरानेवाले हैं। 
बियाबान में खड़ी एक अवला पुकार रही है कि मैं सास की सतायी हुई हूँ, कोई 
मेरी मदद करो। वह चण्डीगढ़ जाकर कहती है कि मैं पंजाब की बेटी हूँ । देखो, यह 
उत्तरप्रदेश की सास मुझे सता रही है। पंजाब की बेटी है, तो सन्त जनरैलसिह 
भिण्डरावाला की शरण में भी जा सकती थी, पर तब ऑल इण्डिया राजनीति नहीं 
कर सकती थी । ऑल इण्डिया पालिटिक्स उत्तरप्रदेश से ही शुरू होती है, तो मेनका 
अमेठी चली आयी । इधर उत्तरप्रदेश में वह हादसा हो गया कि जहाँ वे ठहरी हुई 
थीं, उसी रेस्ट-हाउस में उनके एक समर्थक को गोली से मार डाला गया । इस जुर्म 
में मेनका के ही तीन सबसे बड़े सिपहसालार गिरफ्तार कर लिये गये । अबला अब 
क्या करे ? कौन उसकी मदद करे? अकस्मात आधुनिक हनुमान राजनारायण प्रगट 
होते हैं और कहते हैं--सुन्दरी, रो मत, अब मैं आ गग्ना चल मेरे साथ । मैं तेरी 
पालिटिक्स लडूंगा । 
मगर राजनारायण का मदद का, सेवा का, भक्ति का उज्ज्वल रिकार्ड है । वे 
जनता पार्टी की जीत के बाद विन्ध्येश्वरी देवी के मन्दिर गये थे। वहाँ उन्होंने 
मुण्डन करवाया । स्नान किया, देवी-पूजा की, आठवें दिन देवी का ही मुण्डन हो 
गया । देवी के आभूषण चोरी हो गये । यही हनुमानजी जनता पार्टी तोड़ने के लिए 
जिम्मेदार हैं। ये चरणसिंह की महत्त्वाकांक्षा-पूर्ति के लिए संजय से मिले थे । कांग्रेस 
- का समर्थन चरणसिंह के लिए तय किया था । लोकदल को अलग करके जनता पार्टी 
को तोड़ा था, मोरारजी को अपदस्थ किया था । चरणसिंह कांग्रेस के समर्थन से 
प्रधानमन्त्री तो बन गये, मगर कुछ ही दिन बाद कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया 
और चौधरी संसद न जाकर राष्ट्रपति के पास चले गये और इस्तीफा दे दिया । 
चरणसिंह की दुर्गति की जिम्मेदारी इन्हीं हनुमानजी की है, जिन्होंने कुछ दिन तक 
चौधरी के लक्ष्मण का पद धारण किया, फिर उनके कुत्ते के रूप में 'आफिशिएट' 
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किया । बाद में चरणसिंह को तानाशाह कहकर लात मार दी और अलग हो गये | 
राजनारायण की कृपा खतरनाक है। कया पता वे इन्दिरा गाँधी से मिले हों 
और संजय विचार मंच को नष्ट करने के लिए मेनका के रक्षक बन गये हों । हमें इस 
लड़की की खैर मनाना चाहिए, जिससे सीताराम केसरी कहते हैं कि गाँधी उपनाम 
त्यागकर तुम फिर मेनका आनन्द हो जाओ। 
अकबर अहमद डम्पी के नेतृत्ववाले संजय विचार मंच के तीन प्रमुख नेता उस 
हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार हुए हैँ । मेतका कहती हैं कि मेरी गिरफ्तारी भी हो 
सकती है और मेरी जान को खतरा है। 
हो सकता है, इन्दिराजी डम्पी वगैरह को अभी इसी स्टेज पर डम्प कर देना 
चाहती हों, फिर संजय विचार मंच और अपनी बहू को भी 'डम्प' कर दें। जिस 
संगठन के कार्यक्रम का शुभारम्भ दिल्‍ली स्टेशन पर मारपीट और रेस्ट-हाउस में 
हत्याकाण्ड से हो वह संगठन रह गया तो आगे बड़े-बड़े रचनात्मक कार्य कर सकता 
है, खासकर जब संजय वीरों को भड्कानेवाली खूबसूरत जवान औरत हो । सुन्दरी 
अगर जवानों को लानत भेज दे, तो सिर उतर जाते हैं और उतार लिये जाते हैं ! 
संजय कोई लेनिन और गाँधी तो थे नहीं कि कोई सुनियोजित और सुसंगठित क्रात्ति- 
कारी आन्दोलन चलाते। वे तूफानी दस्तों के सिपहसालार थे, जो छुटपुट उपद्रव 
करते थे। पाँच सूत्री कार्यक्रम में कुछ बुरा नहीं है और न उसे करने से कोई रोकता 
है। पेड़ लगाने से कौन रोकता है। डम्पी लगायें पेड़, जिन्हें वाद में बकरी चर जाय, 
क्योंकि उनकी रखवाली करनेवाले तो कोई हैं नहीं । सड़कें साफ करने से कौन 
रोकता है | संजयवादी झाडू लें और सड़कें साफ करें। पाँच सूत्र से ज्यादा सूत्र कर 
लो । छठवाँ सूत्र यह जोड़ लो कि लोग रोज नहायें, मगर गन्दी बस्तियों के उन्मूलन 
में जिनकी झोंपड़ी पर बुलडोजर चल जाय, वे रहें कहाँ ? बड़े आदमियों की इमारतें 
खूबसूरत दिें, इसके लिए झोंपड़ियाँ नष्ट कर दी जायें, और इस सुधार में तुकंमान 
गेट जैसी गोली चले, तो फिर पूँजीवादी समाजवाद ही इस देश में आयेगा । 
संजय ने तो तुर्कमान गेट पर गोली चलवाकर पूँजीवादी समाजवाद का आरम्भ 
कर दिया था। राजीव यह काम नहीं कर सकते । राजीव न खुद तूफानी हैं, न ही 
वे तूफानी दस्ते के कमाण्डर हो सकते हैं। मुझे तो लगता है कि राजीव को व्यर्थ ही 
नोकरी छुड़वाकर इन्दिराजी राजनीति में लायीं। मगर 'वी आर नेहरूज' यह 
अहसास पीछा नहीं छोड़ता। इसी अहसास ने मेनका गांधी को इस रास्ते पर 
ढकेला। आखिर मैं भी नेहरू खानदान की हूँ । मैं भी पार्टी बना सकती हूँ । मैं भी 
नेतृत्व कर सकती हूँ । अगर मेनका कर्नल आनन्द की बेटी मात्र होती, तो संजय को 
मौत के बाद वह भी रुखसाना सुलताना की तरह डम्प हो जाती । यह ज्यादा अच्छा 
होता उसके भविष्य के लिए। सीताराम केसरी जैसे नेता जब मेनका को पुनः भानन्द 
बन जाने की सलाह देते हैं, तो इसमें लड़की का भला तो है। वह 'कामनर' हो गयी, 
तो माँ की तरह शादी करके फिर गृहस्थी बसा लेगी । : 
मगर इन्दिराजी के सिपहसालार जब रोज-रोज मेनका का नाम लेते हैं और 
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उसकी आलोचना करते हैं, तब वे उसका रुतबा बढ़ाते हैं, मेनका को महत्त्वपूर्ण 
बनाते हैं । मेतका पर अखबारों में सम्पादकीय लिखे जा रहे हैं । 

कमी जो थी, वह हनुमान राजनारायण ने पूरी कर दी | हर उपद्रव की जगह 
ये हनुमानजी पहुँच जाते हैं। मेनका के साथ होने से हनुमान जो सुस्त पड़े थे, उठकर 
खड़े हो गये हैं और फिर उड़ने को तैयार हैं । “ब्यूटी एण्ड दी बीस्ट' की यह जोड़ी 
देशवासियों के उदास मन को मनोरंजन देगी। 


- राजनीतिक कृत्ते" 


कुत्ता पाल लेना आसान है । बड़ा स्वामिभक्त जानवर है, कुत्ता-मालिक उसे अपने 
दुश्मन बता देता है और वह उन पर झपट पड़ता है। कुत्ता अपने दुश्मन भी तय 
करता है और कभी-कभी चेन तुड़ाकर उन पर झपट पड़ता है। कभी यह पालतू 
कुत्ता पागल हो जाय, तो फिर वह मालिक का हुक्म भी नहीं मानता और चाहे जिसे 
काटता है। मालिक को उलाहुने बरदाश्त करना पड़ते हैं। लोग मालिक को गाली 
देते हैं, जिसने पागल कुत्ता पाल रखा है । मालिक की हालत खस्ता हो जाती है। 

अमरीका ने इजराइल नाम का कुत्ता पाल रखा है। इस कुत्ते को भड़काकर 
वह पश्चिम एशिया के देशों को आतंकित करता रहा है । पर इस कुत्ते ने अपने 
दुश्मन भी तय किये और चेन से छूटकर उन पर क्षपटने लगा । पिछले कुछ अरसे मे 
यह कुत्ता पागल हो गया है। पिछले दिनों इस कुत्ते का पागलपन इस कदर बढ़ा कि 
इसने लेबनान में कहर ढा दिया। सबसे भयंकर काण्ड जो इजराइल ने किया वह 
था, हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या, जिसमें स्त्री और बच्चे भी शामिल 
थे । इस काण्ड से दुनिया के लोगों की आत्मा काँप उठी। सबने इसकी कठोरतम 
शब्दों में निन्दा की और पागल कुत्ते के मालिक अमरीका की तरफ दोष का इशारा 
किया । मालिक को पागल कुत्ते को डाँटना पड़ा, मगर कुत्ता नियन्त्रण से बाहर हो 
चुका है । पहले कुत्ता दुम हिलाता था, अब दुम में दांत निकल आये हैं। दुम कुत्ते को 
हिलाती है और काटती भी है। 

इजराइल के जंगखोर कारनामों का इजराइल में ही विरोध हो रहा है। हजारों 
इजराइली नागरिक अपनी सरकार की इस तीति के खिलाफ प्रदर्शत कर रहे हैं। 
र संसद में बेगिन सरकार की कड़ी आलोचना की गयी । सेना भी विद्रोही 
हो गयी है और रक्षामन्त्री को लेने के देने पड़ गये हैं। 
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दुनिया के हर देश ने इजराइल की निन्दा की है। मगर इस जंगखोरी और 
पागलपन का स्रोत कहीं और है। अमरीकी सरकार की विश्व-व्यापी व्यूह-रचना 
तनाव-निर्माण और डर दिखाने की नीति में है। इसके साथ जुड़ा है हथियार-निर्माण 
और दूसरे उत्पादनों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मुनाफा । दुनिया के हर क्षेत्र में 
अमरीकी सैनिक अड्डे हैं । ऐसे देश हैं जो अमरीकी हथियार और डालर लेते हैं और 
उसके गुलाम हैं। दुनिया-भर में तनाव है। किसी भी दिन किसी पागलपन से विश्व- 
युद्ध हो सकता है और कुछ मिनिटों में मनुष्यजाति का सफाया हो सकता है। 
अमरीका के पैसेवालों ने जमीन के अन्दर तलघर बना रखे हैं, जिनमें वे खाने-पीने 
का सामान लेकर पड़े रहेंगे। वे समझते हैं कि बच जायेंगे, मगर विशेषज्ञ कहते हैं 
कि वे वहाँ बीमार होंगे। बाहर निकलेंगे तो जहरीली वायु और रेडियो एक्टिविटी 
से मारे जायेंगे । 

इस सारी लड़ाई की तैयारी के साथ ही दुनिया के लोगों का विवेक भी जाग्रत 
है और शान्ति की शक्तियाँ ताकतवर होती जा रही हैं। अमरीका में ही युद्ध के 
विरोध में और शान्ति के पक्ष में जन आन्दोलन होते हैं। लाखों आदमियों की रैली 
निकलती है और वे व्हाइट हाउस को घेर लेते हैं। इधर यूरोप के देश जो कभी 
अमरीका का हुक्म बजाते थे, उससे छिटक गये हैं। ये रूस के पड़ोसी हैं और 
सम्भावित युद्ध में पहले शिकार यही होनेवाले हैं। इनके रूसी गुट से व्यापारिक 
सम्बन्ध भी हैं। सबसे पहले फ्रांस ने अमरीका का पिछलग्गू होने से इन्कार किया । 
मागेरेट थ्र चर जो अमरीकी प्रशासन की पूर्ण वफादार मानी जाती थी, यह कहकर 
हट गयी कि रूस हमारा पड़ोसी है और हम उससे अच्छे सम्बन्ध बनाना चाहते हैं। 
पश्चिमी जर्मनी का यह रहा है कि पिछले अमरीकी विदेशमभ्त्री एलेक्जेण्डर हेग जव 
इस आशा से बान पहुँचे कि स्वागत होगा, तो उनके विरोध में लाखों लोगों का 
प्रदर्शन उनके सामने था| वे लोग अमरीका के खिलाफ और शान्ति के पक्ष में तारे 
लगा रहे थे। पश्चिमी जर्मनी और ब्रिटेन खास वफादारों में थे। रूस से गैस पाइप 
लाइन के मामले में लगभग पूरा यूरोप अमरीका के खिलाफ है। अमरीका कहता है 
कि रूसी गैस मत लो, मगर थे देश कहते हैं कि हम लेंगे, इससे हमारा फायदा है। 

इधर अपने तरफ यह हाल है कि हिन्दमहासागर में सैनिक अड्डे बनाये जा रहे 
हैं, पाकिस्तान को हथियारों से लैस किया जा रहा है और भारत के लिए खतरा पैदा 
हो गया है। इस सन्दर्भ में पिछले दिनों दिल्ली में हुई शान्ति रैली को देखना चाहिए। 
शान्ति का आन्दोलन जो कभी कुछ बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों और मानवतावादियों 
का आन्दोलन था, अब जन आन्दोलन हो गया है । 

दूसरे महायुद्ध के बाद के आरम्भिक वर्षो में शान्ति को खतरा देखकर ब्रिटिश 
दार्शनिक बद्रण्ड रसेल ने शान्ति के पक्ष में कार्य करने के लिए वैज्ञानिकों और बुद्धि- 
जीवियों की 'कमेटी ऑफ हण्डरेड' बनायी थी। ये लोग शान्ति के पक्ष में जनमत 
बनाने की कोशिश करते रहे पर यह कोई सुनियोजित आन्दोलन नहीं था । इसमें 
काफी संख्या में वामपन्थी थे । बाद में विश्व शान्ति परिषद्‌ गठित हुई। इसमें भी 
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मुख्यतः दुनिया के वामपन्थी थे । पर और लोग भी इसमें थे। भारत के गाँधीवादी 
विचारकों में जे. सी. कमारप्पा और महेशदत्त मिश्र आरम्भ से ही इसमें शरीक थे 
और देश के शान्तिवादी और मानवतावादी बुद्धिजीवी इस संगठन में शामिल थे। 
धीरे-धीरे इसका दायरा बढ़ गया और आज यह व्यापक जन आन्दोलन हो गया है। 
इसे दुनिया-भर में और राष्ट्रसंघ में मान्यता प्राप्त है। 
दिल्‍ली की इस रैली में शामिल पाटियाँ थीं--दोनों कम्युनिस्ट पार्टियाँ, 
सोशलिस्ट पार्टी, डेमोक्रेटिक सोणलिस्ट पार्टी (बहुगुणा), जनवादी पार्टी (चन्द्रजीत 
यादव), वर्कसँ एण्ड पीजण्टूस पार्टी । इस रैली की विलक्षणता और शालीनता की 
तारीफ दक्षिणपन्थी अखबारों ने भी की है। 
मेरे मन में सवाल उठता है--कया शान्ति की चिन्ता केवल वामपन्थियों की 
चिन्ता है ? दूसरे किस दूसरी दुनिया में रहते हैं कि उन्हें इस दुनिया में शान्ति से 
मतलब नहीं है? हिन्दमहासागर में सैनिक अड्डे और पाकिस्तान की हथियारवन्दी 
क्या वामपन्धियों के लिए खतरा है ? दक्षिणपन्थी लोग किसी दूसरे भारत में रहते 
हैं ? और समाजवादी जॉर्ज फर्तांडिस वगेरह? ये तो वामपन्थी हैं ! ये क्यों नहीं शान्ति 
और भारत की सुरक्षा के लिए चिन्तित हैं। चरणसिंह के 'के. जी. बी. एजेण्ट 
| बहुगुणा को तो शान्ति और भारत की सुरक्षा की चिन्ता है, मगर चरण्सिह को 
क्यों नहीं है? मोरारजी भाई क्या शान्ति नहीं युद्ध चाहते हैं? और भारतीय जनता 
पार्टी के लोग ? अटलबिहारी वाजपेयी जब विदेशमन्त्री थे, तब बड़े ललककर 
पाकिस्तान और चीन गये थे । चीन में जब वे थे, तभी उसने वियतनाम पर हमला 
कर दिया था । वाजपेयी को सुब्रह्मण्यम स्वामी ने फंसाया था। क्या अटलबिहारी 
को शान्ति की चिन्ता नहीं है! क्‍यों नहीं ये सब दल और नेता भी शान्ति के लिए 
कोई प्रदर्शन करते ? माना कि वामपन्थी दलों के साथ रेली करने में अपनी विशिष्ट 
'आइडेण्टिटी' गुम जाने का डर है, तो आइडेण्टिटी समेत शान्ति के लिए प्रदर्शन 
कर सकते हैं। अगर यही तय कर लिया है कि अपना अस्तित्व अलग है, अपनी 
दुनिया अलग है, तो फिर प्रेतों से कोई अपील करना बेकार है। 
डॉक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी इजराइल गये हैं। यात्रा शुभ हो। मगर किसलिए 
तीर्थयात्रा करने गये हैं। सफाई देते हैं कि मैंने इजराइली सरकार से कह दिया है 
कि मैं तुम्हारी लेबनान की कार्थवाही का समर्थन नहीं करता । मगर आपको उन्होंने 
इस मौके पर आमन्त्रित क्यों किया ? या आपने अपने को इस मौके पर भामन्त्रित 
क्यों करवा लिया? यह कोई सद्भावना और मित्रता की यात्रा का मौका है, क्या 
स्वामी उन्हें डाँटेंगे किस हैसियत से डांटेंगे ? क्या डॉक्टर स्वामी उनका उत्साहवद्धंन 
2 करने गये हैं ? 
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सबको सन्मति दे भगवान" 


भ्रष्टाचार की बात अब करना वैसा ही है, जैसे सत्यवादी हरिशचन्द्र की कथा सुनाना । 
'सत्यवादी' हरिश्चन्द्र की कथा जितनी पुरानी है, उतनी ही पुरानी है इस देश के 
भ्रष्टाचार की कथा । प्राइमरी स्कूल में जब हरिश्चन्द्र की कथा पढ़ायी जाती है, 
तब वह नयी लगती है और चौंकाती है। वाह, कितना सत्यवादी राजा था ! सपने 
में जिसे दान दे दिया, जागने पर उसको खोज कराके उसे राजदे देता है। खुद 
चाण्डाल के यहाँ नौकरी करता है और अपने बेटे के क़फन के टेक्स के रूप में अपनी 
पत्नी से उसकी आधी साड़ी माँगता है। पर यही कथा जब बी. ए. के कोर्स में पढ़ाई 
जाय, तो छात्र कहेगा -कितने पिछड़े हुए लोग हैं ये प्रोफेसर ! अरे यह कथा तो हम 
प्राइमरी में पढ़ चुके और साल-दर-साल दुहूराते हैं । नयी कथा पढ़ाएँ या इसी कथा 
को नया बनायें । 

इस कथा को यों बनाएँ : हरिश्चन्द्र ने सपने में एक ब्राह्मण को राज्य दान में 
दे दिया । सुबह उन्होंने सपने को याद किया और सोचा, यह सपनेवाला ब्राह्मण है, 
जिसकी नजर मेरे राज पर लगी है। यह कभी भी आकर भीख में राज्य माँग सकता 
है । यह किसी राजा को उकसाकर मेरे राज्य पर हमला करवा सकता है। उन्होंने 
मन्त्री को हुक्रम दिया--पता लगाओ इस शकल-सूरत के ब्राह्मण का और उसे मेरे 
सामने हाजिर करो। वह ब्राह्मण राजा के सामने लाया जाता हैं। राजा उससे 
कहता है--कयों रे अधम, स्वप्न में मुझे बेखबर जानकर मेरा राज्य दान में लेता 
है। राजा सिपाही को हुक्म देता है--इस बम्हन का सिर काट लो ! 

सत्यवादी की कथा इस तरह नवीन होती है। ऐसा नहीं कि वही प्राइमरी की 
कथा दुह्राते चले जा रहे हैं। ईमानदारी इस देश में लुप्त चीज हो गयी है । बेईमानी 
इतनी पुरानी बात हो गयी है कि अब कोई बेईमानी की बात करे, तो लगता है, 
बड़ा पिछड़ा हुआ आदमी है। भव कौन-सी बात चौंकाती है? अखबार में कभी- 
कभी समाचार छपता है--ईमानदारी अभी जिन्दा है !' मजमून होता है--एक 
रिक्शावाला सवारी को छोड़कर लौटा, तो उसने देखा कि रिक्शे में नोटों से भरा 
एक बुआ पड़ा है । वह तुरन्त उन सज्जन के घर गया, जिन्हें उसने अभी छोड़ा था 
ओर उनका बटुआ वापस किया। इस जमाने में भी ईमानदारी जिन्दा है। 

यह समाचार कभी नहीं छपता कि एक सज्जन ने डेढ़ रुपये में रिक्शा ठहराया, 
मगर सिर्फ एक रुपया रिक्शेवाले को दिया। उसने 50 पैसे और मांगें, तो उसे 
पीटकर भगा दिया । 

सन्‌ ।947 के वाद 4-5 साल तक भ्रष्टाचार की बात पिछड़ी नही लगती 
थी। वह चौंकाती थी, उस पर क्रोध आता था । मगर आज मैं भ्रष्टाचार की बात 


* करण्ट, 30 अक्तुबर, ।982 
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करूँ तो लोग कहेंगे--यह परसाई समय से पिछड़ गया है। यह पुरानी बात करता 
हैं। इसे नयी बात नहीं सूझती वया ? नयी बात कभी-कभी पुरानी वात में से 
निकलती है । अर्थव्यवस्था की तरह हमारी मिश्रित नैतिकता है। औद्योगिक विकास 
की तरह नैतिकता का विकास हो रहा है और नये-नये गुल खिलते हैं । 

यह जो मैं हादसा वयान कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार की नैतिकता में एक नयी बात 
हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ । व्यापारियों और सेल्सटेबसवालों के मधर सम्बन्ध 
वैदिक काल से चले आ रहे हैं । कभी इस मामले में विवाद की स्थिति नहीं आयी । 

पहली वार मध्यप्रदेश के रायपुर शहर में विवाद खड़ा हो गया | जो बताया 
जा रहा है, वह यों है--एक सेल्सटैक्स अफसर एक व्यापारी के पास पहुँचे और 
उससे काफी बड़ी रकम माँगी---कई हजार। उसने देने से इनकार किया और 
अफवाह है कि अफसर के मुँह पर कालिख भी पोत दी। अब तक चला। व्यापारियों 
के संगठन ने बयान छपाया और ऊपर रिपोर्ट की कि यह अफसर बहुत भ्रष्ट है । 
इसे निलम्तित किया जाय और इसकी सम्पत्ति की जाँच की जाय । 

याने व्यापारियों को सामान्य भ्रष्टाचारी अफसर प्रिय हैं, पर ज्यादा भ्रष्टा- 
चारी उनमें नैतिकता जगा देता है। इधर अफसर उन अतिरिक्त अधिकारों से लैस 
था, जो उसे हाल ही में भ्रष्टाचार निवारण अध्यादेश (जो अब कानून बन गया है) 
के तहत प्राप्त हैं। व्यापारी संगठन ने शहर बन्द का तारा दिया और एक दिन 
सारी दूकानें बन्द रहीं। अब छत्तीसगढ़ बन्द का आह्वान किया है और पूरे छत्तीस- 
गढ़ में बाजार एक दिन बन्द रहेंगे। यह आन्दोलन सरकारी अफसरों के भ्रष्टाचार 
के खिलाफ है । उधर अफसर भी संगठित संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने भी पूरे क्षेत्र में 
व्यापारियों से निपट लेने की तैयारी कर ली है । 

यह इस देश में एक नयी बात है। अफसर को भ्रष्टाचारी कौन बनाता है? 
व्यापारी । और व्यापारी को भ्रष्टाचार करने की छूट कौन देता है ? अफसर ! एक 
पवित्र कार्य में ये दोनों लगे हैं । इनमें लड़ाई होना वैसा ही है, जेसे प्रभु के दो भक्तों 
में लड़ाई। प्रभु के चरणामृत को लेकर झगड़ा है यह। तूने ज्यादा चरणामृत ले लिया, 
तुने भोग में से ज्यादा मिठाई ले ली। व्यापारी शिकायत करते हैं कि सब अफसर 
भ्रष्ट हैं, मगर उन्हें भ्रष्ट तो व्यापारियों ने ही बनाया है। अब यह शिकायत करना 
कहाँ तक जायज है कि ये लोग भ्रष्ट हूँ ? वे अगर भले बने हैं तो आपने ही उन्हें 
भला बताया है। अफसर भी शिकायत नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार के तरीके 
व्यापारियों को अफसर ही सिखाते हैं। सेल्सटेक्स की चोरी व्यापारी एक तो अपनी 
प्रतिभा से करता है, दूसरे उसे अफसर अतिरिक्त शिक्षण देते हूँ । 

रही अफसर की सम्पत्ति की जाँच। अगर अफसर के पास बहुत-सी सम्पत्ति है, 
तो वह दी हुई व्यापारियों की ही है। अपनी दी हुई सम्पत्ति की जाँच की माँग 
करना मुझे नैतिक नहीं लगता । यह तो अपनी ही सम्पत्ति की जांच की मांग-जैसी 


हो गयी । न 
फिर सवाल यह है कि जाँच कौन करे? अफसर अकेला तो खाता नहीं है। वह 
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नीचे भी खिलाता है और ऊपर भी खिलाता है। ऊपर जो जाँच करनेवाला है, वह 
भी तो खाता होगा । 

मैंने एक जानकार से पूछा कि यह मामला कया है । उसने कहा--अगर यह 
सही है कि अफसर ने इस समय बड़ी रकम की माँग की, तो उसे सीजन की पहचान 
नहीं है। अच्छे गर्म सीजन में जब खूब धन्धा चल रहा हो, तब अफसर जो माँगें, 
व्यापारी फौरन दे देता है, उसे बहस करने की फुरसत ही नहीं होती है। मगर इस 
वक्‍त सीजन ठण्डा है । इस ठण्डे सीजन में बड़ी रकम मांगना गलत है। अफसर ने 
मौसम का खयाल नहीं रखा। मौसम का खयाल नहीं रखने से नुकसान होता है। 
विकट ठण्ड के मौसम में कोई अगर सिर्फ बनियान पहने रहे, तो उसे निमोनिया हो 
जायेगा । 

मेरी तो बहुत सद्भावना व्यापारियों और अफसरों के प्रति है, उनमें हमेशा से 
प्रेम सम्बन्ध रहे हैं । मैं इन दोनों के प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि दोनों पक्षों को ऐसी 
प्रेरणा दे कि उनमें पहले जैसे. प्रेमसम्बन्ध फिर स्थापित हो जायें--सबको सन्मति 
दे भगवान ! 


विज्ञापन-संस्कृति 


'ब्लिट्ज्' के मालिक-सम्पादक आर. के. करंजिया का मैं कई कारणों से आदर 
करता हूँ । उनकी बढ़िया अंगरेजी भाषा, राजनैतिक समझ, साहसी पत्रकारिता, 
सेल्समैनशिप और शोमैनशिप । उनकी इज्जत मेरी नजर में तब और बढ़ी थी, जब 
ईरान के जालिम राजा आर्य मिहिर' रजाशाह पहलवी की तारीफ में वे विशेषांक 
निकालते थे। इसका पवित्र कारण आथिक होगा, दूसरा कारण यह कि करंजिया 
के पुरखे भी ईरानी थे। 

मगर पिछले हफ्ते करंजिया के प्रति मेरा आदर चरम बिन्दु पर पहुँच गया, 
जब एक रंगीन पत्रिका में कपड़े के रंगीन विज्ञापन में मैंने करंजिया को मॉडल के 
रूप में खड़ा देखा। अभी तक मैं इन विज्ञापनों में कालेज के छोकरे-छोकरी को 
देखता था । एक बौड़म लड़का जो पढ़ने में फिसड्डी होगा, बढ़िया सूट पहने, मुखं 
मुद्रा बनाये खड़ा है और 2-3 लड़कियाँ गद्गद होकर कह रही हैं -आज तो कालेज 
के जलसे में बड़ी शान रही तुम्हारी, क्योंकि तुम ग्रेवीरा मिल के कपड़े का सूट पहने 
हो ! उपभोक्ता संस्कृति में गधे को भी ग्वालियर रेयान की पोशाक पहनाकर 


* करण्ट, ] जनवरी, ]983 
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विज्ञापन में खड़ा कर सकते हैं, इन शब्दों के साथ - बाह ! यह गधा बड़दौड़ में 
प्रथम आया, क्योंकि यह ग्वालियर रेयान की पोशाक पहने है । र 
मार क मशहूर, गम्भीर, इज्जतदार, बुद्धिजीवी करंजिया किसी बौड़य 

मॉडल की तरह कपड़े के विज्ञापन में खड़े हैं, कारण क्या है? बया जवानी की हविस 
अब्र पूरी हो रही है ? बया और पैसा कमाना जरूरी था ? बया इतना यश काफी 
नहीं था, जो मॉडल बनकर या सर्कस कम्पनी के रोल से बढ़ाया जा रहा हे? 

कुछ कारण समझ में नहीं आता । 'पान पराग” खाकर आनन्द से मगन हुए 
जलाल आगा और सूट पहने सन्तुष्ट करंजिया में कोई फर्क नहीं है । ८ 

यह दूसरा विज्ञापन है, डबलपेजी रंगीन । यह 'दिग्जाम' कपड़े का विज्ञापन है, 
जिसमें क्रिकेट खिलाड़ी नवाब पटौदी और सांसद माधवराव सिन्धिया सूट पहने 
बैठ हैं। ऊपर अँगरेजी में बड़े अक्षरों में छपा है--दिग्जाम प्रेजेण्ट्स दी कनेसर्स 
आँव दी ईयर ! 'कनेसर' यानी पारखी, गुणग्राहक । इस साल जिन्होंने दिग्जाम 
कपड़े के गुणों को पहचाना उनमें दो प्रमुख हूँ-नवाब पटौदी और माधवराव 
सिन्धिया । नवाब पटौदी तो खैर 'स्टार' हैं, मगर माधवराम सिन्धिया लोकसभा के 
सदस्य हैं । लोकसभा के सदस्थ की प्रतिष्ठा है। माधवराव मन्त्रिमण्डल में जाने के 
उम्मीदवार हैं। एक गम्भीर माने जानेवाले सांसद कपड़े के विज्ञापन में मूढ़ मुस्कान 
लिये बैठे हैं। माधवराव को क्या चाहिए? पैसा उनके पास बहुत है । प्रतिष्ठा भी है, 
जो अपनी माँ और आंग्रे से लड़ाई के कारण बढ़ी ही है। उनकी खूबसूरती बिना 
दिराम के कपड़े के भी प्रगट होती है। अगर सांसद और नेता पोज देने लगे, तो 
कया होगा ? कया जगजीवनराम चाँदनी चौक दिल्ली की ताकत की दवाओं के 
विज्ञापन में आ जायेंगे ? एक 'खानदानी शफाखाना' है, जो कोई 'ताकत के बादशाह” 
चलाते हैं । खोई हुई जवानी और ताकत मिलती है। इसके विज्ञापन में सदाबहार 
जगजीवनराम बेठे मुस्कुरा रहे हों तो ? 

सबसे ज्यादा चोंकानेवाला विज्ञापन यह मेरे सामने है। रंगीन दो पृष्ठों का 
विज्ञापन । 'विमल' के कपड़ों का विज्ञापन है। इसमें सूट पहने, पगड़ी बाँधे खड़े हैं 
कौन ? कल्पना नहीं कर सकते। ये हैं, लेफ्टिनेण्ट जनरल जे. एस. अरोड़ा--परम 
बिशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त, पद्मभूषण भी । ऊपर कोने में एक चित्र है, जो वास्तविक 
होगा, जिसमें जनरल अरोड़ा ।97] में ढाका में जनरल नियाजी का समपंण 
स्वीकार कर रहे हैं। अरोड़ा मामूली आदमी नहीं हैं। वे लेफ्टिनेण्ट जनरल 
रहे हैं। वे फौज के अफसर हैं। फोज का अनुशासन होता है । मर्यादा होती 
है। सार्वजनिक व्यवहार के नियम होते हैं। बिज्ञापन में कहीं यह नहीं लिखा 
है कि अरोड़ा 'रिटायडं जनरल' हैँ । अगर वे अभी सेवा में हैं, तो यह कसी बात है 
कि वे एक कपड़े का विज्ञापन कर रहै हैं। वया लेफ्टिनेण्ट जनरल-सा ऊंचा अफसर 
चीजों की बिक्री बढ़ाने का काम कर सकता है? कया सुरक्षा-विभाग से उन्हें इसकी 
अनुमति मिल गयी थी? एक वीर जनरल जिसने लड़ाइयों का संचालन किया, 
जिसे अनेक सम्मान मिले, वह सिविलियन पोशाक में 'विमल सूटिंग का विज्ञापन 
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करता है । जनरल, कमीशन एजेण्ट या हॉकर का काम केसे करने लगा ? कल अगर 
इस कपड़े की पोल खुले, इसकी क्वालिटी स्टैण्डर्ड से नीची पायी जाय, तो जनरल 
अरोड़ा एक फरेव में भागीदार सिद्ध होंगे। अगर सरदारजी जनरल को आमदनी 
बढ़ानी थी, तो बीवी के नाम से डेरी खोल लेते। व्यापार में बहुत कुछ झूठ, फरेब 
और धोखा होता है। अगर फौज के जनरल व्यापार के फरेब में शामिल होने लगे 
तो सेना की विश्वसनीयता का क्या होगा? जो जनरल कपड़े का विज्ञापन करके 
पैसा लेता है, वह पैसे के लिए कुछ और भी कर सकता है । 

अगर जनरल अरोड़ा सेवा में हों तो उनसे कैफियत तलब करके उन पर कार्य- 
वाही करना चाहिए | अगर वे 'रिटायर' हो गये हैं, तो भी उनसे पूछताछ करना 
चाहिए और इस सम्बन्ध में रक्षा मन्त्रालय को कठोर नियम बना देना चाहिए। 
जनरल की पेंशन बन्द कर देना चाहिए। अगर बड़े-बड़े लोग जिनकी भपने क्षेत्र में 
सेवाओं से ख्याति है इस तरह विज्ञापन के लिए अपने को बेचने लगें तो क्या होगा? 
इसका कोई अन्त नहीं । कल मोरारजी भाई 'गालिक पल्सं' लहसुन के कंप्स्यूल के 
विज्ञापन में होंगे--मेरे स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन का रहस्य--ये लहसुन की 
गोलियाँ ! इन्दिरा गाँधी रुद्राक्ष! के विज्ञापन में होंगी । चरणसिंह किस चीज के 
विज्ञापन में होंगे, वे 'जिन्दा तिलस्मात' के बिज्ञापन में मुस्कुराते होंगे । राजनारायण 
होंगे बुलवकर' के विज्ञापन में। आगे शंकराचार्य होंगे विज्ञापन में कि इस कम्पनी 
का पीताम्बर मैं पहनता हूँ, इसीलिए शंकरा चाय हूँ। किसी दिन कबीरदास विज्ञापन 
में होंगे--'जो कपड़ा मैं बनाता हूँ, वह नहीं पहनता। मैं मफतलाल के कपड़े का 
अंगरखा पहनता हूँ ।' 

दत्ता सामन्त की नौ महीने की हड़ताल के बावजूद इन महीनों में बढ़िया कपड़ों 
के खूब विज्ञापन हो रहे हैं और बिक्री भी खूब है। जानकार कहते हैं कि पुराना 
स्टाक ऊँची कीमतों पर निकल रहा है। उधर मिलें बन्द हैं और इधर बाजार कपड़ों 
से भरा है। परम्परागत विचारधारा पर आधारित संगठित प्रतिष्ठित ट्रेड यूनियन 
आन्दोलन की दुर्गेति करके यह जो नया दत्ता सामन्त टाइप ट्रेड यूनियन नेता पैदा 

` हुआ है, यह श्रमिक आन्दोलन की क्या गति करेगा? दत्ता सामन्त किनके हित के 

लिए लड़ रहे हैं? भगर देश में 50 दत्ता सामन्त हो जायें, तो क्या क्रान्ति 
हो जायगी? 'मनी एण्ड माफिया” के इस श्रमिक आन्दोलन पर मैं आगे कभी 
लिखूँगा । 
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राजनीति की नौटंकी” 


इधर एक छोटे जिले में नौटंकी में एक एक्टर हमेशा बीर अमरसिंह राठौर या 
देवता-शंकर-हनुमान का रोल करता है। वह बहुत लोकप्रिय है । लोग उसे चाय 
पिलाते और पान खिलाते हैं । अगर वह उठ खड़ा हो भौर ऐलान कर दे कि मैं 
“नरसिंहपुर देशम' नाम की पार्टी बना रहा हूँ, तो क्या होगा? ऑल इण्डिया पार्टियों 
के नेता फौरन भागकर उसके पास आयेंगे । चरणसिंह, जॉर्ज फर्नाडिस, अटल- 
बिहारी वाजपेयी, चन्द्रशेखर वर्गरह चिल्लायेंगे- अरे, चलो भागो ! नरसिंहपुर में 
नौटंकी का हीरो नौरंगीलाल नेता हो गया । 5-6 सीटें वहाँ विधानसभा की हैं। 
एक-दो हाथ लगें तो ही बहुत है । अब नौरंगीलाल हीरो बीड़ी पीते हुए बंठे हैं और 
ऑल इण्डिया नेता उनसे देश की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैँ । नेता लोग कहते 
हैं--नौरंगीलालजी, देश की हालत इस समय बहुत खराब है। इन्दिरा गाँधी ने सब 
चौपट कर रखा है । आथिक व्यवस्था बहुत खराव है। मुद्रास्फीति बढ़ रही है। 
"रिसेसन' चल रहा है। इस समय आप जैसे नेता ही देश को बचा सकते हैं। हम 
आपके साथ हैं । 

अब नौटंकी एक्टर नौरंगीलाल को न मुद्रास्फीति समझ में आती, न 'रिसेसन' ! 
उन्हें यह समझ में नहीं आता कि वे इतने बड़े देश को कैसे बचा लेंगे। वे कँसे इन्दिरा 
गाँधी से टक्कर लेंगे । वे नौटंकी में तो सामनेवाले एक्टर से दहाड़कर कह लेते हैं । 
खबरदार, पैर आगे बढ़ाया तो तलवार घुसेड़ दूंगा, मगर सरकार से यह कैसे कहेंगे ? 
एक सिपाही को देखकर तो घबड़ा जाते हैं। 

वे ऑल इण्डिया पार्टी के नेताओं से कहते हैं--भैया, इधर एक गड़बड़ हो गयी 
है। फलाँ गाँव में ब्राह्मण की लड़की ठाकुर के साथ भाग गयी है। उसका पता लगाना 
है। ऑल इण्डिया के नेता कहते हैं--यह भी उसी इन्दिरा गाँधी की करतूत हैं, 
उसी ने ठाकुरों को इतना बढ़ावा दे रखा है कि ब्राह्मण की लड़की को भगा ले जाते 
हैं । हम सब आपके साथ हैँ। आप बनाइए, “नरसिंहपुर देशम' पार्टी । उसके नेता 
आप नौरंगीलाल । आपके नाम के आगे-पीछे कुछ होगा । चौधरी हैं न आप? तो 
आप चौधरी नौरंगीलाल 'नरसिहपुर देशम' पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष । हमारे 
चरणसिंह भी चौधरी हैं। अपना संयुक्त मोर्चा बना लिया जाय । 

संयुक्त मोर्चा बन जाता है। चौधरी नौरंगीलाल नौटंकी के वीर se से घूमते 
हैं। ऑल इण्डिया नेता लोग पत्रकारों को बुलाते हैं। नौरंगीलाल पत्रका से कहते 
हैं--हम ये सव देश-विदेश को बात नहीं समझते | हम पढ़े-लिखे नहीं हैं। मगर 
इज्जत सबकी होती है । एक गरीब ब्राह्मण की लड़की को ठाकुर का लड़का लेकर 
भाग जाय । कैसा अन्याय है। हम नौटंकी में तलवार चलाते हैं, तो सड़क पर भी 
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चला सकते हैं। 
ऑल इण्डिया नेता और पत्रकार मिलकर नौरंगीलाल को जातिवाद के खिलाफ 


लड़नेवाला बना देते हैं । उन्हें भ्रष्टाचार, कुशासन और इन्दिरा की तानाशाही के 
खिलाफ मोर्चा बनानेवाला स्थापित कर देते हैं और बेचारे नौरंगीलाल सिर्फ आल्हा 
पढ़ते हैँ--'बड़े लड़ैया महोबेवाले : जिनके बैरी सम्मुख बैठे: तिनके जीवन को 
धिक्कार !''" "विरोधी पार्टियाँ हिसाव लगाती हैं कि नौटंकी नेता का रुतवा इतना 
बढ़ गया है कि 20 सीटें तो पक्की आयेंगी। इन सीटों के बंटवारे के लिए खींचतान 
मचती है। शरद पवार, चरणसिंह, जॉर्ज वगैरह में नौरंगीलाल सिर्फ एकसूत्री कार्य- 
क्रम लेकर चल रहे हैं कि उस ब्राह्मण की लड़की का पता लगाया जाय, जिसे ठाकुर 
भगा ले गया है। 

अखिल भारतीय पार्टियों की यह हास्यास्पद दुर्गति दयनीय है। कहीं कोई 
बाबा, कोई तान्त्रिक, कोई पाखण्डी साधु खड़ा हो जाय, तो ऑल इण्डिया नेता उसे 
घेर लेंगे, उसे नेता बना लेगे। इनका ऑल इण्डियापन तहसील में सिकुड़ जाता 
है। जब कोई सँद्धान्तिक आधार नहीं होता, कार्य क्रम नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं 
होता, तो सयाने नेता भी फिल्‍मी हीरो, चमत्कारी साधु और नौटंकीवीर के चक्कर 
लगाते हैं और संयुक्त मोर्चा बनाते हैं। 

फिल्‍मी राजनीति तमिलनाडु से शुरू हुई और उसकी नकल पर आन्ध्र में 
एन. टी. रामाराव, एम. जी. रामचन्द्रन बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अन्ना द्रविड़ 
मुनेत्र कज्जगम का तो फिर भी कोई सिद्धान्त है, कार्यक्रम है, काम है । करुणानिधि 
को डी. एम. के. भी ऐसी ही है । इनके आदि नेता ई. वी. रामस्वामी नाइकर-- 
बड़े उग्र सुधारक थे । वे क्रान्ति के बाद रूस गये थे और उन्होंने लौटकर कहा था 
कि यह अहिसा वगैरह कुछ नहीं--सीधा सशक्त वर्ग-संघर्ष होना चाहिए । वे 
त्राह्मण-विरोधी, उत्तर भारत-विरोधी, हिन्दी-विरोधी और आर्य-विरोधी थे । वे 
राम और सीता के विरोधी थे। इनकी खिल्ली उड़ाते थे। मगर उनकी हास्यास्पद 
ट्रेजडी यह्‌ थी कि वे अपने नाम से “राम” नहीं निकाल सके । वे रामस्वामी ही रहे। 
रावणस्वामी नहीं हुए । 

एम. जी. रामचन्द्रन ने सारे सिद्धान्तं को झाड्-बुहारकर राजनीति को शुद्ध 
फिल्‍मी कर दिया । वह एक खूबसूरत हीरो है, हमेशा गरीबों-पीड़ितों का पक्ष लेता 
है। अत्याचारियों से लड़ता है और लोगों को खुशहाल करता है। जब वह फिल्म में 
ऐसा करता है, तो वास्तविक राजनैतिक जीवन में भी ऐसा ही करेगा । 

फिल्मी राजनीति के नये 'हीरो' आन्ध्र के एन. टी. रामाराव हैं। ये फिल्म में 
देवता बनते हैं । देवता पूजे जाते हैं, भक्तगण आरती करते हैं, देवता जनता का 
कल्याण करते हैं । अगर रामाराव फिल्म में देवता के रोल में जनकल्याण करते हे 
तो राजनीति में भी करेंगे । यह विश्वास देवता और भक्तों, दोनों में है । रामाराव 
आच्ध्र के रामचन्द्रम बनना चाहते हैं। मगर सीधे आदमी हैं। मैंने उनका प्रेस इण्टरव्यू 
पढ़ा है। सेट पर बिना स्क्रिप्ट के जैसे हीरो अटपटा बोलता है, वैसा ही वे पत्रकारों 
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से वोले। न स्क्रिप्ट है न डाइरेक्टर। बेचारा हीरो करे कया? बेचारा हमारे 
नौटंकी के नौरंगीलाल सरीखा है, जो ब्राह्मण की भगाई लड़की का पता अभी तक 
हीं लगा पाया | मगर ऑल इण्डिया नेता घेरे हैं | एक्टर रामाराव, संयुक्त मोर्चा 

बताओ इन्दिरा कांग्रेस के खिलाफ। वैसे इन्दिराजी भी कम फिल्‍मी नहीं हैं, वे 
तमिलनाडु के दूसरे फिल्‍मी करुणानिधि को समेटे हुए हैं। 

ये सब नेता क्षेत्रीयता की निन्‍दा करते हैं। जातिवाद, भाषावाद के खिलाफ 
हैं। मगर किसी कस्बे में कोई बाबा राजनीति में खड़ा हो जाय, तो उसे ये ऑल 
इण्डिया नेता घेर लेते हैं। 

एक वर्ष बड़े ही आनन्द से गुजर गया है ''मेरे सामने पड़े पुराने अखबार में 
एक फोटो है, जिसमें बाल ठाकरे, जॉर्ज फर्नाडिस और शरद पवार मंच पर बैठे हैं। 
धन्य है दत्ता सामन्त और शरद जोशी को ! र 


गो माता की सेवा में डिस्को संगीत* 


धर्मं पर लगातार आघात हो रहे हैं, मगर पता नहीं क्यों 'नरवर धीर धमं धुर धारी' 
ज्ञानी, धर्म और साम्प्रदायिकता की राजनीतिवाले कुछ नहीं कर रहे हैं और न परम 
मूढ़ ध्यान दे रहे हैं। मुझे आशंका है कि धर्म की ऐसी दुर्गेति हुई, तो जल्दी धरम 
स्थापना के लिए प्रभु का अवतार होगा। 

और तब अपने-पराये, अच्छे-बुरे सब मारे जायेंगे, जैसा कृष्णावतार में हुआ 
था। 

अब यही देखिए। बम्बई में सरकारी डेरी है, वहाँ गौमाताएँ हैँ। उन्हें ‘डिस्को 
संगीत सुनाया जाता है, जिससे वे अधिक दूध देती हैं। डिस्को पाश्चात्य म्लेच्छ 
संस्कृति की चीज है | हमारी पवित्र गौ माता तो कृष्ण की मुरली सुनकर दूध देती 
थी । क्या इस देश में मुरली बजानेवाले नहीं हैं, जो गौ माता को 'डिस्को' सुनना 
पड़ता है? यह हमारी संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का हमला है । बात इतनी ही 
नहीं है । गौमाता ज्यादा दूध तब देती है, जब उसे नाज़िया हसन का संगीत सुनाया 
जाता है। नाजिया हसन मुसलमान हैँ । मुसलमान का संगीत सुनकर हमारी गौमाता 
ज्यादा दूध दे, यह शमं की बात है | पाप की हद है। मगर हमारा कोई नेता कुछ 
नहीं बोल रहा है, न कर रहा है। इस मामले में आन्दोलन हो सकता है, दंगे की भी 


सुनहरी सम्भावना है। 
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मगर न विश्‍वहिन्दू परिषद्‌ कुछ कर रही है, न बालासाहब देवरस कुछ बोल 
रहे हैं | अटलविहारी वाजपेयी ते 965 में गौमाता के लिए संसद पर हमला 
करवा दिया था । वे भी चुप हैं। पुरी के शंकराचार्य को तो बोलना था । लगता हैं 
सब पंजाव में उलझे हैं । सबको सन्त लोंगोवाल और सन्त जरनैलसिह भिण्डरावाले 
ने उलझाये रखा है। मैं ही हूँ जो भव्रितभाव से कहता हूँ-- गौमाता तू भी 'इम्पोटेंड' 
के चक्कर में पड़ गयी । तू भी “सेकुलर” हो गयी । 

यह सीजन इतनी धामिक, राजनैतिक सम्भावना से भरा था, मगर इसका 
कोई उपयोग नहीं हुआ । दशहरा और मुहरंम एक ही दिन पड़े, जिस दिन दुर्गा- 
प्रतिमाओं का विसर्जन, उसी दिन ताजियों का विसर्जन। या अली ! और जय 
दुर्गा ! -- एक साथ ! देशव्यापी दंगों के शुभ नक्षत्र मिले थे मगर कहीं कुछ नहीं । 
धनुष जब कोई नहीं उठा सका, तो राजा जनक ने कहा--बीर विहीन मही मैं 
जानी ! मेरा शहर बहुत जानदार है। यहाँ दंगों की दीर्घकालीन उज्ज्वल परम्परा 
है | एक ही मार्ग से दुर्गा-प्रतिमाएँ निकलती हैं और ताजिये भी । सुन्दर सुयोग था, 
मगर पूरी शान्ति रही । इसके लिए मैं किसे धिक्कार दूं ? 

जिला प्रशासन को, पुलिस को, नेताओं को या नागरिकों को, जिनमें 
साम्प्रदायिक सद्भावना इस शर्मनाक हद तक आ गयी है। 

मगर इस शहर में दूसरा चमत्कार हुआ । दुर्गा-प्रतिमाएँ नमंदा नदी में विसजित 
की जाती हैं। कागज और लुगदी की प्रतिमा बह जाती है और गल जाती है। भारी 
प्रतिमा डूब जाती है। इस बार देखा गया कि पाटन की प्रतिमा का विसर्जन तो 
हुआ, मगर दूसरे दिन देखा कि दुर्गाजी चट्टानों के बीच सीधी खड़ी हैं। आसपास 
जल बह रहा है। देवी चमत्कार, दुर्गा की महिमा ! जल में सीधी खड़ी हो गयी 
ओर भीड़, अपार भीड़ ! भक्तों की भीड़, भजन-कीत॑न ! दर्शनार्थी उमड़ रहे हैं । 
इधर हवन हो रहा है, उधर रम और ठरें की बोतलें खुल रही हैं । इधर भजन हो 
रहे हैं, उधर 'ट्विस्ट' नाच हो रहा है। अपूर्वं भीड़ और हंगामा। पुलिस बार-बार 
पसीना पोंछती है। पाकिटमार, चोर, आवारा, अपराधी दुर्गा की कृपा से कर्मकार्यं 
में लगे हैं। और दुर्गा खड़ी-खड़ी मुस्कुरा रही है। पण्डितों की पंचायतें बैठी हैं कि 
प्रतिमा का अब क्या किया जाय | कया देवी को अनन्त काल तक खड़ी रहने दें । 
शासन की चिन्ता है कि अगर देवी ऐसे ही खड़ी रही तो चौबीस घण्टे अनन्त काल 
तक यहाँ पुलिस फोस रखनी पड़ेगी । दुर्गा कहीं खड़ी रही तो मन्त्रिमण्डल का 
राजनैतिक भविष्य क्या होगा । 

5-5 रुपये में नारियल बिकता था। एक रुपये का एक समोसा, डेढ़ रुपया कप 
चाय | 

दुर्गा को आखिर यह क्या सूझी ? हुआ यह था कि लकड़ी के पटिये पर प्रतिमा 
खड़ी थी। वह बही तो पटिया चट्टानों के बीच फंस गया । पीछे से जोर से पानी का 


रेला आया तो उसके जोर से प्रतिमा खड़ी हो गयी। दो दिन बाद प्रतिमा को दोबारा 
विसजित कर दिया गया । 
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बढ़िया मोका था, जब नारा दे दिया जाता कि धर्म-विरोधियों ने यह हरकत 
की है। धर्म की जय हो ! आखिर [985 के चुनावों की तैयारी भी तो करना है। 
| मगर धिक्कार है, कुछ नहीं हुआ । 
परम्परा से भाग्यवादी, चमत्कार विश्वासी, वैज्ञानिक दृष्टि से हीन हमारे इस 
अति प्राचीन समाज में हर कुछ अलौकिक होकर पुजने लगता है। निराकार ब्रह्म 
से लेकर प्रेत तक की पूजा होती है। बहुत साल पहले उड़ीसा में अंगुल में एक । 0- 2 
साल के लड़के को चमत्कारी बना दिया गया था। वह रोग की दवा बाटता था । 
पत्रकारों ने खूब प्रचार किया । ट्रान्सपोटंबाले, दूकानदार, प्रशासन अधिकारी सब 
इस प्रचार में शामिल थे। 
महिषासुर मदिनी दुर्गा की बात हम कर रहे हैं। मैंने अपने वामपन्थी मित्रों 
से कहा जिस मनीषी ने दुर्गा की कल्पना की होगी, वह मार्क्सवादी होगा । दुर्गा | 
अमुरों का याने समाज के अत्याचारी शोषकों का दमन करती थी । महिषासुर को 
मारने की ताकत किसी एक देवता में नहीं थी, तब सब देवताओं ने अपनी-अपनी 
शक्ति दुर्गा को दी । इस समूहशक्ति से दुर्गा ने महिषासुर को मारा। शोषितों को 
यह सिखाया जा सकता है कि तुम अलग-अलग असुर शोषक से नहीं लड़ सकते। 
अपनी-अपनी शित संगठन को दो और इस समूह शक्ति से महिषासुरों का नाश 
करो । 


ईसा और गांधी* 


क्षमा, करुणा और प्रेम के मसीहा ईसा, अपनी सलीब खुद ढोकर उस पर चढ़नेवाले 

ईसा ने कहा--'व्हाट यू डू अनटू दिस लास्ट आव दीज़ माई ब्रदरन, यू डू अनटू 

मी।' 'अनटू दिस लास्ट” पुस्तक रस्किन ने लिखी, जिससे गाँधीजी प्रभावित हुए 

} और उसका अनुवाद किया । 'अनटू दिस लास्ट से 'अन्त्योदयः और 'सर्वोदय' का 
जन्म हुआ, जो आगे चलकर राष्ट्रीय पाखण्ड में उदात्त होकर 'स्वयमोदय' ब गये। 

} गांधीजी परम वैष्णव थे। वैष्णव करुणा की बराबर सिर्फ ईसाई करुणा है। वेष्णव जन 
तो तेणे कहिये, जे पीर पराई जाणै रे--नरसी मेहता ते गाया । गांधीजी की मण्डली 

र भी गाती थी। ईसा का गरीबों से प्यार गाँधीजी की तरह ही था-- ब्लेसेड आर 
| दी पूअर फार दे विल इनहेरिट दी किंगडम आव गाड।' मगर गरीव अगर न्यः 
होकर रह जाते तो कभी भी ईश्वरीय राज के अधिकारी नहीं होते। यह कालं माक्स 
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ने बताया कि गरीब धन्य हो, मगर गरीबी धन्य नहीं है। गरीवों का ईश्वरीय राज्य 
पर अधिकार क्षमा से नहीं, संघर्ष से होगा और ईसा ने जिस ईश्वरीय राज्य की 
आशा गरीबों को दी थी, वह समाजवादी देशों में पूरी हो रही है। मगर ईसा के 
सत्य हुए वचन से पोप नफरत करते हैं, पादरी डरते हैं और मदर टेरेसा 'सफरिग” 
न होने से अपनी निरर्थकता का बोध करती हैं । 

ईसा का जन्म-दिन, ईसा के जन्म के इलाके में बम के धड़ाकों के साथ मनाया 
गया और ईसा की करुणा से प्रभावित परम वैष्णव गांधीजी के गुजरात, बड़ौदा 
में साम्प्रदायिक आग, लूट और हत्या से। 

जब यह कालम छपेगा, तब तक शायद बड़ौदा में शान्ति हो जाय या अगले दंगे 
की योजना बन रही हो । इस देश में साम्प्रदायिक दंगे का उन्माद मिर्गी के फिट की 
तरह कुछ शहरों में आता रहता है । अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ और अब त्रिवेन्द्रम 
वगैरह में। मिर्गी के फिटग्रस्त को जूता सुंघाया जाता है, जिससे वह होश में आ 
जाता है। मगर इन शहरों में साम्प्रदायिक दंगा करानेवाले नेताओं, रहनुमाओं को 
आज तक जूता नहीं सुंघाया गया । ये मिर्गी के स्थायी फिट के आनन्द में रहते हैं । 

बड़ौदा में इतिहास बना, इस इतिहास का जिक्र अभी वया, सौ साल बाद भी 
किया जायगा और सबक सीखे जायेंगे । बड़ौदा में दंगा ।8 महीनों से हो रहा है। 
यह सामुदायिक विकास जैसा चला या क्रान्ति की निरन्तरता जैसा अमल हुआ । 
इस बीच दो गाँधी जन्म-दिवस और एक निर्वाण-दिवस मन गये । 

एटनबरो की 'गाँधी' फिल्म बन गयी और दिखा भी दी गयी । "रघुपति राघव 
राजाराम' और 'ईश्वर अल्ला तेरे नाम” गा लिया गया। 'सबको सन्मति दे भगवान' 
भी गाया गया, जिससे दुर्गति आयी । भजन भी दो नम्बरी हो गये । जहाँ नेता, 
व्यापारी, शासक, धर्मगुरु, समाज सेवक सब दो नम्बरी हो गये, वहाँ भगवान एक 
नम्बरी रहकर क्या अपनी दुर्गेति करायें ? कया ईमानदार अफसर की तरह जंगली 
इलाके में तबादले का वनवास भोगें ? भगवान भी दो नम्बरी हो गया । 

बड़ौदा हमारी राष्ट्रीय शर्म का स्मारक हो गया। बड़ौदा भारत का सबसे बड़ा 
आकर्षक पर्यटन केन्द्र हो गया। ताजमहल पिट गया, अजन्त्रा-एलोरा को शर्म आने 
लगी, खजुराहो की नग्न मूर्तियों ने शर्म के मारे कपड़े पहन लिये। पर्यटकों के लिए 
ये कोई आकर्षण नहीं रहे, राष्ट्रीय उपलब्धियाँ भी भिलाई, दुर्गापुर, राँची, की 
एच, एम. टी., भोपाल का हैवी इलेक्ट्रिकल्स, बंगलूर का अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र, 
भाखड़ा नंगल आदि नहीं रहे । राष्ट्रीय उपलब्धि बड़ौदा का | 8 माही दंगा हुआ। 
बिदेशी राष्ट्राध्यक्ष और नेता आते हैं, तो उन्हें दिल्‍ली से आगरा भेजते हैं, ताजमहल 
देखने के लिए और भेजते हैं भाखड़ा नंगल । उन्हें अब दिल्‍ली से सीधे बड़ौदा भेजना 
चाहिए । वे हमारे राष्ट्रीय गौरव को नहीं, राष्ट्रीय शमं को देखें । भारत का पर्यटन 
बिभाग विज्ञापन प्रसारित करे--'विजिट इण्डिया, सी दी ग्रेटेस्ट वण्डर आव वर्ल्ड 
बड़ौदा ! ए सिटी इन रायट फार 20 मन्थ्स कण्टीन्यूअसली, ए सिटी इन महात्मा 
गांधीज गुजरात, ए सिटी इन रायटूस फार 20 मन्थ्स विथ स्टेट एण्ड सेण्ट्रल 
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गवर्नेमेण्ट्स रूसिंग ब्लिसफुली । नेशनल इण्टीग्रेशन कौन्सिल रोस्टिग'""” ऐसा 
विज्ञापन करें। लाखों विदेशी पर्यटक आयेंगे--'इण्डिया ए लैण्ड आँव वरल्ड' के 
विश्वासवाले । अरबों डालर और पाउण्ड मिलेंगे । 

माधवर्मिह सोलंकी जानते थे कि बड़ौदा में महान्‌ पर्यटन आकर्षण की सम्भाव- 
नाएं हैं । तभी उन्होंने पहले गृहमन्त्री सेठी को यह कहकर आने से मना किया कि 
अभी हम आपके दौरे का इन्तजाम नहीं कर सकते। आखिर सेठी एक महत्त्वपूर्ण 
पर्यटक थे, जो बड़ौदा का सौन्दर्य देखने आ रहे थे । 

पुलिस ओर सामान्य प्रशासन के अफसरों को तरक्की मिले और वे पद्मश्री 
से विभ्रूषित किये जायें । माधवर्सिह सोलंकी को "भारत रत्न' की उपाधि मिले । 
उन सब कांग्रेसियों को पद्मविभूषित किया जाय, जो शान्ति स्थापना करके एक- 
दूसरे की टाँग खींच रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात अध्यक्ष को गुजरात 
स्टेट का डिक्टेटर बना दिया जाय ! 

शायद हजारवीं बार जाँच होगी कि दंगा क्यों हुआ। फाइलें बढ़ाना है न 
सचिवालय में। जितनी जाँच कमेटियों, कमीशनों और शासकीय मशीनरी की जाँच- 
फाइलें बढ़ रही हैं, उतनी ही साम्प्रदायिकता बढ़ रही है । अब सैयद शहाबुद्दीन 45 
मुस्लिम संसद-सदस्यों को लेकर मुसलमानों की अलग से रक्षा करने पर उतारू हैं, 
तो उधर बालास।हव देवरस अलग से हिन्दुओं की रक्षा करने को उतावले हैं । 

बड़ौदा में दो गुट हैं--एक गुट हिन्दुओं का, दूसरा मुसलमानों का | दोनों में 
झगड़ा हुआ, मार-पीट हुई । इससे इस्लाम खतरे में पड़ गया भोर हिन्दू धमं का नाश 
होने लगा । धामिक उन्माद फैल गया । खुदा गैरकानूनी शराब की बोतल में रहते 
हैं और भगवान विष्णु थककर क्षीरसागर में नहीं अवेध मदिरा-सागर में विश्राम 
करते हूँ । 


भूष्टाचार-वितरण का कार्यक्रम" 


भगवान की कृपा से डिप्टी लौकिक भगवान रामाराव की सरकार स्वर्गे-सुख प्रजा 
को उपलब्ध कराने में सफल हो रही होगी, साधुओं का परित्राण हो रहा होगा 
दष्कृत्य करनेवालों का विनाश हो रहा होगा; धमं की स्थापना हो रही होगी-- 
क्योंकि इसी के लिए 'सम्भवामि युगे-युगे'"'' ऐसा गीता में कृष्ण ने कहा है। 
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रामाराव के वचन के अनुसार दो रुपये किलो चावल मिलने लगा होगा, हालाँकि केन्द्र 
की 'इशू प्राइस” ही दो रुपये से ऊपर है। यानी भगवान के नये कर लगे होंगे। यह 
भी शुभ है। 
अब बात, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार 'देशम्‌' को देने की । इसमें इन्दिराजी ने 
शक पैदा कर दिया है। वे कहती हैं कि तेलुगुदेशम्‌ में वे लोग विधायक चुने गये हैं, 
जिन्हें हमारी पार्टी से भ्रष्टाचार के आरोप में निकाला गया था । इनमें से चार मन्त्री 
बनाये गये। यानी, इन्दिराजी के अनुसार, भ्रष्टाचारहीन सरकार का शुभारम्भ 
चार भ्रष्ट मन्त्री बनाने से हो गया । यह भी शुभ है। 
अगर इन्दिराजी की बात आगे बढ़ायी जाय, तो जनता पार्टी, लोकदल ( दोनों), 
लोकताग्त्रिक समाजवादी दल (बहुगुणा), जनवादी पार्टी (चन्द्रजीत यादव), कांग्रेस 
जे (जगजीवनराम)---इनमें से किसी की भी या मिली-जुली सरकार बने, वह भ्रष्ट 
होगी, क्योंकि इन सबमें भूतपूर्व कांग्रेसी हैं, जो इन्दिराजी के अनुसार भ्रष्टाचार के 
आरोप में कांग्रेस से निकाले गये थे । कांग्रेस ने समाजवादी कार्यक्रम के अन्तर्गत एक 
ही बुनियादी काम किया कि अपना जमा किया हुआ भ्रष्टाचार सब पार्टियों को 
बाँट दिया । एकाधिकार समाप्ति की दिशा में भ्रष्टाचार-वितरण एकमात्र महत्त्वपूर्ण 
' कायं है। 
इन पार्टियों से तो भ्रष्टाचारहीन सरकार की कोई आशा नहीं है, बची 
कम्युनिस्ट पाटियाँ और भारतीय जनता पार्टी, जिनमें कांग्रेस से भ्रष्टाचार लेकर 
गये हुए लोग नहीं हैं। बंगाल और त्रिपुरा में कम्युनिस्ट सरकारे हैं। केरल में भी 
कम्युनिस्ट सरकारें रही हैं। इन पर भ्रष्टाचार का आरोप किसी ने नहीं लगाया, 
दूसरी शिकायतें जरूर कों । जैसे यह्‌ कि बंगाल की वामपन्थी सरकार माक्संवाद 
का प्रचार करती है--गोया कम्युनिस्टों को पूँजीवाद और हिन्दू राष्ट्र का प्रचार 
करना चाहिए । इसी तरह जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उसे साम्य- 
वाद का प्रचार करना चाहिए। अब बची भारतीय जनता पार्टी, यानी जनसंघ, 
यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ; इससे भ्रष्टाचारविहीन सरकार देने की बड़ी आशा 
है । ः 
मगर 977 से 980 तक सत्ता में रहकर 3 सालों में ही जनसंघ ने कांग्रेस 
के 20 सालों के पुण्य को धूल में मिला दिया । भ्रष्टाचार में इन लोगों ने कांग्रेस 
को चूना लगा दिया, नीचा दिखा दियां। कांग्रेस को शर्म से मुंह छिपाना पड़ा । 
इन्होंने बता दिया कि कांग्रेस के पास अगर भ्रष्टाचार के कुण्ड हैं, जिनसे नहरें 
निकलती हैं और वह अगर कुण्ड से बाल्टी द्वारा भ्रष्टाचार का पानी निकालती है, 
तो हम नहरों से भ्रष्टाचार सींचते हैं । इनमें भी श्रेष्ठतम वे रहे, भ्रष्टाचार में, जो 
संघ की शाखा से चरित्र” का शिक्षण लेकर आये थे। यह संस्कृति का शुभ लक्षण 
है। मैंने संघ के एक नेता से कहा--आप लोग शाखा में युवकों का चरित्र निर्माण 
करने का दावा करते हो, मगर ये युवक जब दूकान पर बैठते हैं या नौकरी में जाते 
हैं, तो भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया--क्या किया 


234 / परसाई रचनावली-4 


Hindi Premi 


| 
| 
| 
| 


जाय ? व्यवस्था ही ऐसी है। मैंने कहा--भाई सा/ब, ठीक यही बात कार्ल माक्स 
कहता है। बात निकल पड़ी, तो बता दूं । भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष दत्तोपन्त 
ठेगड़े ने एक लेख में लिखा है-पण्डि। दीनदयाल उपाध्याय की तरह ही कालं 
मार्क्स भी एक चिन्तक थे | तरह ही ! इससे अच्छा मजाक ।982 में कोई और 
नहीं हुआ । बहुत विनोदी हैं--ठ गड़ेजी ! 
कर्नाटक में भगवान का अवतार नहीं हुआ। इसलिए जो भगवान के भरोसे 
होगा, सो होगा । भगवान ने भजनलाल को सलाह के लिए बुलाया है, इतना मुझे 
मालूम है। रामकृष्ण हेगड़े जनता में विलीन क्रान्ति रंगा पार्टी के नेता हैँ । मगर 
जनता आलाकमान में डॉक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी उनके खिलाफ हैं। बंगारप्पा मुख्य- 
मन्त्री बनना चाहते थे । वे नहीं बने । वे मन्त्रिमण्डल के बाहर रहकर हेगड़े मन्त्रि- 
मण्डल को समर्थन देंगे। इस समर्थत का प्रमाण भी मिल गया। हेगड़े-समर्थक 
बंगारप्पा से प्रेम-चर्चा करने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें बंगारप्पा-समर्थकों ने पीट 
दिया । सहयोग का यह रूप चल रहा है, सब अनित्य है । 23 निर्दलीय हैं--एक- 
एक निर्दलीय सवा लाख के बरावर होता है । 'वाह गुरुजी दी फतह' होती है, सवा 
लाख रुपयों में। हो सकता है कि क्रान्ति रंगा पार्टी जनता पार्टी के कण्ठ में से बाहर 
कूद पड़े---अभी वह पेट में नहीं गयी है, जिससे पचा ली जाय। हो सकता है, 
महान्‌ दर्शन भजनलालवाद चल जाय और भजनलाली नैतिक शास्त्र काम करने 
लगे । निर्दलीय खरीद लिये जायें । 
कांग्रेसी 8] हैं ही। बंगारप्पा और उनके समर्थक आखिर बाहर गये हुए 
कांग्रेसी ही तो हैं। इन्दिराजी के सिद्धान्त के हिसाव से जो कांग्रेसी पार्टी छोड़कर 
बाहर जाता है, वह भ्रष्टाचारी होने के कारण कांग्रेस से निकाला हुआ माना जाता 
है। यह भ्रष्टाचारी जिस पार्टी में गया है, उससे घोखा करके 'डबल' भ्रष्टाचारी 
हो जाता है। तब इन्दिराजी के लिए वह सदाचारी हो जाता है और कांग्रेस में 
सम्मानपूर्वक ले लिया जाता है और मन्त्री बना दिया जाता है। जब आप यह पढ़ 
रहे हों, तव तक शायद ऐसा न भी हो, पर मेरा अनुमान है कि जो भी होगा, छह 
महीने बाद ही होगा । 
दूसरा तत्त्व है--कांग्रेस का निस्वार्थ सेवक, इन्दिराजी का सिपाही, इन्दिरा- 
जी के हाथ मजबूत करनेवाल!। जब इन्दिराजी के हाथ खुद बहुत मजबूत होते हैं, 
तब यह निस्वार्थ सेवक अपनी आखिरी अंगुली उनके हाथ से छुआ देता है। जब 
इन्दिराजी के हाथ कमजोर हो जाते हैं, तब यह निस्वार्थ सेवक अपने हाथ बचाकर 
भागता है और उनके दुश्मन से हाथ मिला लेता है। निस्वार्थ सेवक से खतरनाक 
कोई और नहीं होता । पार्टी को मजबूत रखने के लिए स्वार्थी सेवक ही अच्छे होते 
हैं । ये अपने नेता को लेकर हर माह दिल्ली जाते हैं। इन्दिराजी से मिलते हैं और 
प्रदेश की खराब हालत बताकर कहते हैं--आप वर्तमान मन्त्रिमण्डल को बर्खास्त 
करके उन्हें पार्टी के निस्वा्थं सेवक बना दीजिए। हुम निस्वार्थ सेवा से ऊब चुके । 
अब दूसरों को यह सम्मान दीजिए। हम कब तक आपके सिपाही रहें, अब तो हमें 
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हवलदार बनाइए । ये निस्वार्थ सेवक किसी सरकार को टिकने नहीं देते । कर्नाटक 
में कांग्रेस के निस्वार्थ सेवक काफी हो गये हैं। इन्दिराजी को इन्हें सँभालना 
पड़ेगा । 


एक सफदरजंग में इंका का गीताज्ञान” 


दक्षिण में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद ताजा हाल यह है कि पार्टी माँ' की मौत 
पर भाई एक-दूसरे के गले लिपटकर रो रहे हैं--अरी मैया ! तू एकदम हमें छोड़ 
गयी। कुछ बीमारी का भी पता नहीं चला । अरे भैया लोगों, हम सव अनाथ हो 
गये । हमारी माँ नहीं रही । अब हमारा क्या होगा? यह विलाप-मुहुतं ही कांग्रेस 
की एकता का क्षण होता है। अपूर्व एकता--लाश के आसपास ! मगर दूसरे ही 
क्षण वे भाई एक-दूसरे को गुस्से से देखते हैं। एक भाई दूसरे से कहता है --तुने माँ 
को मार डाला । तूने परवाह नहीं की कि वह बीमार है। साला, मटरगस्ती में लगा 
रहा सत्ता पाकर। दूसरा जवाब देता है--अरे, माँ को तूने मारा। घर से पैसे 
लेकर उसके लिए दवा लेने निकलता था और पैसों की दारू पी जाता था । बेचारी 
बिना दवा से मर गयी। तू घर से निकल जा। दूसरा भाई चिल्लाता है--घर से 
मैं क्यों निकल ? तू निकल, घर पर मेरा कब्जा है । 

हर राज्य में कांग्रेस के घर पर, यानी सरकार पर कब्जे के लिए भाइयों में कई 
सालों से झगड़ा चल रहा है । अदालत केवल एक हैँ-सुप्रीम पोलिटिकल कोटं-- 
।, सफदरजंग में। हर प्रदेश की राजधानी से मकान पर हक वतानेवाले भाई 
गवाह लेकर प्रधान न्यायमूर्ति इन्दिरा गाँधी अदालत में हर ।5 दिन में हाजिर होते 
हैं। कभी 'समन' आता है, कभी बिना 'समन' चले जाते हैं। मुकदमा चलता जाता 
है। एक भाई के हक में फंसला हो जाता है तो दूसरे भाई मुकदमा दायर कर देते 
हैं। इधर मकान की हालत खराब होती जाती है। छत टूटने लगती है, दीवार 


गिरने लगती है, दरवाजे चोर ले जाते हैं। समझदार पड़ोसी भाइयों से कहते हैं-- . 


अरे, तुम मकान का तो कुछ खयाल करो । वह गिर रहा है। उसकी मरम्मत 
कराओ | भाई जवाब देते हैं--कौत मरम्मत में खर्च करे | हम मरम्मत करें और 


कल उस पर अदालत से दूसरे भाई का कब्जा हो जाय तो? हमें पैसा बरबाद नहीं 


करना है, जिसे कब्जा मिलेगा, वही मरम्मत करायेगा । 
कर्नाटक और आन्ध्र में आखिर मकान गिर गया । कांग्रेसी भाई सड़क पर आ 
गये। कुछ इस झाड के नीचे खड़े हैं, कुछ उस झाड़ के नीचे और वहीं से एक-दूसरे 


* करण्ट, 2 फरवरी, 983 
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को गाली दे रहे हैं। कहते हैं, आन्ध्र में कांग्रेस इसलिए हारी की बार-बार मुख्य- 
मन्त्री बदले; और कर्नाटक में इसलिए हारी कि मुख्यमन्त्री नहीं बदला । 

उधर नं. ], सफदरजंग में दो कमरे नये खुल गये हैं--एक 'विलाप-कक्ष' और 
दूसरा 'लात-जूता कक्ष'। हार के वाद जिन मुख्यमन्त्रियों और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं 
को दिल्‍ली बुला लिया था, वे अभी तक घर नहीं लौटे हैं। घरवाले परेशान हैं । 
लापता की तलाश के विज्ञापन अखबारों में छपनेवाले हैं-- घर लौट आओ । बच्चों 
का खयाल करो | माँ की तबीयत बहुत खराब है। हारे तो हारे। कोई तुमसे कुछ 
नहीं कहेगा । किराया न हो तो बिना टिकिट चले आओ | आगे बिना टिकिट चुनाव 
लड़ने का अभ्यास हो जायेगा। 

सफदरजंग के 'विलाप-कक्ष' में कांग्रेस नेता एक-दूसरे से लिपटकर रोते हैं-- 
भैया, 'पार्टी माँ मर गयी । अब कया होगा । हम एक ही माँ के जाये हैं। हम सब 
अनाथ हो गये। खूब विलाप होता है। बगीचे के पेड़-पौधे रोते हैं। फूल रोते हैं। 
| घास को आँखों से आँसू टपकते हैं। सारा वातावरण मातम का है। नेता आँसू 
| पोंछते हैं। दुख की जगह मन में घृणा और क्रोध आते हैं। अब वे 'लात-जूता कक्ष” 
में जाते हैं और जो रो रहे थे वे आपस में लात, जूते, घूंसे चलाते हैं । चीख- 
चिल्लाहट होती है। सुनकर कांग्रेस के दिल्‍ली में सबसे प्रमुख सचिव मूपनार आते 
हैं। " 
: मूपनार वे हैं जो हर राज्य में प्यंवेक्षक बनाकर भेजे जाते हैं । राज्य में उनकी 
आँखों पर पट्टी बाँध दी जाती है और वे लौटकर इन्दिराजी को रिपोर्ट देते हैं कि 

मैंने कुछ नहीं देखा। 

| मूपनार कहते हैं--पार्टी माँ मरी नहीं है । अस्पताल में है। उसकी हृड्डियाँ 
टूट गयी हैं । प्लास्टर चढ़ा है। तुम लोगों ने ठीक से माँ की सेवा की। नेता कहते 
| हैं--सेवा करने से ही तो माँ की हड्डियाँ टूटी हैं। हम माँ के हाथ-पाँव दबा रहे 
थे । यह मुझसे नाराज हो गया और गुस्से में माँ के पाँव पर ऐसे जोर से दोनों हाथ 
मारे कि उसकी हड्डी टूट गयी । दूसरा नेता कहता है--तूने इसी तरह मेरे ऊपर 
गुस्सा करके माँ के हाथ पर वार किया, तो उसकी हड्डी टूट गयी, हाथ-पाँव 
तोड़नेवाले हम बेटे ही तो हैं। 

इतने में आर. के. धवन आकर कहते हैँ--आप सब लोगों को इन्दिराजी बुला 
रही हैं। वे इन्दिराजी के पास जाते हैं। इन्दिराजी को देखते ही ये आवाजें उठाने 
लगते हैं-- * 

---भोंसले' को बरखास्त कीजिए । 

__-बसन्त दादा पाटिल को मुख्यमन्त्री बनाइए । 

.--नहीं, अन्तुले को मुख्यमन्त्री बनाइए । 

--अर्जुनसिह को बहुत साल हो गये । श्यामाचरण को बनाइए । 

--अर्जुनसिंह को रहते दीजिए । 

जगन्नाथ मिश्र का पाप का घड़ा भर गया। उसे हटाइए । 
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--जगनन्‍्नाथ मिश्र को हटाया तो बिहार का नाश हो जायगा । 

--शिवच रण माथूर का जल्दी फैसला कीजिए । 

इन्दिराजी ने कहा--शान्त हो जाओ । देखो, मैं रुद्राक्ष की माला पहनती हूँ । 
रुद्राक्ष--याने रुद्र की, याने शंकर की आँख | कौन-सी आँख ? जिससे वह सब 
दिखता है जो साधारण दो आँखों से नहीं दिखता । मुझे वह दिखता है, जो तुम 
लोगों को नहीं दिखता । फिर मैं गीता पढ़ती हूँ | तुम गीता पढ़ते हो ? 

नेता जवाब देते हैं---जी हाँ, हम सिनेमा के गानों की गीता पढ़ते हैं'' 

इन्दिराजी ने कहा-मेरा मतलब है, श्रीमद्भगवद्गीता जिसमें कृष्ण ने अर्जुन 
को उपदेश दिया है। मैंने अभी फिर गीता पढ़ी है, उसमें से दूसरा अध्याय अभी 
पढ़ा है । इसमें स्थितप्रज्ञ-दर्शन है। 'स्थितप्रज्ञ' का अर्थ समाधि है और यही आदमी 
है, जो दिल्‍ली जीत सकता है । 

लेकिन उन्होंने समझा, गलत समझा, कि यह आदमी दिल्‍ली की खटिया खड़ी 
कर देगा और दिल्‍लीवालों को चपरासी बनाकर छोड़ेगा ! इसलिए दौड़ पड़े, 
सबके सब, इन्दिरा मैया की ओर। 

एच. के. एल. भगत--पण्डित अटलबिहारी वाजपेयी को खामखा लिपट रहे 
हैं कि वे लोकसभा को छोड़ें और चुनाव के मैदान में आयें । अगर ऐसा होगा तो 
भगतजी उन्हें दिखा देंगे कि उनके मुकाबले वे एक मामूली-से कांग्रेसी मुसलमान को 
जिताकर ले आते हैं कि नहीं ! 

एच. के. एल. भगत कुछ ज्यादा ही हवा ले रहे हैं। उनकी पहली भूल तो यह 
कि उन्होंने 'मामूली' शब्द का इस्तेमाल किया और वह भी दिल्ली के मुसलमान के 
लिए । उन्होंने लालकिले और जामा मस्जिद की तरफ पीठ करके भाषण या बयान 
दिया होगा, वरना नीले चश्मे के अंधेरे में उन्हें सार्वदेशिक राजनीतिक यथार्थ की 
मामूली झलक तो मिल ही जाती । 

जनाबे आली ! दिल्‍्लीवालों ने कांग्रेस को वोट दिया है, इन्दिरा गाँधी को 
वोट दिया है । जुबानदराजी के लिए नहीं, बल्कि काम करने के लिए दिया है, ताकि 
कांग्रेस पंजाब की समस्या का हल खोजे, असम की उलझनों को सीधा करे। 
भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिन की तातील पर भेजा है, ताकि हिन्दू-सिख 
समुदाय के विवाद राजनीतिक रंग न पकड़ते जायें और असम में बाहरी लोगों' 
यानि कि मुसलमानों के साथ कोई ज्यादती न होने पाये । यह्‌ मुल्क सही मायनों में 
धर्मनिरपेक्ष उसूल का पाबन्द हो गया है। आप हमारे पण्डितजी यानी पं. अटल- 
बिहारी वाजपेयी को व्यर्थ न ललकारें। ब्राह्मण को सताकर कोई भी आदमी इस 
देश में कामयाब नहीं हो सकता, हाँ ! और आपको तो पुरा आदमी होने में भी 
अभी देर लगेगी । 

और साहब ! यह पण्डित अटलबिहारी वाजपेयीजी को कौन-सी कविता मार 
गयी कि भाजपा से इस्तीफा : ही दे मारा । इस्तीफे का खेल बड़ा खतरनाक होता 
है। आपने देखा कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने इस्तीफा देने के प्रस्ताव पर विचार 
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तक कभी नहीं किया । एक बार इस्तीफा दिया कि आदमी लटक जाता है । कांग्रेस 
के कितने मुख्यमन्त्री इस्तीफा देकर लटके हुए हैं ! 

भारतीय जनता पार्टी में सब-के-सव साधू-सन्त ही नहीं हैं । एक-से-एक खुर्राट 
नेता आपकी पार्टी में खामोश होकर प्रतीक्षा कर रहा है। 

आपको इस बात से तस्कीन नहीं मिलती कि जीता-हारा कोई भी हो, लेकिन 
भाषण सुननेवालों की सबसे ज्यादा संख्या आपकी ही सभाओं में रही। जनता 
पार्टी के दिनों के कुछ नेता ऐसे तो हैं, जिन्हें सुनने कोई जाता ही नहीं । यह सोचिए 
कि अगर भारतीय मतदाता कर्नाटक और आच्धर प्रदेश से कांग्रेस की छुट्री कर 
सकता हैं, तो वह दिल्‍ली से आपकी छुट्टी क्‍यों नहीं कर सकता ! हमारे और आपके 
पूज्य पिता तो गरीव ब्राह्मण थे । दिल्‍ली का तख्त विरासत में तो हमें नहीं दे गये 
हैं । । 

आप हमारी वात मानिए। भाई लोग कहें कि इस्तीफा वापस ले लो, तो 
वापस ले लीजियेगा। आप अध्यक्ष रहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के फिर से सत्ता 
में आने की सम्भावनाएँ बनी रहेंगी। वैसे भी आप विरोध करते हुए ही अच्छे 
लगते हैं । आपकी वाणी का ओज ललकारते हुए ही निखार पाता है। सत्ता पाकर 
तो आप हलुआ-पूड़ी खाने में लग जाते हैं। आप समझ गये न? 


कहाँ है भारत-भाग्यविधाता ?* 


गणतन्त्र दिवस, 26 जनवरी को शहर में स्वप्रेरणा से लोगों ने सजावट की थी। 
झण्डे लगाये थे, लाउडस्पीकरों पर राष्ट्रीय गीत हो रहे थे, द्वार बनाये गये थे, लोग 
आपस में गले मिल रहे थे और मेरे पड़ोसी पिकनिक पर गये थे । रात को पटाखे 
छूटे । रोशनी हुई । गीत-संगीत हुआ । आर्केस्ट्रा बजा | कवि-सम्मेलन हुए । मुशायरे 
हुए । 

महँगाई, गरीबी, अभाव और संकट के बावजूद आम लोगों ने आत्म-प्रेरणा से 
उत्फुल्ल होकर गणतन्त्र में विश्वास प्रकट किया । इसमें राजनेताओं का कोई योग 
न था । चार साल पहले इसी दिन कस्तूरबा स्मारक' पर झण्डा कौन चढ़ाये, इस 
विवाद में दो नेताओं ने एक-दूसरे की टेंटरी पकड़ ली थी, पिस्तौलें निकल आयी 
थीं । और सैकड़ों लोग, जिन्हें प्रभावित करने की दोनों नेताओं में होड़ लगी थी, कह 
रहे थे--देखो, दोनों कितने चूतिये हैं! साले, आज के दिन भी झण्डा चढ़ाने को 
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झगड़ रहे हैं । कैसे नीच हैं ! `" “दोनों ने कैसे ठोस मूर्खतापूर्ण टुच्चेपन से जनता का 
प्यार प्राप्त किया । 

26 जनवरी को जब जनता उल्लास से लोकतन्त्र ओर गणतन्त्र में विशवास 
व्यक्त करती है, तब लोंगोवाल अकालियों से विधानसभा और संसद से इस्तीफे 
दिलवा रहे हैं और भजनलाल हरियाणा के कांग्रेसियों से ऐसे ही इस्तीफे दिलवा रहे 
हैं। आसाम में दक्षिणपन्थी नेता चुनाव का बहिष्कार करके उपद्रव, आगजनी 
एवं हत्या करवा रहे हैं । 

हुआ यह कि लोकतन्त्र के रास्ते पर आम आदमी तो आगे बढ़ गया क्योंकि 
उसका ध्यान चलने पर ही है, मगर नेता पीछे रह गये। वे एक-दूसरे को लत्ती मार- 
कर गिराते हैं, फिर उठते हैं, हाथ-पाँव की चोट सहलाते हैं, एक-दूसरे पर थूकते हैं 
फिर लात मार गिरते-गिराते हैं, धूल चाटते हैं--गोया वहीं लड़ते-झगड़ते भाड़ 
झोंक रहे हैं और जनता आगे निकल गयी है। नेता जब मंच पर खड़ा होकर कहता 
है -भाइयो, तुम्हें देश का निर्माण करना है, तो लोग फुसफुसाते हैं--इसलिए कि 
तुमने देश का नाश कर दिया है। छात्रों की सभा में नेता कहते हैं--युवको, तुम्हें 
चरित्रवान होना है, तो लड़के कहते हैं--इसलिए कि तुम चरित्रहीन हो और सुधर 
नहीं सकते । आज नेता जब उपदेश देने लगता है तो लोग कहते हैं--यह उल्लू का 
पट्ठा 30 साल पहले भी यही बोलता था--आज हम आजाद हैं। लड़के कहते 
हैं--हमारे फादर ने भी यही बेवकूफी इसके मुंह से सुनी थी। जनता बहुत आगे 
निकल गयी है| नेता बहुत पीछे पड़ा हुआ बेईमानी और अज्ञान के पत्थर पर सिर 
पटक रहा है । 

इधर धर्म के क्षेत्र में काशी के भगवान विश्वनाथ त्रिशूल और ताण्डव नृत्य के 
बावजूद, संहार की शक्ति के बावजूद, अपने सोने की रक्षा चोरों से नहीं कर पाये । 
भभूत लपेटनेवाला जब सोना जोड़ने लगता है, तब यही होता है। उससे बड़े चोर 
हाथ साफ कर देते हैं। आखिर उत्तरप्रदेश सरकार ने कहा--प्रभु भोलानाथ, 


औओढरदानी, आपसे माया संभालते नहीं बनती । इसे हम संभालेंगे । यह लो अध्या- 


देश अधिग्रहण का। अब तुम डमरू बजाओ। अब हमारा प्रशासक आपके सामने 
आपका पंसा खायेगा और आपको शिव ! शिव ! कहना पड़ेगा । भगवान के सोने 
की चोरी के शक में जो पकड़े गये हैं, उनमें मन्दिर के प्रधान महन्त भी शामिल हैं। 
भगवान भी नेता की तरह चमचे से हार जाते हैं। 

गणतन्त्र दिवस पर राष्ट्रीय 'जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य 
विधाता' जगह-जगह गाया गया । 

आगे इसमें रवीन्द्रनाथ ने गाया है--पंजाब, सिन्ध, गुजरात, मराठा, द्राविड, 
उत्कल, बंग, विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग" 'तव शुभ नामें 
जागे न्न्न 

रवीन्द्रनाथ ने एक और गीत में कहा है-- भारत महामानवसागर के तीर पर 
कितनी जातियाँ इकट्ठी हैं। ये आयय हैं, वे द्रविड़ हैं, ये शक,. हुण, ईसाई, मुसलमान 
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सतर भारत महामानव-सागर में एक होकर सुख से रहेँ । भाषा, धर्म, क्षेत्र, जाति, 
नस्ल के बावजूद भारत की एकता का सपना था यह मानव कवि का । 

अगर रवीन्द्रनाथ ठाकुर आज होते और उनका स्वास्थ्य ठीक होता तो मैं उनसे 
कहता ---गुरुदेव ! आप सन्त भिण्डरावाला और सन्त लोंगोवाल से मिल लीजिए । 
रवीन्द्रनाथ कहते वे दोनों सन्त हैं, मैं मामूली कवि हूँ। उन्हें आदरपूर्वक लिवा 
लाओ। मैं कहता -गुरुदेव ! मैंने उनसे यहाँ आने के लिए कहा था । पर वे कहते 
हैं कि यह रवीन्द्रनाथ कौन है ? ज्ञानी जैलसिंह का आदमी तो नहीं है। उससे कह 
देना--राज करेगा खालसा ! गुरुदेव कहते -- जब पंजाब की आधी आवादी ज्ञानियों 
की है और एक तिहाई सन्तों की तो मुझ अज्ञानी की बात कौन मानेगा ? 

मैं उन्हें बताता कि गुरुदेव, विन्ध्याचल ने हिमालय पर चढ़ाई की घोषणा कर 
दी है। सह्याद्रि जबरदस्ती नीलगिरी पर संघ की शाखा लगा रहा है, कावेरी के 
जल पर तमिलनाडु और कर्नाटक में युद्ध होनेवाला है | पवित्र नदियों का जल जहर 
हो गया । सतलुज के अमृत जल के कारण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के नेता 
जनता को जहर पिलाने को तैयार हैं। 'हे चिरसारथि, तव रथचक्रे मुखरित पथ 
दिन-रात्री'--वह चिरसारथी कहाँ गया ? 'दारुण विप्लव' में उसकी 'शंखध्वनि' 
नहीं बज रही है। छोटे स्वार्थो की टुच्ची लड़ाई में बकरे की बोली बोल रहे हूँ-- 
नेता ! 

रवीन्द्रनाथ को कर्नाटक विधानसभा का हैरतअंगेज दृश्य जरूर दिखाता । 
शपथ-ग्रहण समारोह है। नये विधायक बैठे हैं। दर्शकों की गैलरी भी भरी है। 
पहली बार गैरकांग्रेसी सरकार बनी है। बड़ा उत्साह है। विधायक शपथ ले रहे हैं 
कन्नड़ भाषा में । महाराष्ट्र एकीकरण समिति के एक सदस्य ने मराठी में शपथ ली 
तो हुल्लड शुरू। कन्नड़ में शपथ लो। अजित सेठ ने उर्दू में शपथ ली तो हुल्लड़, 
गाली-गलौज़ । एकमात्र अन्ना डी. एम. के. के सदस्य भक्तवत्सलम्‌ ने तमिल में 
शपथ ली तो कन्नड़ नेता नारायण कुमार ने उनका शाल खींच दिया । गॅलरी में 
दर्शकों को आशा थी कि वे भवतवत्सलम्‌ की लुंगी खींचेंगे। वे चिल्लाये- -भकत- 
वत्सलम्‌ को बाहर निकालो ! अब विधान सभा में कांग्रेसियों, जनता पार्टीवालों, 
भारतीय जनता पार्टीवालों और विभिन्‍न भाषावालों में गाली-गलोज, हाथापाई 
और नेताओं से प्रेरणा पाकर गैलरी की जनता.ने लात, घूंसे, जूते चालू कर दिये र 
हैं । हम नेता की बुरी हरकत का फौरन अनुकरण करते हैं नेता अगर कोई भौरत 
भगा ले जाये, तो उसके हजारों अनुयायी औरत भगाते हैं । पर कोई नेता ठीक कर 
चुकाये, तो इससे उल्टो प्रेरणा पाकर उसके अनुयायी कर-चोरी करते हैं। हे 

रवीन्द्रनाथ घबड़ाकर कहते हैं -खिसकने का रास्ता बताओ। मैं उन्हें बाहर 
निकालकर कहता हूँ - यह तो छोटी-सी वारदात है । पंजाब को खालिस्तान बनाना 
चाहते हैं । एम. जी. रामचन्द्रन कहते हैं कि तेलगुदेशम्‌ की विजय द्रविड़ संस्कृति 
की आधी विजय हो गयी । रामचन्द्रन ने धमकी दी है कि अगर रेलवे ने हिन्दी 
चलायी तो विप्लब हो जायेगा । उधर “जय छत्तीसगढ़ पार्टी” और “गोंडवाना पार्टी 
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और गुरुदेव, बड़ौदा में [8 माही दंगा, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़ मे दंगा हो 
गया है । हिन्दू राष्ट्र की माँग देवरस तेज करते हैं । देश को छोटे-छोटे रों मे, भाषाई 
इकाइयों में, साम्प्रदायिक आधार पर, सांस्कृतिक समूहों में, जाति में, वर्ण में, बांटने 
की तैयारी कर रहे हैं--हमारे बौने नेता । भारत की एकता नष्ट करने के आसार 
हैं। भारत भाग्यविधाता कहाँ है आपका ? 

अभी मेरे सामने जो अखबार है उसमें रीगन के आदेश पर सी. आई. ए. ने 
भारत को क्षेत्र, भाषा, सम्प्रदाय तथा अन्य आधारों पर बॉटकर देश की एकता 
नष्ट करके उसे कमजोर बनाकर अपने कब्जे में लाने की जो गुप्त योजना बनायी 
है, यह प्रगट होकर छपी है। 

मैंने इस योजना को पढ़ा। हम ठीक वही कर रहे हैं जो सी. आई. ए. की 
योजना में है। मैं तमाम क्षेत्रीय, भाषाई, साम्प्रदायिक नेताओं की तरफ से यह पत्र 
रोनाल्ड रीगन को लिख रहा हूं-- 

'मोस्ट एक्जाल्टेड इम्पीरियल मेजेस्टी, इतिहास में हम जब-जव आपस में लड़ 
हैं, हमने अपनी समस्या के हल के लिए बाहरी हमलावर बुलाया है। आपने कृपाकर 
इस बार सी. आई. ए. को भेज दिया । हम आपके कृतज्ञ हैं। हम सी. आई. ए. से पूरी 
तरह सहयोग करेंगे। बस, जरा पैसे की सप्लाई बढ़ा दीजिए। गैरों की हुकूमत में 
ही हम एक होते हैं। अंगरेजों को आइ रिमेन, योर मोस्ट ओवी डियेण्ट सर्वेण्ट लिखने 
को हमारी आदत थी। हम आपको और नन्रता से लिखते हैं-'परमिट अस टु 
रिमेन योर मोस्ट फालन एण्ड रेचेड स्लेब्ज ।' 

सारे भारत माता के भक्त नेता इस पर कृपाकर दस्तखत कर दें। 


छिनाल । नेता या जनता ?* 


इस देश का राजनेता जनता को बदचलन औरत समझकर उसे तरह-तरह से 
फुसलाता है--अपनी नेताई छवि से, वादों से, नारों से, उछल-कूद से, लोभ से, छाती- 
पीट से, अश्रुपात से, हिन्दूवाद से, गाँधीवाद से, समाजवादसे--गाने गाता है, सीटी 
बजाता है, हाव-भाव करता है। मगर कभी जनता पलटकर इस नेता को चप्पल 
जड़कर कहती है--हरामजादे, मैं क्या तुझे जानती नहीं हूँ, तू शोहदा है । मैं कोई 
बदचलन औरत नहीं हूँ । दक्षिण भारत में जनता ने कांग्रेसी नेताओं को जमकर 
चप्पलें मारीं । कांग्रेसमैन इन्दिराजी की 'छवि' पर भरोसा किये था। मगर दक्षिण 


* करण्ट, 26 फरवरी, ]983 
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भारत में अच्छे 'ब्यूटी पालर' नहीं हैं। फिर शृंगेरी मठ का शंकराचार्य, जिसने 
मध्यप्रदेश में इन्दिराजी को आशीर्वाद दिया था, दक्षिण जाकर बदल गया । भभूत- 
वालों का भरोसा नहीं । 

कांग्रेसमैन ने एन. टी. रामाराव को कोई धर्मेन्द्र और अमिताभ बच्चन समझा 
था, जिनकी दुनिया स्टूडियो, कमरा, ग्लैमर, कमाई, स्केण्डल और टॅवसचोरी है। 
दक्षिण भारत का फिल्मी हीरो पर्दे के सिवा समाज में भी काम करता है, समाजसेवा 
करता है, संस्थाएं चलाता है, सामाजिक आन्दोलनों में हिस्सा लेता है। कांग्रेसमन 
बेचारे को यह भी पता नहीं था कि पड़ोसी केरल में न्यूनतम मजदूरी 30 रुपये तक 
है, मगर पास में ही कर्नाटक में 8 रुपये । कांग्रेसमन इन सब झंझटों में नहीं पड़ता । 
वह इन्दिराजी को छवि देखता है । 

दिल्ली जाते हुए रास्ते में एक और भभूतधारी शंकराचार्य पड़ते हैं--स्वामी 
स्वरूपानन्द । इनका आशीर्वाद उत्तर भारत में काम कर गया। फिर धीरेन्द्र 
ब्रह्मचारी भी आध्यात्मिक हैसियत रखते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस जीती । छवि 
लौट आयी । लखनऊ, भोपाल, पटना, जयपुर में कांग्रेसमेन कुनकुने वसन्त में छवि 
की चादर ओढ़कर सो गया है। वह सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए उठता है। 

मगर दिल्‍ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी नेताओं को चप्पल मारी। 
अटलबिहारी दिल्ली की जनता को अपने दल की रखेल समझते थे। अटलबिहारी ने 
तो यहाँ तक कह दिया था कि दिल्‍ली की जनता बदल-बदलकर सत्ता सौंपती है-- 
एक बार कांग्रेस को तो एक बार हमें । मगर दिल्ली की जनता ने चप्पल मारकर 
कहा--मै क्या छिनाल हूँ, जो एक बार कांग्रेसमेन के साथ और दूसरी वार संघी के 
साथ सोती है। इस चप्पल से घबड़ाकर अटलविहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता 
पार्टी के अध्यक्षपद से इस्तीफा दे दिया, जो अब तक वापस ले लिया होगा । अटल- 
बिहारी वाजपेयी भी छवि का धन्धा करते हैं। उनका इस्तीफा “ब्यूटी पालंर' में जाने 
की तरह है । पद पर चिपका रहनेवाला नेता, जब इस्तीफा देता है, तब वह 'मेकप' 
करता है । पार्टी के लोग मना रहे हैं। पार्टी का कया होगा ? देश का क्या होगा ? 
आपका तेजस्वी व्यक्तित्व है, ओजस्वी वाणी हैं। देश को आपकी जरूरत है । याने 
वाजपेयी अब “ब्यूटी पार्लर से, चेहरे को सँवारकर, दाग मिटाकर, बाल सँवारकर, 
स्नो, पाउडर, लोशन चुपड़वाकर, झुर्री मिटवाकर 'निकलेगे । नेता ऐसा होता है, 
खा । पार्टी की हार को अपने सिर पर ले लिया । छवि लौट आयी । ss 

संघवालों का ख्याल है कि दिल्‍ली में अभी वही पंजाबी हिन्दू रहते हैं, जो क र 
]947 में भागकर भये थे । वे कट्टर हिन्दू साम्भ्रदायिक थे । मगर संघ यह नहीं 
मालूम कि वे बूढ़े होकर मर चुके | अब जो वोटर है, वह उस हिन्दू का जो । 
में आया था, पोता है । मगर भारतीय जनता पाठीं इस bers के दादा के वोट 
पर निर्भर थी, जो दूसरे लोक में वोट कर रहा है। जाटों ने भी धोखा दिया । 
सिखों ने तो देशद्रोह कर डाला । अकाली दल के मना करने पर भी वोट देने चले 


गये । 


t अटलजी सरी 
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भारतीय जनता पार्टी का भरोसा था कि दिल्‍ली प्रशासन पर कब्जे का मतलब 
है पूरे उत्तर भारत पर कब्जा, आगे देश पर कब्जा । कांग्रेस का विकल्प --आल्टर- 
नेटिव' ! असल में मुश्किल यह खड़ी हो गयी है कि वाजपेयी आर. एस. एस. के 
होकर, गैर आर. एस. एस. का रोल करना चाहते हैं, जिसमें एक हाथ में गाँधीवाद 
है और दूसरे में समाजवाद--सच्चे नहीं, प्लास्टिक के गाँधीवाद और समाजवाद । 
संघ के नेताओं को यह पसन्द नहीं। संघ के स्वयंसेवक अखबारों में चिट्टठियाँ 
लिखकर शिकायत करते हैं कि ये बाहर से आये भारतीय जनता पार्टीवाले हमारा 
अपमान करते हैं। हमें चड्डीवाले और काली टोपीवाले कहते हैं, यह चल नहीं 
सकता । पर अटलबिहारी इस पार्टी को छोड़ भी दें, तो बाहर की राजनीति में 
ज्यादा-से-ज्यादा राजनारायण होंगे। वे जगजीवनराम भी बन सकते हैं। मगर 
भारत के भावी प्रधानमन्त्री' तो उन्हें यह पार्टी कहती है--ऐसा उठानेवाला उन्हें 
और कहाँ मिलेगा ? आर. एस. एस. का समर्थन है तो वे भारत के भावी प्रधानमन्त्री 

| 

लालकृष्ण आडवाणी या सुन्दरसिह भण्डारी 'आल्टरनेटिव' नहीं हैं, क्योंकि 
इनकी 'इमेज' नहीं है । उत्तम इमेजवाले सिर्फ वीरेन्द्रकुमार सखलेचा हैं, जिन पर 
मुख्यमन्त्री-पद से आथिक भ्रष्टाचार करने का मुकदमा दायर हो गया है। भारत के 
भावी प्रधानमन्त्री-पद के सखलेचा एक योग्य दावेदार हैं। 

कांग्रेसमेन को अब ।985 तक चैन करना चाहिए। मैडम की “इमेज' फिर 
बन गयी। 20 सूत्री कार्यक्रम पर 'अमल' करने को इन्दिरा गाँधी बार-बार जोर देती 
हैं। कांग्रेसमैन बराबर 'अमल' कर रहा है। ये 20 सूत्र अफीम की 20 गोलियाँ हैं। 
राजस्थान में अफीम खाने को 'अमल' करना कहते हैं। इन्दिराजी 30 सूत्री कार्यक्रम 
दे दे, तो कांग्रेसमैन महीने-भर नशे में पड़ा रहे । अभी तो ।0 दिन होश में रहकर 
वह सब करना पड़ता है, जिसका नाम भ्रष्टाचार हो गया है। 

इन्दिराजी तथा दूसरे लोग सोचते हैं कि दक्षिण में हार भ्रष्टाचार के कारण 
हुई । माना, मगर दिल्ली में तो जीत भ्रष्टाचार के रहते हुए हुई या उसके कारण ही 
हुई। भ्रष्टाचार खत्म होने से भी बहुत लोग नाराज होंगे, जो भ्रष्टाचार के कारण 
ही सम्पन्न होते हैं । 

बाकी चिन्ता कांग्रेसमैन को नहीं करनी है। राज तो उसे दिल्‍ली पर करना है, 
सो हो गया । दिल्ली की प्रधानमन्त्री इन्दिराजी रहेंगी ही, बाकी हिन्दी प्रदेश 
भारतीय जनता पार्टी को दे देंगे। आध्ध्रप्रदेश रामाराव के पास, तमिलनाडु 
रामचन्द्रन के पास । असम में किसी का राज न रहे, तो भी चलेगा । बिहार को 
जगन्नाथ मिश्र बाबाओं या डाकुओं को दे देंगे । सिफं दिल्ली में जीतने से वहाँ भारत 
सरकार कांग्रेस की बन ही जायेगी। कांग्रेस को 985 के चुनावों की तैयारी करने 


की जरूरत ही नहीं है। 
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राष्ट्रसंघ के इन भुक्खड़ सदस्यों को भगा दो' 


श्रीमती जीन के. कर्क पैट्रिक साहिबा, 
राष्ट्रसंघ में अमरीकी प्रतिनिधि । 


मेडम, 
आपके एक गुप्त लेख को लेकर इस पिछड़े देश में बहुत शोर-शरावा हुआ, जो 
रीगन हुजूर के हुक्म से सी. आई. ए. ने कार्यवाही के लिए अपने तमाम दूतावासों 
और एजेंसियों को भेजा है। इसमें शोर करने लायक कोई बात नहीं है। यही है-- 
भारत में तोड़फोड़, साम्प्रदायिक दंगे, क्षेत्रीय झगड़े, अराजकता, देश के कई खण्ड 
करना, देश को तोड़ना, उसका प्रभाव कम करना, राजनैतिक अडचनवालों की 
हत्या करना, गुटनिरपेक्ष देशों का नेतृत्व छीनना, एक देश के भीतर 20-22 देश 
बनवा देता, इस देश को स्वाधीनता और अहंकार को नष्ट करना- खासकर 
इन्दिरा गाँधी के प्रभाव को देश में और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खत्म करना । 
इनमें कोई बात बुरी नहीं है । कई राजनैतिक दलों ने आपकी इस योजना की 
निन्दा की है, जोश से कसम खायी है, कि इस षड्यन्त्र को नाकाम करेंगे । आपको, 
| रीगन साहब को, सी. आई. ए. को और अमरीकी प्रशासन को गालियाँ दी जा रही 
| हैं, देश-भक्ति का उन्माद आ गया है। आपने 2-3 माह पहले भी 2-3 सौ खास 
; लोगों में भाषण दिया था कि राष्ट्रसंघ हमारी जमीन पर है, हम इमे हर साल 2 
अरब डालर देते हैं, मगर राष्ट्रसंघ वर्ग-संघर्ष और समाजवाद का प्रचार करता है। 
राष्ट्रसंघ हमारी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मुनाफे का विरोध करता है। राष्ट्रसंघ 
अमरीकी हितों के विरुद्ध जाता है। 
| मैडम, आपके रोने में मैं शरीक हूँ। दुनिया-भर से आये छोटे-छोटे फड़तूस लोग 
आपका दिया अन्त खाते हैं, आपका दिया पानी पीते हैं, आपकी हवा से साँस लेते 
हैं, आपकी जमीन पर चलते हैं, आपके आसमान के तले रहते हैं और अमरीकी पूंजी- 
बाद साम्राज्यवाद के खिलाफ काम करते हैं। मँडम, इतिहास ऐसा मजाक कभी- 
| कभी करता है। कार्ल मार्क्स नाम का एक आदमी हो गया है। वह बहुत बुरा 
| आदमी था । वह सबसे बड़े साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश पूंजीवाद की 
| राजधानी लन्दन में रहकर वहीं का अन्न खाकर, पानी पीकर, वहीं की लाइब्रेरी में 
बैठकर पंजीवाद और साम्राज्यवाद की कब्र खोदने के लिए लिख रहा था। कितना 
| अच्छा होता , अगर अँगरेज सरकार उसे निकाल देती । मगर इतिहास को जब न्याय 
3 करना होता है, तब वह अन्यायी के हाथ में ही कुदाली देकर कहता है pr 
{ खोद ! मैडम, मैंने आपको पहले भी सलाह दी थी कि इन राष्ट्रसंघ के ऐका 
| 
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राशन-पानी बन्द कर दो। ये कम्बख्त भूखे-प्यासे मरेंगे, तो भाग जायेंगे । 

मैडम, आपके इस लेख और सी. आई. ए. की योजना की बहुत लोगों ने निन्दा 
की है, ताल ठोंकी है, कसमें खायी हैं, देशभक्ति का इजहार करके आपकी योजना 
को विफल करने की घोषणा की है | बहुत लोग बोले हैं, राजतीतिज्ञ बोले हैं, बुद्धि 
जीवी बोले हैं, छात्र वोने हैं, मजदूर बोले हैं, मगर बहुत लोग नहीं बोले । 

मैं आपके खिलाफ नहीं बोला । डॉक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी नहीं बोले, चरणसिह 
नहीं बोले, मोरारजी भाई नहीं बोले, अटलबिहारी वाजपेयी नहीं बोले, उनके 
मालिक वालासाहब देवरस नहीं बोले, पांचों शंकराचार्य नहीं बोले, बलराज मधोक 
नहीं बोले, विजयाराजे सिन्धिया नहीं बोलीं । ये नहीं बोलनेवाले, बोलमेवालों से कम 
देशभक्त नहीं हैं। इनमें से बहुतेरे स्वाधीनता चाहते हैं। मगर इनकी स्वाधीनता- 
चेतना बड़ी कोमल है। ये उस निर्बल अनाथ लड़की की तरह हैं, जिसे किसी धर्म- 
पिता ने पाला है | लड़की जवान होती है, तो उसके शुभचिन्तक पड़ोसी उससे कहते 
हैं--यह धर्मपिता तुझे गुण्डों को बेचना चाहता है। लड़की की आँखों में आँसू आ 
जाते हैं और वह कहती है--नहीं, नहीं, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते । वे तो बहुत 
अच्छे हैं । ये जो नहीं बोले या जो कहते हैं कि यह खबर ही झूठी है, वे धर्मपिता 
द्वारा पाली गयी अनाथ लड़कियाँ हैं। जब कोई कहता है कि धर्मपिता तुम्हारा बुरा 
करना चाहता है, तो अनाथ निर्मल कन्याओं को आँसू आ जाते हैं। नहीं, नहीं, 
पिताजी की बुराई मत करो। मेडम, इन्हें एकदम सोवियत रूस की याद आ जाती 
है। ये कहते हैं--रूस बहुत खराव आदमी है। उसने इन्दिरा गाँधी नाम की क्रूर 
और ते को पटा लिया है और उनसे हम बेचारियों पर जुल्म करवाता है। 

मेडम, इस देश के एक ही अखबार ने आपके लेख और सी. आई. ए. की योजना 
को छापकर धारावाहिक धिक्कार चलाया । मैडम, अगर ये लेख सच्चे हैं, तो खुल 
केसे गये ? क्या के. जी. बी. ने पता लगाकर भण्डाफोड़ कर दिया ? या आपके यहाँ 
‘डबल एजेण्ट' हैं, जो उधर की खबर इधर बता देते हैं। दुनिया में दुष्ट लोग भरे 
हैँ । इनक्रे बीच आप जेसी शीलवती, मंगलमुखी, सन्नारी, कूटनीतिज्ञ को सावधान 
रहना चाहिए । मगर मैं कहता हूँ कि आपका लेख वास्तविक है, जिसने दूसरे महा- 
युद्ध के बाद अमरीकी राजनीति, कूटनीति और तीसरी दुनिया के प्रति अमरीका के 
बर्ताव का अध्ययन किया है। वह जानता है कि आप लिखेंगी, तो यही लिखेंगी । 
कोई भी अमरीकी शासक वर्ग का आदमी लिखेगा, तो यही लिखेगा। वह कुछ और 
लिख ही नहीं सकता । उसकी आदत पड़ गयी है। 

उसके दिमाग का 'कण्डीशमिग' हो गया है। यह तो आपका छोटा-सा लेख है। 
अगर आपसे कहा जाय कि '्यू टेस्टामेण्ट' पुराना हो गया, आप 'लेटेस्ट टेस्टामेण्ट' 
लिख दीजिए तो आप एक अच्छी ईसाई की तरह, 'लेटेस्ट टेस्टामेण्ट' भी ऐसा ही 
लिखेंगी, जैसा यह लेख है। आप जीसस के मुंह से भी यही कहलवायेंगी- भारत 
तथा अन्य देशों में तोड़फोड़, उपद्रव, अर्थव्यवस्था का नाश, विभाजन, स्वाधीनता 
का अपहरण आदि । मैडम, अमरीकी शासक वगे का यह चरित्र है कि वह अनुभव 
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से कभी कुछ नहीं सी खता । 

जैसी आदमी की आदतें बन जाती हैं, वैसी ही देशों की बन जाती हैं। एक 
आदमी की आदत वात-वात में 'साला' कहने की है । वह कहता है--फिर मैं साला 
रेलवे स्टेशन गया। इस आदमी ने पिता को पत्र लिखा, तो ऐसा-- परमपूज्य 'साले” 
पिताजी को प्रणाम ! मैडम, आदत की वात है। माना कि यह लेख आपने नहीं 
लिखा था, मगर आप कोई भी लेख लिखतीं, तो उसमें यही तो लिखतीं । | 

आपकी सरकार को इन्दिरा गाँधी की विदेशी नीति से नफरत है, जो इस देश 
की-विदेश नीति है । इन्दिरा गाँधी इस नीति को सख्ती और विवेक से चलाती हैं । 
ज़रा अहंकारी हैं। आपके हेनरी किसिजर ने ही अपनी किताब “व्हाइट हाउस ईयस” 
में लिखा है कि 977 में जब इन्दिरा गाँधी हमारे राष्ट्रपति निक्सन से मिलीं, तो 
| उनसे ऐसा व्यवहार किय, जैसे वह घटिया मनुष्य हो। इससे निक्सन के भीतर 
| छिपी हीनता और असुरक्षा की भावना बाहर आ गयी, फिर निक्सन को एक घण्टे 
| इतिहास पढ़ा दिया। 
| भला जिस कौम का इतिहास कुल 300 सालों का हो और संस्कृति हो ही 
नहीं, उसके नेता को कहीं इतिहास पढ़ाया जाता है। हमारे देश के कुछ लोग यह 
हरकत करते हैं। वे भैंस के आगे बीन बजाते हैं। इस पर हमारी भैस वही प्रतिक्रिया 
करती है, जो आपके रीगन ने आव्द्रोपोव के प्रस्ताव पर की है । 

मैडम, जो हुआ सो हुआ। आगे भी यही होगा । कब तक परेशान होंगी, गलती 
हमारी है । दूसरे महायुद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हाथ-पाँव टूट गये थे। 
| वह अपनी विश्वव्यापी जायदाद संभालने लायक नहीं रहा था, तो उसने यह 
जायदाद अपने चचेरे भाई अमरीका को दे दी थी कि तुम इसे संभालो । हमें इसे मान 
लेना था और अमरीका से कहना था कि आप अपना वाइसराय यहाँ भेज दो। मगर 
यह हमारी हिमाकत थी, जो हमने कहा कि हम स्वाधीन राष्ट्र हैं, यह हमारा झण्डा, 
यह्‌ राष्ट्रगीत, यहे संविधान, यह संसद, यह हमारी विदेश नीति, यह हमारा मित्र, 
ये हमारे हमसफर--यह गलती हो गयी । आप क्षमा करें। रीगन साहेब क्षमा करें, 
सी. आई. ए. क्षमा करें। आप लोगों के रहते किसी देश को स्वाधीन रहते की 
हिमाकत करने का अधिकार नहीं है। जान फास्टर डलेस ते कहा था कि गुट- 
निरपेक्षता अनैतिक है, तो हम सब लोग तो अनैतिक बने हुए हैं, मंडम ! 

मैडम ककं पैट्रिक, आप चिन्ता न करें। हममें बहुत लोग जिम्मेदार हैं । वे लोग कक 
बही कर रहे हैं, जो आप चाहती हैं। हमारे यहाँ दो तरह के देशभक्त हैँ--भारतीय न 
देशभक्त और अमरीकी देशभक्त | अमरीकी देशभक्त आपका काम कर रहें हैं और 
करवा रहे हैं। बाकी रिपोर्ट आपको डॉक्टर स्वामी भेजेंगे । मैं तो उनका अर्देली हूँ । 

आपका शुभचिन्तक 


एक क्षुद्र डर्टी इण्डियन 
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आवारा युवकों के जरिये आवारा क्रान्ति 


संजय राष्ट्रीय मंच बन गया । एक और राष्ट्रीय विकल्प हो गया । अब कुल मिला- 
कर ]5 राष्ट्रीय विकल्प हो गये । 

संजय राष्ट्रीय मंच क्यों वन गया और कैसे बन गया ? 

इसलिए बन गया कि यह बीसवीं सदी का उत्तराद्धे है और भारत में लोकतन्त्र 
है । इसके बनने का कारण वास्तव में मध्ययुगीन या उससे भी प्राचीन है। 

मध्ययुग होता तो यह पार्टी नहीं बनती । यह्‌ राजमहल के भीतरी झगड़ों का 
मामला है, लोकतन्त्र का नहीं । मध्ययुग होता तो राजमहल एक सफदरजंग में, 
राजीव गाँधी और उनके बीवी-बच्चों को जहर दे दिया जाता और मेनका रजिया 
सुल्तान बनने की तैयारी करती या मेनका को संजय की चिता में डालकर सती 
बनाकर वहाँ समाधि बना देते। उससे पहले का प्राचीन युग होता, तो चाणक्य- 
नीति से राजीव के पास 'विषकन्या' भेज दी जाती, जो उसे खत्म कर देती । 

लोकतन्त्र में मध्ययुगीन सामन्तवाद और प्राचीन कुलराज चलाने का नतीजा 
है यह कि प्रधानमन्त्री की विधवा बहू इस देश को परिवार की जागीर मानकर 
सास से हिस्सा माँगती है और जेठ को वेदखल करना चाहती है। 

यह नहीं होता, तो संजय के नाम से मेनका राष्ट्रीय पार्टी बनाती ही नहीं ! 
मेनका इसके पहले संजय की समाधि पर जाती है, उससे भी पहले अमेठी की धूल 
माथे पर लगाती है, क्योंकि उस धूल पर पति के पवित्र चरण पड़े थे । “चूड़ी फोड़' 
और "सिन्दूर पोंछ' पतिब्रता का नाम अगर 'सावित्री' होता, तो वह पति के पीछे- 
पीछे यमराज के पास तक चली जाती, मगर नाम है 'मेनका' और बूढ़े तपस्वी कई 
विश्वामित्र सत्तालोलुप- जगजीवनराम, चरणसिंह, मोरारजी देसाई--तैयार बैठे 
हैं। मेनका का उपयोग करके वे सत्ता-स्वर्ग चाहेंगे या इन्दिरा गाँधी को सत्ता से 
हटाना चाहेंगे । सत्ता से हटाना बुढ़ापे में सत्ता पाना जैसा सुख है। कई अधेड़ भी 
किसी मेनका के इन्तजार में सत्ताहीनता का तप कर रहे हैं। कांग्रेस के भीतर भी 
बहुत असन्तुष्ट सत्तालोलुप तपस्त हैँ। इन सबका तपोभंग मेनका कर सकती है 
और वे तपस्वी तैयार हैं। मगर अभी वह देश के युवकों को ही पुकार रही हैं। 

इन्दिराजी ने 'इमर्जेन्सी' में और उसके वाद संजय को जो करने दिया या उससे 
करवाया, उसका फल वे भोग रही हैं । इन्दिराजी के खुशामदियों ने संजय को 
“बिवेकानन्द' और “ईसा' बनाया था । लगभग अपढ़ संजय को कई दार्शनिकों भौर 

` कालं माकसं से बड़ा क्रान्तिकारी चिन्तक बना दिया था। चापलूस संजय को ही 

'भारत भाग्यविधाता' मानकर उसकी 'जय हे ! जय हे !' करते थे । अवसरवादी 
संजय की पालकी ढोते थे जवाहरलाल नेहरू की उम्र के नेता अपने नाती के चरण 
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छूते थे। ये सब झूठे थे। ये सव इन्दिराजी को खुश करना चाहते थे, उनसे लाभ 
चाहते थे। तब यह सिद्ध हो गया था कि अगर किसी वयोवृद्ध नेता से कोई कहता 
कि संजय के 5 जूते खा लो, तो इन्दिराजी तुम्हें मन्त्री या मुख्यमन्त्री बना देंगी, तो 
वह संजय के पास जाकर कहता, “परमपूज्य भारत भाग्यविधाता, मुझे 70 जूते 
मार लो और इन्दिराजी को सूचित कर दो, तो मेरा उद्धार हो जाय ।' उठाईगीरे, | 
आवारा, अपराधकर्मी, टैक्सचोर, दो नम्बरी युवकों की भीड़ उस युवक हृदय | 
सम्राट' के आसपास थी, क्योंकि प्रधानमन्त्री के प्रताप की छाया में वे सारे काले 
धन्धे और कर्म करते थे । सबको छूट थी । ऐसा नेता कहाँ मिलेगा, जो इतिहास का 
सबसे बड़ा चिन्तक हो, लेनिन से बड़ा क्रान्तिकारी हो, जिसकी माता पुरी राजसत्ता 
अपने बटुए में रखे हो और जिसकी 'लिबरेटेड मॉडल” सुन्दरी बीवी हो। 

वही गिरोह, जिसे इन्दिराजी ने बनने दिया, जिसे 980 .के बाद से नेस्तनाबूद 
या 'कण्टेन' नहीं कर पायीं, न जाने देशी-विदेशी किन इन्दिरा विरोधी और देश- 
विरोधी ताकतों की मदद से, खुद इन्दिराजी को तंग कर रहा है। मेनका एक खूबसूरत 
प्रतीक है, 'सिम्बल' है, नाटकीय सिम्बल है। क्रूर सास के द्वारा घर से बाहर 
निकाली गयी, पतिपरमेश्वर को समपित विधवा बहू अनाथ, दुखियारी, अबला बन- 
कर घूम रही है, कभी आँसू निकाल देती है, कभी बेटे को गोद में लेकर दिखाती है, 
लोगों की सहानुभूति बटोरकर पालिटिक्स कर रही है । समर्थक प्रचार करते हैँ 
कैसी कठकरेजा सास है! बहू और पोते को गली-गली कर दिया ! उसके घरवालों 
का पैसा डकार लिया, जायदाद दबा ली | कैसी समर्पित सुन्दरी अबला है, कहती है 
-- मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई ! मैं अपने पतिदेव के सिद्धान्तों पर 
चलकर देशवासियों का भला करूंगी !” 

मगर अबला अपनी 'प्रापर्टी' सास से माँगने के पहले 3-4 लाख टॅक्स जमा 
करती है, तो वह 'प्रापर्टी' आयी कहाँ से ? वह कितनी है? जवाहरलाल नेहरू की 
मृत्यु के समय उनके बैंक में सिफे 25 हजार रुपये जमा थे। नेहरू परिवार में सब 
नौकरी करनेवाले हैं--इन्दिराजी प्रधानमन्त्री की नौकरी करती रही हैं। राजीव 
पाइलट की नौकरी | संजय आवारा थे, उनकी “मारुति' कम्पनी डूब गयी । फिर 
'परापर्टी' आयी कहाँ से? और राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए कई करोड़ रुपये लगते 
हैं, यह सब जानते हैं। अबला, विधवा, अश्रुपात करती हुई राष्ट्रीय विकल्प की 
पार्टी बना रही है, तो इसके लिए करोड़ों रुपये कहाँ से आयेंगे ? कौन हैं जो देंगे ? 

वे क्यों देंगे? 
i मेनका ने पार्टी की घोषणा करते हुए कहा-- जैसे पूरा देश महात्मा गाँधी के 
पीछे चलता था, वैसे ही देश के नवयुवक संजय गाँधी के अनुयायी हैं । खैर, यह तो 
बड़ी खुशी की बात है कि महात्मा गाँधी के बाद दूसरा युवा महात्मा हुआ मगर वे 
देश के 'सारे' युवक कौन हैं, जो संजय के अनुयायी हैं । सैकड़ों युवक तो मेरे सम्पकं 
में भी हैं। उनमें से एक भी संजय का नाम नहीं लेता, तो संजय के अनुयायी कहाँ 
वैदा होते हैं ? किस नस्ल के हैं? मैं उन्हें देख तो लूं । फिर संजय महान चिन्तक थे, 
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तो उनके दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुमूल्य विचारों के ग्रन्थ तो 
होंगे, जैसे कालं माकं के हैं । मुझे मेनका गाँधी या अकबर अहमद 'डम्पी' बता दें, 
तो मैं उनका अध्ययन कर लूं । 

मेनका का कहना है कि उनकी पार्टी काले धन को खत्म करेगी। मगर कोई 
बुर्जुआ पार्टी काले धन के बिना नहीं चल सकती, न चुनाव लड़ सकती है । मेनका 
की पार्टी भी काले धन पर चलेगी । 980 के चुनावों में कांग्रेस और जनता पार्टी 
दोनों ने कम-से-कम 00-00 करोड़ रुपये खर्च किये होंगे। यह धन कहाँ से 
आया? यह काला धन नहीं है, तो क्या सफेद है? 

बहरहाल, 'संजय राष्ट्रीय मंच' को कोई समझदार आदमी गम्भीरता से नहीं 
लेगा । यह अखिल भारतीय पार्टी भी नहीं बनेगी। एक बार अगर मेनका अपनी 


पार्टी को अखिल भारतीय बनाने के लिए देश का दौरा कर लें, तो यह पार्टी खत्म' 


हो जायेगी । खत्म इसलिए हो जायेगी कि रंग-बिरंगी पत्रिकाओं ने भूतपूर्व 'मॉडल' 
मेनका का रेखा, राखी, शबाना की तरह प्रचार कर रखा है। उसे लोग सामने एक 
बार देखना चाहते हैं । खासकर इसलिए कि वह्‌ इन्दिराजी की बहू है। एक दौरे से 
लोगों की उत्कण्ठा खत्म हो जायेगी और वे उसकी पार्टी में दिलचस्पी लेना बन्द कर 
देंगे । आम लोगों की दिलचस्पी मेनका में है, पार्टी में नहीं, न उसके 'कल्याणकारी' 
कार्यक्रम में, न संजय की 'फिलासफी' में । 
मेनका और उसकी पार्टी का, जितनी भी वह हो, एक ही उपयोग, एक ही मूल्य 
है, जिसे अँगरेजी में 'नुइसेंस वेल्यू' कहते हैं । याने 'तंग करने की उपयोगिता ।' तंग 
` किसे करना ? निश्चित ही इन्दिरा गाँधी को। मेनका के जो खुर्राट गुरु हैं, वे उसका 
उपयोग इन्दिरा गाँधी को तंग करने के लिए करेंगे। इन्दिरा गाँधी को 'ब्लेकमैल' 
करने की कोशिश करेंगे। राजनैतिक अर्थ में, अपढ़ मेनका घोर दक्षिणपन्थी राज- 
नीति करेगी । दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी प्रेस उसका प्रचार करेगा। उसकी 'इमेज' 
बनायेगा । इन्दिरा गाँधी-विरोध, रूस के प्रति घृणा, साम्यवाद के भय के कारण 
भ्रमित, बुद्धिश्रष्ट, विवेकत्यागी बूढ़े और अधेड़ प्रतिष्ठित नेता मेनका का उपयोग 
करेंगे । खासकर पिछले दिनों हुए गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में इन्दिरा गाँधी ने जो स्पष्ट 
अमरीकी साम्राज्यवाद, पूंजीवाद-विरोधी भाषण दिये और सम्मेलन के निर्णय जैसे 
अमरीका-विरोधी हुए, इससे भारत में अमरीकी देशभक्त बहुत नाराज हैं। ये मेनका 
को प्रोत्साहित करंगे। उसे 'जॉन आव आक” बनायेंगे । मेनका का उपयोग जनसंघी 
भी करेंगे, अकाली भी और चरणसिंह भी ! कुल इतना तंग करने का राजनैतिक 
उपयोग है इस गुड़िया का, जिसकी आँखों में अमेठी के लिए आँसू आ जाते हैं। 
बाकी, यह कोई पार्टी नहीं है, अमरीका जरूर बड़ी खुशी से मदद करेगा। 
सी. आई. ए. का लाड़-दुलार अबला को मिल ही रहा होगा। 
इन्दिराजी की समस्या है--।980 के चुनाव में संजय गांधी जो सैकड़ों भूत- 
प्रेत, संसद और विधानसभाओं में घुसेड़ गये हैं, उन्हें इन्दिराजी 'कण्ट्रोल' कर 
पायेगी या नहीं । ये तंग कर सकते हैं। शंकर जब कमजोर होते हैं, तब भूत-प्रेत 
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उसका डमरू छीनने लगते हैं । वह वक्त गया, जब राजनैतिक सत्ता सिर्फ इन्दिराजी 
| के मार्फत चलती थी, तब भूत-प्रेत 'कष्ट्रोल' में रहते थे। अब इन्दिराजी के पास 
राजनैतिक सत्ता और लाभ की 'सोल एजेन्सी” नहीं है । मेनका के खड़े हो जाने, 
| उसका प्रचार होने, उसे शक्ति की 'इमेज' देने का काम जव पुरे जोर से दक्षिणपन्थी 
| प्रतिक्रियावादी करेंगे, तब कांग्रेस के भीतर के ये संजय के भूत-प्रेत क्या करेंगे, यह रा 

सवाल है, वरना मेनका शून्य से अधिक नहीं है। युवकों को पुकारने से क्या होता 
| है ? युवक तो आर. एस. एस. में भी हैं और कम्युनिस्ट पाटियों में भी। कौन-से 
| युवकों का आह्वान कर रही हैं--मेनका गाँधी? आवारा युवकों ने क्रान्ति कर 
डाली हो, ऐसा उदाहरण तो इतिहास में नहीं है, मगर इतिहास बनता भी है। हो 
सकता है, कोई “आवारा क्रान्ति! का इतिहास बननेवाला हो। 


| राजनैतिक मुख्य धारा क्या है ?* 


'लाइकमाइण्डेड' की ध्वनि राजनैतिक वातावरण में फिर है। जिन नेताओं, गुटों 
और पार्टियों को 2-3 महीने पहले ही एक-दूसरे की बदबू के कारण इत्र का रूमाल 
नाक पर रखकर भी पास जाना वरदाश्त नहीं था, उन्हें एक-दूसरे के शरीर से 
गुलाब, चमेली और मोंगरे की सुगन्ध आती हुई अनुभव होती है । अटलबिहारी के 
शरीर से रातरानी की खुशबू निकल रही है, क्योंकि संघ की योजना रात के अंधेरे 
में बनती है। वसन्त में पुष्पधन्वा कामदेव के कोमल तीर दक्षिणपन्थी नेताओं के 
हृदयों को छेद रहे हैं, विरह-वेदना उठ रही है, परस्पर आलिंगन की चाह उठ रही 
है। राजनारायण जैसे कबूतर प्रेमपत्र लेकर उड़ रहे हैं। 
अखबारों में 'वर चाहिए' या “वधू चाहिए' विज्ञापन जेसे छपते हैं, बैसे ही 
राजनेताओं के बयान छप रहे हैं कि (समान विचारधारा" के दलों को मिल जाना 
चाहिए । जिनकी कुण्डली मिल गयी है, 36 गुण नहीं तो अवगुण ही मिल गये हैँ, 
उन्हें अग्नि के आसपास सात फेरे लगाना चाहिए । लग्न का बहुत शुभ मुहतँ है यह, 
जिसमें सामूहिक विवाद हो रहे हैं। 
के 985 के लोकसभा चुनावों को सिर्फ दो साल बचे हैँ। किन्ही राज्यों गा 
मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक में यह सिद्ध हो गया है 
कि कांग्रेस को हराने के लिए जरूरी नहीं कि आपातकाल पहले लगे। नेता जेलवास 
का सुख भोगें । 2500 कंलरी प्रतिदिन का पौष्टिक आहार रोज करके मोटे हों, लाल 
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हों, जीर्ण-रोगों का मुफ्त इलाज करायें (गुप्त रोगों का भी) और बाहर स्वस्थ, मोहक 
शरीर लेकर निकलें और कहें-जेल में हम पर बहुत अत्याचार हुए । देखो हमारे क्षीण 
शरीर की दुर्दशा । रिक्शावाला ज्यादा वैसे माँगने लगा और जनता पर इन्दिरा की 
तानाशाही ने जो अत्याचार किये, उन्हें सुन-सुनकर हम जेल में रोते थे। तुम्हारे 
विश्वास के लिए हम अभी रोकर बताते हैं। हाय, प्यारी जनता को बहुत दुख दिये 
गये। हमारा कलेजा बाहर निकल रहा है-कोई आकर उसे भीतर डालो ! 

यह सब जरूरी नहीं है अब, इमरजेन्सी लगवाने की कतई जरूरत नहीं है। 
कांग्रेस आसानी से हरायी जा सकती है। हीरो ही नहीं 'विलेन' भी हरा सकता है। 
बस, विकल्प चाहिए । जनता के सामने विकल्प पेश करने की जरूरत हैं । जनता' 
उसे राजसत्ता सौंप देगी । 

मगर विकल्प कौन ? कैसा ? यही सवाल अहम है? शेर ने कहा -- मैं संन्यास 
ले रहा हूँ मेरे बाद कौन जंगल का राजा होगा ? कौन है मेरा विकल्प? चीते ने 
कहा--मै तुम्हारा विकल्प हूँ । भेड़िये ने कहा-मैं तुम्हारा विकल्प हूँ। हाथी ने 
कहा---मै तुम्हारा विकल्प हूँ । मैं राजा बनूंगा । तब सियार ने कहा -- इनमें अकेला 
कोई शेर का विकल्प नहीं बन सकता । मैं समान विचारधारावालों का एक संगठन 
बनाता हूँ, जिसमें लोमड़ी, मैं, सूअर, जंगली कुत्ता, लकड़बग्घा, गैंडा वगैरह होंगे । 
यह महागठवन्धन लोकतान्त्रिक होगा । बस, मैं जरा सलाह करके अपनी 'केबिनेट' 
बना लूँ। इसे सत्ता सौंपकर सिंहराज, आप संन्यास ले लें । 

मेरा मतलब यह नहीं है कि इन्दिराजी सिंहनी हैं और बाकी सियार और गैंड़ा 
वगैरह । मैं तो यह कहनां चाहता हूँ कि असुरक्षित जंगल-जेसा राजनैतिक वाता- 
वरण देश में है । 

सबसे पहले राजनारायण ने बहुगुणा की पार्टी डी. एस. पी. तोड़ी । राजनारायण 
आधे सियार हैं और आधे गैंडा । नरसिंह अवतार जैसे हैं। मगर बहुगुणा की समझ 
को कया कहा जाय कि पार्टी बनाते हैं, तो तोड़नेवाला साथ रखते हैं। राजनारायण 
ने कहा है-मैं चरणसिंह, चन्द्रशेखर, कर्पूरी ठाकुर, अटलबिहारी वगैरह से मिलकर 
संयुक्त मोर्चा बनाऊंगा । राजनारायण को संयुक्त मोर्चा जरूरी है, क्योंकि आगे 
तोड़ने के लिए उनके सामने कुछ नहीं है--और बिना तोड़ने में लगे उन्हें न बनारस 
की भाँग का मजा आता है, न मथुरा के पेड़े का । 

दो महीने पहले ऐसा हाल था कि जिस नेता के पास जाओ यह प्रस्ताव लेकर 
कि हम परस्पर विलीन हो जायें, वही कहता था--नहीं, हम अपनी आइडेण्टिटी 
(अलग पहचान) नहीं खोना चाहते । सियार, गैंडा, लकड़बग्घा, यहाँ तक कि नेवले 
. तक को अपनी 'आइडेण्टिटी' की महानता का एहसास था और उसकी रक्षा की चिन्ता 
थी । मगर अब वही आइडेण्टिटीबाले कहते हैं कि आइडेण्टिटी की ऐसी-तैसी । गयी 
वह भाड़ में, एक हो जाओ | बाबू जगजीवनराम कहते हैं--समान विचारधारा- 
वालों को मिल जाना चाहिए । 

बिकल्प कौन ? अभी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की 
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बैठक हुई, जिसमें दिल्ली की हार से घबड़ाये अटलबिहारी त्यागपत्र की छली 
नैतिकता का 'मेकअप' करके आत्मविश्वास की नौटंकी कर रहे थे। उन्होंने पत्रकारों 
से कहा -- भारतीय जनता पार्टी अकेली कांग्रेस (ई) का विकल्प है । हम किसी से 
मिलेंगे नहीं । मैं भी यही मानता हूँ कि राज तो हम ब्राह्मणों का ही होना है। 
विवाद छोटा-सा है कि राज चिरपावन ब्राह्मणों का हो, देवरस की जाति के या 
वाजपेयी की जाति के कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का ? 

मगर वाजपेयी ने यह भी कहा--हम कम्युनिस्टों के सिवा बाकी पार्टियों से 
चुनावी तालमेल करेंगे। मगर राजनैतिक अछूत प्रथा को भी नहीं मानते--यानी 
कम्युनिस्टों से भी तालमेल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से कम्युनिस्ट 
पार्टियों ने ही नहीं, दूसरे दलों ने भी समझौता नहीं करने का फैसला पिछले महीनों 
किया । याने वाजपेयी खुद अछूत हैं। यह भंगी की मंगलमयी घोषणा है कि हम 
अछूत प्रथा में विश्वास नहीं करते । 

इधर जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बंगलूर में प्रस्ताव पास किया 
है। राजनेताओं के बयान छप रहे हैँ कि समान विचारधारावाले दलों को मिल 
जाना चाहिए, जिनकी कुण्डली मिल गयी है। कुछ गुण नहीं तो राजनैतिक मुख्य- 
| धारा क्या है? मेरे घर के पास से एक नाला बहता है--ओमती । इसमें सारे शहर 
का गन्दा पानी बहता है । यह बरसात में तो बड़ी नदी हो ही जाता है, गर्मी में भी 
लबालब भरा बहता है। उधर 8 किलोमीटर दूर परम पावनी पाप विनाशिनी, 
विजली-योजनाओं के भ्रष्टाचारियों को सम्पन्न करनेवाली नदी नमंदा मैया गर्मी 
| में पतली रेखा की तरह बहती है। 

मुख्य धारा कौन-सी है ? इस गन्दे ओमती नाले की या पवित्रः नर्मदा की ? 
राजनैतिक मुख्य धारा वह है, जिसमें चाहे मेला उतराता हो, पर जिसमें बहने से 
सत्ता के द्वीप पर पहुंचा जा सकता है। दक्षिणपन्थी ऐसी ही सत्ता तक पहुंचाने- 
वाली किसी गन्दी मुख्यधारा की तलाश में हूँ। जनता पार्टी अपने को वह मुख्य 
धारा मानती है, जिसमें बाकी सब मिल जायें । 

'लाइकमाइण्डेडनेस' फालतू झंझट है। एक ही विचारधारा है--सत्ता में 
पहुँचने की । न गाँधीवाद, न समाजवाद, न साम्यवाद । जनता पार्टी के प्रस्ताव में 
कहा गया है--हेमें ।977 की ज्योति फिर से जलानी चाहिए। 977 से ।980 
तक जली ज्योति के फँलाये अन्धकार को लोग भूले नहीं हैं। 

तब हर नेता नंगा था और हर एक के हाथ में मोमबत्ती थी। ऐसी पवित्र 
ज्योति थी वह ! धीरे-धीरे बिल्ली को तरह दबकर, आहट के बिना ठहरकर, आस- 
पास देखकर, सभी बिल्लियाँ सत्ता की तरफ बढ़ रही हैं, जिसे ये चूहा समझती हैं। 
मगर ।977 से '80 तक जनता ने देख लिया कि हर बिल्ली दूसरी बिल्ली के लिए 
र आ जिसे भुला दे रहे हैं, वह जनता है। ये नेता जो पांच साल और बढ़ा गये 
हैं, समझते हैं कि अब तो हम कामदेव हो गये हैं ओर जनता सुन्दरी हमारे गले में 
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माला डालने को उत्सुक है। मगर इन कामदेवों का काम जनता देख चुकी है। 
गैर-कांग्रेसवाद' कोई विचारधारा नहीं है । 
जनता अपनी बुनियादी जरूरतें समझती है। वह्‌ नेताओं को भी जानती है । 

3 साल ही हुए हैं। कोई त्रेता से द्वापर युग नहीं आ गया है कि आप भगवान का 
नया रूप लेकर आ गये हैं। आन्ध्र, कर्नाटक और दिल्‍ली में जनता ने बहुत समझकर 
वोट किया है। जनता आगे बढ़ गयी है और नेता पीछे रह गया है-- 

काफिले तो बहुत तेज़ रो थे ए 

मगर, 

रहुबरों के कदम लड़खंड़ाते रहे । 


उन्हें धमं नहीं, आन्दोलन चाहिए' 


सिख खुश हैं कि धर्म सम्बन्धी मांगें सरकार ने स्वीकार कर लीं। अकाली नेता 
दुःखी हैं और घबड़ाहट में हैं कि धामिक मागें स्वीकार कर ली गयीं । धर्म की जय 
पर सबसे दुःखी ही वे हैं, जो सबसे जोर से 'धमं की जय” बोल रहे थे। यह परि- 
स्थिति का व्यंग्य है कि जो माँग आप कर रहे थे, वह मात ली गयी तो आप दुखी हैं 
और गुस्से में हैं कि मांग मान ली गयी । जैसे हिन्दू साम्प्रदायिक नेता माँग करते हैं, 
आन्दोलन करते हैं, धमकी देते हैं कि मन्दिर के पास बूचड़खाने में गोहत्या बन्द की 
जाय । सरकार यह माँग मान लेती है और गाय काटना बन्द हो जाता है, तो वही 
गौभक्त नेता हताश और दुखी होकर कहते हैं-- यह धोखा है । वे चाहते थे कि गाय 
कटती जाय और आन्दोलन चलता जाय, जिससे वे दंगा करा सकें, साम्प्रदायिक 
उन्माद फैला सकें, नेता बने रह सकें, धमं की राजनीति करें, चुनाव लड़ें और 
गौमाता के भक्तों के वोट से जीतें। मगर गौमाता का कटना बन्द हुआ तो वह खुद 
हत्यारी हो गयी। नेताओं के पेट में सींग घुसेड़ दिये। 

यही हाल अकाली नेताओं का हो गया । वे रेडियो से गुरुवाणी और भज़तों के 
प्रसारण की माँग कर रहे थे। इससे काफी सिख उनके साथ थे। मगर अब जब 
रेडियो से गुरुवाणी सुनकर आम सिख खुश हैं तो अकाली नेता को गुरुवाणी गाली 
लगती है। रेडियो जैसे उनका नाम लेकर गाली दे रहा है। 

सन्त लोंगोवाल वगैरह को अब गुरुग्रन्थ साहब गाली की किताब लगता है, 
क्योंकि इसका रेडियो से पाठ होने से सिखों का उन्माद कम हो गया और अकालियों 
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की नेतागिरी ढीली हो गयी, अनुयायी कम हो गये । 
इन्दिरा गाँधी ने दूसरी धामिक माँग भी मान ली। अमृतसर के स्वर्णमन्दिर 
तथा दूसरे गुरुद्वारों के आसपास शराब, गोश्त, और तम्बाकू की विक्री बन्द हो । 
| मगर बाकी अमृतसर में शराब और गोश्त बिकेगा। गुरुद्वारा के पास रहनेवाले 
| सिख शहर की दूसरी दूकानों से शराब की बोतल खरीदें और घर में ठीक गुरुओं 
के पास पियें । फिर गुरुद्वारा के पास की दूकान बन्द करवाने की माँग का क्या 
| मतलब ? मतलब यह कि अकाली नेताओं को चिन्ता थी कि गुरुद्वारा के आस- 
पास बोतल बिकती रही, तो कहीं गुरु न बिगड़ जायें । उन्हें गुरुओं के शराबी हो 
जाने की सम्भावना का डर था। तो अब गुरुओं को तो बिगड़ने से बचा लिया। 
भक्त पियें । पंजाब में सबसे ज्यादा शराब की खपत है। अकाली, गैरअकाली सब 
पीते हैँ । यह ग्रन्थ साहव में लिखा होगा कि धामिक सिख डटकर पियें, पर गुरु को 
गन्ध भी न आने दें । गुरुओं ने यह भी कहा होगा कि सोना 'स्मगल' करो और गुरु- 
वारे में रख दो, हत्या करो और गुरुद्वारे में घुस जाओ; बाहर चार-सौ-बीसी करो, 
चोरी करो, और गुरुद्वारे में आ जाओ, गुरु रक्षा करेंगे । यह सब गरुरुग्रन्थ साहव में 
; लिखा होगा । सन्त और ज्ञानी ने पढ़ा होगा। मैं तो अज्ञानी और अपढ़ हूँ । 
| तो आम सिख खुश, मगर अकाली नेता की 'प्राकृतिक गंस” निकल रही है कि 
आन्दोलन का पागलपन कम हो रहा है । इन्दिराजी ने यह भी मान लिया कि सिख 
9 इंच को छुरी लेकर हवाई यात्रा कर सकते हैं। मगर 9 इंच के छुरों से हवाई 
जहाज का अपहरण हो सकता है, यह इन्दिराजी भूल गयीं । वे यह भी भूल गयीं 
! कि कल शव लोग आन्दोलन करेंगे कि हमें त्रिशुल लेकर विमान यात्रा करने दी 
जाय । आगे कोई पन्थ माँग करेगा कि मुझे रिवाल्वर लेकर हवाई यात्रा करने दी 
जाय, तब क्या होगा ? 
| एक माँग और थी अकाली नेताओं की--कि हिन्दी फिल्मों में तथा बाहर सिखों 
का जो मजाक उड़ाया जाता है, वह बन्द किया जाय । इसे कोई सरकार बन्द नहीं 
कर सकती । सरदारों के बारे में जो लतीफे प्रचलित हैं, उन्हें कोई कंसे रोके ? 
अँगरेजों ने आयरिशों के बारे में लतीफ बना लिये हैं, जर्मन लोग रूसियों के बारे में 
लतीफे बनाते हैं। रूसियों ने अमरीकनों के बारे में लतीफ बना रखे हैं। मगर 
सरदारों के बारे में सबसे अच्छे लतीफ खुद सरदार सुनाते हैं। मैंने सरदारों के बारे 
में सबसे अच्छे लतीफे सिख लेखक राजेन्द्रसिह बेदी के मुंह से सुने और सबसे गन्दे 
लतीफे दूसरे सिख लेखक-पत्रकार खुशवन्तर्सिह लिखते-सुनाते हैं। पहले इनके 
मुंह बन्द किये जायें। राजेन्द्रसिह बेदी ने बंगाली और सिख की संवेदनशीलता के 
बारे में लतीफा सुनाया--- 
एक बंगाली फिल्म लगी थी । वह 'कामेडी' (सुखान्त) थी । फिल्म देखकर 
बाहर निकले बंगाली से किसी ने पुछा--मोशाय, कंसी फिल्म हैं? बंगाली ने आँसू 
पोंछते हुए कहा--सुन्दर, अनेक सुन्दर कामेडी ! और फिर आँसू पोछे लगा। 
दूसरे थियेटर से '्रेजेडी' (दुखान्त) फिल्म देखकर सरदारजी निकले। किसी ने 
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पूछा--सरदारजी, कैसी फिल्म थी? सरदार ने अट्टहास करके कहा--अरे फर्स्ट 
बलास ट्रेजेडी बाश्शाओ ! साले ही रो-ही रोइन दोनों मारे गये ! 
इन चीजों को कौन सरकार रोक सकती हूँ। जनरल जिया के बारे में 
पाकिस्तान में खूब लतीफे हैं । 
असल में अकाली नेता को धमं से कोई मतलब नहीं है। धर्म से इन्हें फायदा 
भी कुछ नहीं है । धन्धे में चार-सौ-बीसी, काला बाजारी, टैक्सचोरी, तस्करी, हत्या, 
धोखाधड़ी के बाद गुरुद्वारे में गुरुवाणी सुनने, भजन करने, अरदास करने से क्या 
फायदा ? इकबाल ने कहा है-- 
मेरा सर बसिज़्दा हुआ कभी 
तो हरम से आने लगी सदा-- 
तेरा दिल तो है सनम आशना 
तुझे क्या मिलेगा नमाज में। 
अकाली नेताओं को चण्डीगढ़ चाहिए और पंजाब में भकाली-सरकार चाहिए । 
कुछ कश्मीर-सरीखी पोजीशन चाहिए। धर्म कतई नहीं चाहिए। मगर इन्दिरा 
गाँधी धमं दे रही है और कहती है कि दूसरे मसलों पर आगे बात करो । जवाब में 
ढीले पड़े हुए अकाली नेता सन्त लोंगोवाल को कहना पड़ता है--हम बात नहीं 
करेंगे। हमारी सारी मांगें मानो, वरना सड़क पर निपट लेंगे। लोंगोवाल को यह 
कहना पड़ता है क्योंकि उधर स्वर्णमन्दिर में वह सन्त भिण्डरावाला बेठा, कट्टर, 
धर्मान्ध, हठी--जिसके पास उन्मादी अतिवादी सिखों की हथियारबन्द फौज है, 
वह आफत कर देगा नरम पड़नेवाले अकाली नेताओं की। अकाली नेता इस तरह 
फंस गये हैं । 
ये विदेशी हैं.। ये अभारतीय हूँ । संविधान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 
ऐसों को जहाज में भरकर हिन्द महासागर में भारतीय जलसीमा के बाहर 
अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र में डाल दिया जाय। ऐसी ही अन्तर्राष्ट्रीय जलसमाधि 
'खालिस्तान' वालों को दी जाय। 
इधर भी कमे के क्षेत्र में सब बहुत अच्छा चल रहा है। स्वामी स्वरूपानन्द ने 
'परमहंसी गंगा नाम से भव्यस्थल निर्माण किया है, जहाँ त्रिपुर सुन्दरी” की मूर्ति 
की प्राण-प्रतिष्ठा इन्दिराजी द्वारा पूजा से हुई थी, जिसके 'पुण्य” से वे दक्षिण में 
चुनाव हारी । यह सुन्दर पर्यटनस्थल है। शंकराचार्य शतानन्द के तीन चेले थे। 
बिष्णुदेवानन्द, स्वरूपानन्द, महेशप्रसाद श्रीवास्तव । महेशप्रसाद श्रीवास्तव कायस्थ 
हैं, तो शंकराचाय हो नहीं सकते थे। वे महेश योगी बने, अन्तर्राष्ट्रीय हुए और अब 
वे सारे शंकराचार्यों को उनकी माया समेत खरीदने की हैसियत रखते हैं। अभी 
विष्णुदेवानन्द इस क्षेत्र में आये । उनके साथ स्थानीय भक्त समुदाय था । उन्हें इस 
क्षेत्र में गोटेगाँव के पास स्वरूपानन्द के भक्तों ने रोका। स्वरूपानन्द मठ पर 
अधिकार का केस हार गये थे और विष्णुदेवानन्द जीत गये थे। दोनों के भक्तों में 
मारपीट की नौबत आ गयी थी । सिर फूटते भक्तों के, पर विष्णुदेवानन्द लौट गये । 
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मेरी सलाह है कि भक्त एक-दूसरे के सिर न फोड'""शंकराचार्यो को आपस में 
कुश्ती लड़ लेने दें । डाकुओं के भी क्षेत्र तय होते हैं। मोहरसिह के क्षेत्र में माधोसिह 
४ 'डाका नहीं डालता था । जेबकतरों के भी रेल के डिब्बे तय होते हैं। एक डिब्बे का 
जेबकतरा दूसरे के डिब्बे में मुसाफिर की जेब नहीं काटता। शंकराचार्य लोग डाकू 
| और जेबकतरों से ही नैतिकता सीख लें । क्षेत्र तय कर लें, जिससे भक्त न झगड़ें । 
| अब अफवाह फला दी गयी है कि आधी रात को शेर त्रिपुर सुन्दरी के दर्शन 
करने आता है । चमत्कार है। त्रिपुर सुन्दरी शैवों, शावतों और अघोरियों की देवी 
है। सम्भवतः यह्‌ सांख्य दर्शन की प्रकृति भी है। पण्डित हजारीप्रसाद द्विवेदी की 
'बाणभट्ट की आत्मकथा' में अघोर भैरव बाणभट्ट से कहता हैं--दिख रे, त्रिपुर 
सुन्दरी तुझे जिस रूप में मोहित करे, उसे उसी रूप में ग्रहण कर ।' अब यों कहा 
जाय---त्रिपुर सुन्दरी तुझे यदि कालाबाजा री, मुनाफाखोरी, तस्करी, चार-सौ-बीसी 
के रूप में मोहित करती है, तो उसे उसी रूप में ग्रहण कर, धर्म की जय !' 
अभी स्वरूपानन्द ने कहा कि गायत्री मन्त्र का पाठ और अनुष्ठान केवल 
ब्राह्मण को और पुरुष को करना चाहिए | यदि स्त्री तथा दूसरी जातियों के लोग 
गायत्री का पाठ करेंगे, तो उन्हें नुकसान होगा । मन्त्र संस्कृत में है जिसे अब बहुत 
कम लोग जानते हैं, इसलिए मन्त्र रहस्यमय हो जाता है। फिर लय है और ध्वनि 
| है । ऐसा ही कुरान की आयतों में हैं, जो अरबी में है, जिसे बहुत कम मुसलमान 
| समझते हैं। पादरी तो बाइबिल पढ़ते को दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं, पर 
| स्वरूपानन्द अपने लोगों को ही अपना मन्त्र नहीं बोलने देते । आधुनिक कविता में 
f भी लय और ध्वनि है । आधुनिक कविता भी मन्त्र है । यह क्या मन्त्र नहीं है ? 
| उदास लोगो ! 
| उठो और फंसला दो is 
| उठो और जिसने कल तुम्हें कुचला था 
} उसे घोड़े की नाल बना दो । 
रात अब भी मौजूद है। 
यह भी मन्त्र है। बड़ा जोरदार है। i 
वेद छपे मिलते हैं बाजार में । मन्त्र भी मिलते हैं। ऋचाओं और मन्त्रों को 
पढ़ने से कंसे रोका जा सकता है। किसी का एकाधिकार नहीं है। गायत्री मन्त्र 


है= 
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धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
इसमें कोई चमत्कार नहीं है । इसे स्त्री, अछूत, हरिजन, शूद्र, मुसलमान, 
इसाई सब पढ़े । चाहें तो पाठ करें, अनुष्ठान करें। पर इससे कुछ मिलनेवाला नहीं 
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विधायकों की महँगी गरीबी' 


आदरणीय विधानसभा सदस्यो, 
यह चिट्ठी आपको एक अदना भारतीय लिख रहा है, जिसके वोट से आप 
विधायक बनते हैं, विधानसभा विश्रामगृह में रहते हैं, सब्सिडाइज किया हुआ सस्ता 
भोजन मेस में करते हैं। विधानसभा केण्टीन में बारह-पन्द्रह रुपयों में बिकनेवाला 
तला हुआ मुर्गा आप सिर्फ छः रुपये में खाते हैं। आप चमचो से सेवा लेते हैं, फ्री में 
कारों में घूमते हैं। यह सब मेरे भारतीय नागरिक के पैसे से करते हैं। बड़ा खर्च 
उठाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए । एक बार सरोजिनी नायडू ने एक विदेशी पत्रकार से 
कहा था--'यू डू नाट नो हाऊ मच इट कास्टूस अस टु कीप गांधीजी पुअर !' यानी 
तुम नहीं जानते कि गांधीजी को गरीब रखने के लिए हमें कितना खर्च करना पड़ता 
है । जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार कँसे अपने ही लिए हो जाती 
है, यह अब्राहम लिकन को नहीं मालूम था। हमें मालूम है। 
आप विधायक हैं। हमारा भाग्य निर्णय करते हैं। हमारा जीवन आपके हाथों 
में है। हमारे चरित्र और आचरण के आप नियामक हैं। आप ही भ्रष्टाचार निवारण 
कानून बनाते हैं। आप ही हमारी आमदनी और खर्च अपने हाथ में रखते हैं। आप 
ही रोटी महँगी करते हैं। आप ही रोटी सस्ती करते हैं। आप हमारे वास्तविक 
भाग्यविधाता हैं । इसलिए हम चाहते हैं कि आप आराम से रहें, सुख से रहें, स्वस्थ 
रहें । 
जब उमाशंकर दीक्षित दिल्ली में कांग्रेस के हेड टिकिट बाबू थे, तब कई साल 
विधायक रहे एक वयोवृद्ध (ज्ञान की उम्र नामालूभ) नेता फिर विधानसभा का 
टिकिट लेने पहुँचे | दीक्षितजी ने कहा--क्या आप यह्‌ नहीं समझते कि आपकी 
भब आराम करने की उम्र है। नेता ने जवाब दिया--मुझे विधानसभा में ही 
आराम मिलता है । 
मुझ-जैसा अदना करदाता भारतीय आश्वस्त हुआ कि विधानसभा सिर्फ आराम 
करने की उत्तम्‌ लोकतान्त्रिक संस्था है। मुझे जब कभी ऐसा मालूम होता है कि 
आपको किसी कारण क्लेश है। मैं चिन्तित हो जाता हूँ । 
शायद किसी मुख्यमन्त्री ने यह आदेश दे दिया था कि इस साल शिक्षा-विभाग 
में कोई तबादले नहीं होंगे। तब आपमें से बहुतेरे बहुत दुखी और परेशान थे। 
आप लोगों ने मुख्यमन्त्री के इस आदेश का विरोध भी किया था । मुख्यमन्त्री का 
आदेश सरासर अन्यायपूणं था। मास्टरों का घर एक जगह से हटकर दूसरी जगह 
जाय, इसे रोकने के लिए---इस क्षुद्र बात के लिए विधायक के कोमल दिल को 
ठेस पहुँचाना बिल्कुल गलत है। मास्टर-बास्टर जानवर हैं--आज इस चरागाह 
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में, कल उस चरागाह में । मगर तबादले का सौजन विधायक के लिए वसन्त है । 
वासन्ती बयार बहती है। सुन्दर फूल खिलते हैँ । उद्दीपनकारी वातावरण होता है। 
विधायक स्वर्गसुख में होता है, शिक्षा-विभाग तो लीद करनेवाला मुहकमा है। 

कुछ ऐसे विभाग हैं, जो सोने और हीरे का दस्त करते हैं। इन विभागों में जब 
तबादले कराने या रुकवाने का काम विधायक करता है, तव उसे सोने से तौलने की 
इच्छा होती है। किसी मुख्यमन्त्री ने तो हर विधायक को अधिकार दे दिया था, कि 
तुम पाँच तबादले करवा या रुकवा सकते हो । कितना भावात्मक कार्य था यह ! 
इस देश का हर आदमी जानता है कि तबादले के जीवन को सफल, सार्थक और 
सुखी बनाने के लिए पैसे जरूरी हैं। 

श्रद्धास्पदगण, आप लोग हमारे लिए आचरण-संहिता बनाते हैं। आप महान 
हैँ । हम आपका मंगल चाहते हैं। आज जो मैं आप विधायकों को लिख रहा हूँ, यह 
इसलिए कि मैंने एक समाचार पढ़ लिया है, जिससे मुझे आप लोगों के बारे में 
चिन्ता हो गयी है। समाचार यह है-सरकार ने बताया है कि विधायकों की 
चिकित्सा में 32-35 लाख खचं हुए। ऐसे आंकड़े हर साल दिये जाते हैं कि 
विधायकों के इलाज पर 25 लाख या 30 लाख, या 35 लाख खतं हुए । मैंने पहले 
भी चिन्ता तो की, पर आपको लिखा नहीं । इस वार मैं इतना घबड़ा गया कि 
आप लोगों को सार्वजनिक पत्र लिखकर छपवा रहा हूँ, ताकि आप सब पढ़ लें, 
जनता भी पढ़े और चिन्तित हो कि हमारे विधायकों को जिन्हें हमने चुनकर स्वस्थ 
भेजा था, कंसी बीमारियाँ हो गयीं कि उनके इलाज पर हमारा 32 लाख रुपया 
खर्च हो गया । वैसे 32 लाख नहीं, 32 करोड़ रुपये हम आपके स्वास्थ्य के लिए 
खर्च करने को तैयार हैं। पर हम जानें तो कि आप लोगों को कौन-सी कठिन 
बीमारियाँ हो गयीं कि 32 लाख रुपये इलाज में लगे | विधायक बनने के पहले भी 
तो आप बीमार पड़ते रहे होंगे, तब कया ओझा की झाड़-फूंक से आप अच्छे हो 
जाते थे? 

श्रद्धेय, आप लगभग सवा तीत सौ विधायक हैं । इनमें से औसतन सवा दो सौ 
बिधान सभा-सदस्य अधिवेशन के समय राजधानी में विधायक विश्रामगृह में रहते 
हैं। वहाँ आप लोगों के चिकित्सा केन्द्र हैं, जहाँ रात-दिन डॉक्टर बैठता है । जरूरी 
दवा फौरन मेंगाकर देता है। फिर मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है आपके लिए, 
यूनानी शफाखाना भी है । आपमें से आखिर कितनों को कल कठिन रोग हो 
जाते हैं कि इलाज में 32 लाख रुपये लग जाते हैं। विधानसभा में जब अविश्वास 
का प्रस्ताव होता, हैं, तब आप सब लोग वहाँ पहलवानों की तरह स्वस्थ दिखते 
हैं, फिर आप सख्त बीमार कब पड़ जाते हैं कि 32 लाख खर्च करना पड़ता है? 

मैं बहुत चिन्तित था, तो मैंने उन डॉक्टरों ह पूछा जो वहाँ आपकी सेवा : 
तैनात रहते हैं। उन्होंने बताया | यह्‌ बताने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं 
मैं रूस यात्रा करके लौटा तो एक जगह मेरा भाषण था। मैंने बताया कि रूस में 
3-4 शहरों में डबलरोटी खरीदनी नहीं पड़ती । लोग स्टोर जाकर जरूरत की रोटी 
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सबह और शाम बिना दाम के ले आते हैं। मेरे भाषण के बाद दो विधायकों ने 
मुझसे पूछा--बयों साहब, कोई कितनी भी रोटी मुफ्त ला सकता है ! मैंने कहा-- 
हाँ, ला सकता है। पर जरूरत की ही लायेगा । सुबह फिर ताजा रोटी मिल जायगी | 
अगर टोकरी भरकर कोई ले आये तो रोटी खराब हो जायगी । विधायकों का यह 
आशय था कि अगर कोई चीज मुफ्त मिल रही है, तो फिर टोकरी या बोरे में भर- 
कर ले जाना चाहिए। यह घटना आपकी मानसिकता और मुख्य चेतना बताने के 
लिए मैंने बयान की । 
अब सुनिए। डाक्टरों ने बताया कि बीमार बहुत कम विधायक पड़ते हैं। 
मामूली-सा बुखार होता है, जिसकी मामूली दवा हम देते हैं। फिर ये 32 लाख किस 
तरह खर्च होते हैं ? 
डाक्टरों ने कहा--हमारी नाक में दम है। काफी विधायक हैं जो हर 3-4 
दिनों में आकर कहते हैं--कमजोरी लग रही है, ताकत की दवाई की शीशी, प्रोटीन 
का डिब्बा और थू पटिन बिस्किट का डिब्बा दे दीजिए । 3-4 दिन बाद आकर फिर 
ताकत की दवा की शीशी, प्रोटीन का डिब्बा और थू पटिन बिस्किट का डिब्बा ले 
जाते हैं । इतना सब 3-4 दिन में कोई खा ले, तो मर जाय । जिन्हें कोई बीमारी 
नहीं वे भी ये चीजें ले जाते हैं। उधर यूनानी दवाखाने का हकीम रोता है कि 
विधायकों के लिए याकूती (ताकत की) दवा बनाते-बनाते परेशान है । इतनी दवा 
से तो एक-चौथाई शहर की मर्दानगी लौट आये । 
मैंने डाक्टर से पूछा--ये इन दवाओं का कया करते हैं? डाक्टरों ने कहा-- 
घर भेज देते हैं। दोस्तों में वाँट देते हैं ओर क्या होता है। इस अखबार में पढ़ 
लीजिए । अखबार में समाचार था कि विधायकों के नाम निकाली गयी दवाएं शहर 
की कुछ खास दूकानों में बेची जाती हैं । 
श्रद्धेय, आप हमारे लिए आचरण-संहिता बनाते हैं, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना 
है। मुझे सिर्फ आपके स्वास्थ्य की चिन्ता है। चाहे 32 करोड़ खचं हों, आप स्वस्थ, 
सम्पन्न, खुश रहें । 
आपका एक श्रद्धालु 
भारतीय करदाता 
नागरिक 
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ये माजरा क्या है रीगन साहब !* 


जनाव रीगन साहव, 
यह चिट्ठी आपको देर से मिलेगी, हालाँकि मैं गुटनिरपेक्ष सम्मेलन समाप्त 
होते ही लिख रहा हूँ । हमारे इधर डाक की व्यवस्था बहुत गड़बड़ चल रही है। 
वैसे आपको अपने दूतावास और सी. आई. ए. से समाचार मिल चुके होंगे। मगर 
इनका भरोसा आप कम किया कीजिए | ये गलत खबरें देते हैं । हमारे अखबार के 
कामिक कॉलम में छपा था कि पिछली वार जब इन्दिरा गाँधी से आपकी भेंट हुई 
थी, तब आपने कहा था--आप महान स्त्री हैं। आखिर आप महात्मा गाँधी की 
बेटी हैँ । जब इन्दिराजी ने कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू की बेटी हूँ । तब आपने 
कहा -- हाँ, जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है। मगर हमारा दूतावास हमें ठीक 
जानकारी नहीं देता । यह सही है, मगर आपका अपना अज्ञान तो काव्रिले-तारीफ 
है। अज्ञानता राजनेता की शोभा है। किसी ने लिखा है कि ब्रिटेन के किसी अथं- 
मन्त्री के सामने सचिव ने कागजात रखे, जिनमें आँकड़े थे । मन्त्री ने पूछा- -यह 
'डॉट' (.) क्यों फालतू लगा दिया जाता है। अर्थमन्त्री दशमलव नहीं जानते थे । 
हमारे यहाँ भी एक स्वास्थ्य मन्त्री मेडिकल कालेज मुआइना करने पहुँचे, तो वहाँ 
उन्हें 'रेडियोलाजी' का वोर्ड दिखा । उन्होंने डीन से कहा--हमारा रेडियो खराब 
हो गया है । यहाँ से किसी को उसे ठीक करने भेज देना । 
खैर छोड़िए । कामिक कॉलम में गप्प लिखी होगी, और अमरीकी प्रशासकों 
को रूजवेल्ट के वाद से अपने अज्ञान पर गवं रहने लगा है। उन्हें इस बात पर भी 
गर्व है कि हम अनुभवों से, चाहे वे कितने ही विकट हों, कभी कुछ नहीं सीखते । 
पहले के राष्ट्रपति बेवकूफ रहे होंगे जिन्हें कुछ सीखने की जरूरत पड़ती होगी 
आपके सामने लिकन, जेफसँन वगैरह बहुत छोटे हैं। 
देखिए, मैं मूल बात भूल रहा हूँ । चिट्टी मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जैसा 
आपने चाहा था, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन सफल होकर समाप्त हो गया | सव 
कह रहे हैं कि सम्मेलन बहुत सफल रहा | राजनेता, अखबार, बुद्धिजीवी, साधारण 
आदमी सव कहते हैं कि बहुत सफल रहा, पर सफल कंसे रहा ? इस सम्मेलन में 
।07 देशों के नेताओं में से 80 ने आपको गालियाँ दीं। सभ्य गालियाँ दीं! वाकी 
बचे 2] ने गालियाँ तो नहीं दीं, पर जब आपको गालियाँ दी जाती थीं, तब वे मुण्डी 
जरूर हिलाते थे | यानी सम्मेलन की सफलता इस वात से नापी जाती है कि वहाँ 
कितने लोगों ते आपको कितनी और किस-किस तरह की गालियाँ दीं और यह कि 


लोग तालियाँ पीट रहे थे । अगर दुतिया की राजनीति का यहीं स्टैण्डडँ हो गया है, , 


तो जिस देश के पास ]5-20 करोड़ खर्च करने को हैं, वह एक छोटा-सा सम्मेलन 
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बुला लेगा | वहाँ राजनेता आपको गालियाँ देंगे ओर अखबारों में हल्ला मचेगा कि 
सम्मेलन सफल हुआ। जनाब, आप इससे परेशान तो नहीं होते होंगे। यह तो इण्डिया 
है, आपके दोस्त और अहसान से दवे पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन के 
लोग भी शान्ति-रेली निकालते हैं, आपको गाली देते हैं कि आप हत्यारे हैं और बाद 
में ऐलान करते हैं कि रैली सफल रही । कम-से-कम अपनी भाभी मार्गरेट थैचर से 
तो कहिए कि गाली बन्द करवायें । मगर आप स्टण्ट फिल्मों के पके हुए एक्टर हैं। 
स्टण्ट एक्टर को कोई लात मारकर धूल चटा देता है, तो वह उठता है, धूल झाड़ता 
है और अकड़कर घोड़े पर बैठकर फिर पिस्तौल तान लेता है। 

आपको आपका दूतावास नहीं बतायेगा। वह रहस्य मैं वताता हूँ। यह सम्मेलन 
इसलिए सफल हुआ कि आपने इन्दिरा गाँधी को पत्र लिखा था कि आप इस सम्मेलन 
की सफलता की कामना करते हैं और विश्व में शान्ति चाहते हैं। ऐसा ही सन्देश 
रूसी नेताओं का भी आया था । पर उसे दिल्‍ली में मजाक ही माना गया । ये रूसी 
नेता शान्ति-शान्ति हमेशा ही चिल्लाते रहते हैं । इनका क्या भरोसा, मगर रीगन 
साहब ने सफलता चाही है तो अब सम्मेलन को सफल करना ही होगा । तो साहब, 
भारत सरकार, राजनेता ओर दिल्ली के लोग शहर को सजाने में लग गये। अहा, कैसी 
सतरंगी सजावट की ! चौराहों की छटा देखने लायक ! भौर सम्मेलन-स्थल विज्ञान 
भवन और उसके आसपास तो ऐसी सजावट जँसे रईस की बारात आ रही हो। 
फर्क सिर्फ इतना कि रईस का फूहड़पन सजावट में नहीं था। 

साहब, यह सब किसलिए ? यह सौन्दर्य क्यों बिखेरा गया था? ऐसा विश्वास 
लोगों का था कि आप खुद पधारेंगे। इतनी ललकभरा पत्र था आपका इन्दिराजी को 
कि अखबारों में पढ़कर लोग कहते थे--रीगन साहब का मन नहीं मानेगा। वे बड़े 
भावुक हैं। वे कशिश में खिचे चले आयेंगे। खुले नहीं, तो रूप और वेश बदलकर 
आ सकते हैं । जब मोरारजी भाई के प्रेमवश काने मोशे डयान कानापन छिपाकर 
आ गये थे, तो मेकअप कराके आप काने बनकर भी आ सकते थे | वैसे कानापन 
हमारे यहाँ अपशकुन माना जाता है । मंगल कार्ये में काने को लोग नहीं चाहते हैं। 
आप मालिक हैं। आप ऐंचकताना बनकर भी आ सकते थे, जो ज्यादा खतरनाक 
माना जाता है। 

शायद आप भाये हों। 

सम्मेलन में आपकी बहुत तारीफ हुई ! ऐसा लगता था कि भगवान है ही नहीं, 
या रिटायर हो गया है। दुनिया में भगवान को जो करने के लिए जिम्मेदार माना 
जाता है, उससे ज्यादा करने के लिए आपको माना गया । हमारे यहाँ शंकर भगवान 
को विश्व का संहारक माना गया है | इस सम्मेलन में विश्‍व का संहारक आपको 
लगभग सबने कहा, यानी हमारे भगवान की आपने खटिया खड़ी कर दी। अब 
बजायें डमरू और नाचें । 

ज़रा देखिए किन-किन कर्मों के लिए आपको जिम्मेदार माना गया । 

साञ्राज्यवादी--अमरीका, शोषक-_अमरीका, मल्टीनेशनतल, जंगखोर-- 


262 / परसाई रचनावली-4 


“Hindi Premi 


RR  _ 


| 
| 
| 


अमरीका, दखलन्दाज--अमरीका, स्वाधीनताशत्रु--अमरीका, षड्यस्त्रकारी--- 
अमरीका, लड़ानेवाला--अमरीका, शान्ति का दुश्मन--अमरीका, देशों की गरीबी 
का जिम्मेदार--अमरीका, युद्ध भड़कानेवाला--अमरीका, दुनिया का नाश करने- 
वाला -- अमरीका । इतने पराक्रम पर आपको हमारे यहाँ के दस महावीर चक्र 
और दस परमवीर चक्र मिल जाते । 

रीगन, आपके भक्त सिंगापुर ने प्रयतत किया था विघ्न डालने का, उनके विदेश 
मन्त्री ने पहले तो वादा दिया था कि कम्पूचिया का मामला नहीं उठायेंगे और आम 
राय मानेंगे। मगर बैठक में मामला उठा दिया और उस पर मतदान की माँग करने 
लगे । ये दोमुँहापन है, जो भक्तों का सद्गुण है। पर उन पर कई देश इस तरह 
झपट पड़े, जैसे मुहल्ले में अकस्मात आ गये पागल पर लोग झपटते हैं । इसके बाद 
प्रधानमन्त्री और विदेशमन्त्री सिंगापुर लौट गये। हिन्दी अखबारों में छपा--भाग 
खड़े हुए ! अँगरेजी में ठपा--फ्लेड अवे ! यह जानकर आप खुश होंगे। जनरल 
जिया-उल-हक़् ने भी आपके सेवक का फर्ज अदा किया । पर वे फोजी वर्दी में नहीं 
थे, इसलिए खुद डर रहे थ । 

मेरी प्रार्थना है कि फिदेलकास्त्रो का सवा दो घण्टे का भाषण कतई न पढ़ें । 
एक तो उसने यह कहा कि मुझे तथा मेरे साथियों की रीगन प्रशासन हत्या करना 
चाहता है | मेरा खयाल है, यह गलत है। आपकी हैसियत सूअर मारने की है, सो 
क्यूवा में आपने दो साल पहले वीमारी फैलाकर हजारों सूअर मार डाले थे । कास्त्रो' 
को मारने की आपकी हैसियत नहीं है। मगर सवा दो घण्टे वह बोलता रहा और 
कविता जैसा बोलता रहा और आप पर आरोप-पर-आरोप लगाकर धिक्कारता 
रहा । धिक्कार का सवा दो घण्टे लम्बा काव्य कहीं नहीं मिलेगा। आप इसे पढ़ेंगे, 
तो अस्पताल जाना पड़ेगा । 

मेरी सलाह है कि आप इन्दिरा गांधी का भाषण भी मत पढ़िए। इन्दिराजी 
स्त्री हैं, आभिजात्य है, पालिश्ड है, सुरीली आवाज है, शब्द भी वे दूसरे इस्तेमाल 
करती हैं। बड़ी मीठी लगती हैं, मगर वातें उन्होंने बही कहीं जो फिदेलकास्त्रो ने 
जोश और गुस्से से कही थीं--जी हाँ, ठीक वही बातें | दोनों ही एक जैसे हैं। इस 
दुष्ट संसार में किसी का भरोसा नहीं । 

मैडम कर्क पेट्रिक तक मेरा शोक सन्देश पहुँचाने की कृपा कीजिए। आपके 


आशीर्वाद से सम्मेलन सफल रहा। 
आपका भक्त 


एक गरीब इण्डियन 
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मनुष्य का गोशत बच्चे भी क्यों न चखें ?* 


जो शासक जितना अधिक भ्रष्टाचारी हो, उसे प्रजा को सदाचारी बनाने का उसी 
अनुपात में प्रयत्न करना चाहिए। यह निर्देश चाणक्य का नहीं है। पर हमारे जमाने 
में अगर चाणक्य का अवतार होता, तो दूसरा चाणक्य यही नीति-निर्देश शासकों को 
देता । वर्तमान शासक यही नीति अपना रहे हैं। बिहार के मुख्यमन्त्री जगन्नाथ 
मिश्र हैं। कोई भी हिन्दी या अँगरेजी का साप्ताहिक पत्र उठाता हूँ, तो उसमें 4-5 
पृष्ठ जगन्नाथ मिश्र की भ्रष्टाचार-कथा के होते हैं । दैनिक अखबारों में तो रोज ही 
यह पुण्यकथा टुकड़े-टुकड़े आती है | रामायण में तो 7 काण्ड हैं, मुख्यमन्त्रियों के 
सौ-सौ काण्डं के महाकाव्य बन चुके हैं। मैं अब साप्ताहिक पत्र खोलते डरता हूँ । 
पत्र के कवर पर अगर जगन्नाथ मिश्र का चित्र हो, तो इस डर से कि भीतर “स्टोरी” 
होगी, मैं उस पत्र को पढ़ता ही नहीं । इनका यशोगान पढ्ते-पढ़ते लोग तंग आ गये 


हैं। 

मगर मिश्रजी की आध्यात्मिक उदात्त भावना को देखिए कि वे बिहार के युवा 
छात्रों को सदाचारी बनाना चाहते हैं। यह सारे देश में विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं 
का मौसम है । बिहार में 'लार्ज स्केल' (बड़े पैमाने) पर परीक्षाओं में नकल हो रही 
है । दूसरे भ्रष्ट साधन अपनाये जा रहे हैं, जैसे पेपर आउट करना । जगन्नाथ ने 
नकल तथा भ्रष्ट तरीके रोकने के लिए कठोर कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं । 
महाराष्ट्र में पहले अध्यादेश था, जो अब कानून बन गया है। इसके मुताबिक नकल 
करनेवाले छात्र को जेल की सज़ा और जुर्माना होगा। पेपर आउट करने-कराने पर 
भी जेल होगी । पेपर आउट कराने के लिए पिता या अभिभावक, जो भी पैसे देगा, 
उसे भी सज़ा होगी । 

यह मौसम परीक्षा का ऐसा है कि अध्यापकगण खतरे में रहते हैं । अध्यापक 
उदास है और भयभीत स्वर में कहता है--कल से 'इनविजिलेशन' की ड्यूटी लग 
गयी है। यानी अदालत में फाँसी की सज़ा हो गयी है, बस टँगने की देर है। नकल 
पकड़ने गये, तो सिर फूटता है या छुरा घुसता है, कुछ ठिकाना नहीं । विश्वविद्यालय 
अध्यापकों के उड़नदस्ते परीक्षा-केन्द्रों पर भेजते हैं, तो उन पर पत्थर बरसते हैं। 
मेरी जानकारी में एक महाविद्यालय में तो उड़नदस्ते पर पत्थर फेंकने का नेतृत्व 
खुद प्रिन्सिपल कर रहे थे । वहाँ सामूहिक नकल हो रही थी। एक लॉ कालेज में 
सामूहिक नकल की परम्परा ही पड़ गयी थी। वहाँ की कापियाँ जाँचने के लिए 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय के अध्यापक के पास गयीं, तो बेचारे ने वे कापियाँ वापस कर 
दीं इस नोट के साथ कि मुझमें इन कापियों को जाँचने की योग्यता नहीं है। ये छात्र 
नहीं हैं, वरन्‌ कानून को अथॉरिटी” (अधिकारी विशेषज्ञ) हैं । 


* करण्ट, 9 अप्रैल, 983 


264 / परसाई रचनावलो-4 


Hindi Premi 


इनके वरावर ज्ञान तो मुझमें भी नहीं है। दादा लोग हैं। छुरा खुला हुआ डेस्क 
पर रखकर किताव से नकल करते हैं | एक-दो को जानता हैं, जिन्होंने डेस्क पर 
छुरा रख-रखकर एम. ए. और एल. एल. बी. कर लिया और छुरा दिखा-दिखाकर 
प्रोफेसर से थीसिस लिखवाकर पी-एच. डी. भी कर ली । दादा लोग अध्यापकों की 
ड्यूटी लगा देते हैं। परीक्षा-केन्द्र के पास मकान में हर जरूरी विषय के अध्यापक 
पुस्तकें लिये बैठे रहते हैं । पेपर आता है और वे एक-एक प्रश्‍न के उत्तर साइक्लो- 
स्टाइल कराके परीक्षा-भवन में भेजते जाते हैं। एक कालेज की प्रबन्ध समिति का 
सदस्य था। परीक्षा के वक्‍त यों ही पहुंचा, तो धूप में 25-30 युवक खड़े हैं, जो 
भीतर अपने-अपने चेलों को प्रश्नों के उत्त र भेज रहे हैं। मैंने प्रिन्सिपल से कहा- - 
जव इस नैतिकता को स्वीकार ही कर लिया गया है, तो इन लोगों को तकलीफ 
क्‍यों हो, इनके लिए शामियाना लगवा दो और ठण्डे पानी के घड़े रखवा दो । 
और भी उज्ज्वल बात यह है कि कुछ अध्यापक खुद नकल करवाते हैं। ज्यों ही 
जासूस ने खबर दी कि उड़नदस्ता आ रहा है, सारी किताबें बाथरूम में छिपा दीं । 
खतरा टल गया, तो फिर किताबें निकाल लीं। 
उन्नीस-वीस नहीं, तो पन्द्रह-वीस का फर्क पड़ सकता है। पर होंगे वही मूल्य । 
शिक्षण केन्द्रों में कम भ्रष्टाचार नहीं है। गुरुकुलों, ऋषि-मुनियों, शिक्षा की पवित्रता, 
आदर्शं आदि की बात करना पाखण्ड है। जो यथार्थ है, वह यह कि शिक्षा के क्षेत्र 
में पढ़ने और पढ़ानेवाले आमतौर पर भ्रष्ट हैं। अपवाद जरूर है, अनुपात भी कम 
है। पर वस्तुस्थिति यही है, इसे लोग जानते हैं। 
पर भ्रष्ट शासक, भ्रष्ट समाजनेता, भ्रष्ट उपदेशक, भ्रष्ट तथाकथित देश-सेवक 
छात्रों को सदाचारी बनाना चाहते हैं, तो अच्छी बात है महान्‌ चीनी लेखक लूशुन 
की बहुत मशहूर कहानी है--'एक पागल की डायरी ।' इसमें अन्त में वह 'पागल' 
लिखता है--'हम चार हजार सालों से मनुष्य का गोश्त खा रहे हैं। बच्चों ने इसे 
नहीं चखा है। इन बच्चों को बचाओ ।* 
हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृतिवाली जाति भी पाँच हजार सालों से 
मनुष्य का मांस खा रही है, सिफे मनु महाराज के नियम देख लीजिए--जेसे शूद्र 
यदि द्विज का नाम भी घृणा से ले, तो उसके मुँह में लोहे की गरम छड़ टूंस दी 
जाय । यदि शुद्र राजा या ब्राह्मण को उसका कत्तव्य बताने की धृष्टता करे, तो 
उसके मुँह और कान में गरम तैल डाल दिया जाय, मगर यदि ब्राह्मण शूद्र को मार 
डाले, तो उसे उतना ही प्रायश्चित करना पर्याप्त होगा, जितना सूअर और कुत्ते को 
के लिए । 
i न हम लोग मनुष्यभक्षी सदियों से और हम मनुष्य खानेवालों ने असम के 
छात्रों को, जिन्होंने नरमांस का स्वाद नहीं लिया था, नरमांस खाना सिखा दिया 
है। अच्छा है कि दूसरी जगह के छात्रों को हम नरभक्षी बनने से बचाना चाहते ठे 
` इन कड़े कानूनों से तकल रुकेगी, यह कुछ निश्चित नहीं। कौन नकल पकड़ेगा? 
कौन झंझट लेगा? कौन खतरा उठायेगा । पुलिस क्या एक बला और मोल लेगी? 
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जिन पर 70-0 गिरफ्तारी के वारण्ट हैं, ऐसे छात्र-नेता तो पुलिस के साथ दारू 
पीते हैं। नेता को गिरफ्तार करके छात्र-हुल्लड़ की मुसीबत पुलिस क्‍यों बुलाये ? 
डर से डरपोक लड़के तकल न करें, इतना हो सकता है । 

साधारण गरीब और निम्न-मध्यवरगे के लड़के पढ़ना चाहते हैं, ईमानदारी से 
परीक्षा भी देना चाहते हैं। वे जल्दी डिग्री लेकर नौकरी करना चाहते हैं, जिससे 
परिवार की गदिश कम कर सकें । 

माँ-बाप अपना पेट काटकर उनके लिए फीस और पुस्तकों का इन्तजाम करते 
हैं। छोटे भाई-बहिन फटे कपड़े पहनते हैं-बड़े भैया की पढ़ाई भौर नौकरी के 
लिए। ऐसे लड़के सौ में नब्वे होते हैं। मगर इनके दुश्मन होते हैं, बिना उद्देश्य, 
विना ध्येय के हुल्लड़बाज छात्र-तेता, जो दस-पन्द्रह साल विश्वविद्यालयों और 
कालेजों में आतंक पैदा कर हरामखोरी कर जिन्दा रहते हैं। ये सम्पन्न घरों के था 
सामन्ती अपराधी पारिवारिक संस्कार के, या जीवन में अपराध को ही धन्धा बनाने- 
वाले होते हैं।,नकल यही करते और करवाते हैं। 

इनकी दुगंति भी होती है क्षणिक, जब किसी कठोर पुलिसवाले से पाला पड़ 
जाता है। इधर एक विश्वविद्यालय के 2-3 कालेजों में पुलिस की निगरानी में 
परीक्षा होती है। पुलिस थानेदार इन रंगदारों से कह देता है-सालो, खिड़की के 
बाहर झाका कि कनपटी फट जायगी। परीक्षा हॉल से किसी बहाने ऊधम करके 
बाहर निकले तो इतने डण्डे पड़ेंगे कि दोनों टांगें टूट जायेंगी । तो परीक्षा शान्ति से 
हो जाती है । बस पेपर निकालने का काम कार्स्टेबलों को ओर जाँचने का काम 
हवलदारों को दे दिया जाय, तो शिक्षा-व्यवस्था ठीक हो जायगी । 

आम अच्छे लड़के भी नकल क्यों करते हैं? एक तो इस कारण कि बहुत 
अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं। कलास ही नहीं लेते । इन अध्यापकों के लिए भी दण्ड की 
व्यवस्था होनी चाहिए । फिर भला लड़का भी सोचता है कि दूसरे कई नकल कर 
रहे हैं, उनका ऊंचा स्थान हो जायगा और मैं क्लास नहीं पाऊंगा । तीसरा कारण 
हैं नकल का सर्वव्यापी वातावरण । उसे बुरा नहीं माना जाना । 

मूल है--बेकारी की समस्या ! सारी बुराइयोंकी जड़ है बेकारी की सम्भावना। 
अगर शिक्षा की निश्चित योजना और उद्देश्य हो, अगर डिग्री मिलते ही युवक को 
नौकरी मिलना तय हो, तो लड़के मत लगाकर पढ़ेंगे और ईमानदारी से परीक्षा 
देंगे। अभी बहाने बनाकर परीक्षाएं टलवाते हैं। पास होने पर नौकरी पक्की हो 
तो वे हाथ जोड़कर कहेंगे-सर, दो महीने पहले ही परीक्षा ले लीजिए, ताकि हम 
जल्दी नौकरी पर चलें । बिना बेकारी खत्म किये ये कोई समस्याएँ हल नहीं होंगी । 

. सरकारों ने छात्रों के लिए तो दण्ड-विधान कर दिया । भगर गुरुओं के लिए ? 

किसी चाणक्य या मनु से गुरु के लिए भी दण्ड-विधान बनवा लेते । जो मोटा वेतन 
लेते हैं, पर पढ़ाते नहीं । जो पक्षपात करते हैं, जो धनियों से पैसे लेकर पहला दर्जा 
देते हैं, जो गुरुपत्नी के लिए सोने की चेन लेकर डॉक्टरेट देते हैं, जो गरीब आदि- 
बासी छात्रों कों 8-8 महीने स्कॉलरशिप नहीं लेने देकर भूखा मारते हैं, जो शोधः 
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छात्रों की फेलोशिप आधी खुद खा जाते हैं, जो द्वेष के मारे मेधावी तरुणों की 
जिन्दगी बरबाद करते हैं। इनकी भी नाक-कान काटने, आँख फोड़ने, जीभ काटने 
का दण्ड-विधान होना चाहिए । बहरहाल, हम तो 5 हजार सालों से मनुष्य का 
मांस खा रहे हैं। जिन्होंने उसे नहीं चखा है, उन्हें बचाने की कोशिश करें। मेरा 
एक ही प्रश्त है--जब सत्ताधारी और नेता तथा सारे बड़े लोग जानते हैं, मानते हैं 
और जिनके पास जीवन से प्रमाणित यह सत्य है कि दुराचरण से ही सुख, सफलता 
और सम्पत्ति मिलते हैं तो सदाचार सिखाकर इन छात्रों की जिन्दगी क्यों बरबाद 
करने पर तुले हैं ? 


दस्यु सुन्दरी और कोयला सुन्दरी" 


'दस्यु सुन्दरी’ विशेषण से अखबारों में प्रचारित फूलन से जो लोग ऊब गये हैं, उनके 
लिए मेरे पास एक नया आकषण है। 'दस्यु सुन्दरी” जिसे कहा जाता हैं, वह फूलन 
कुरूप है | गंवार है। वदजवान है। भेड़ियों की मादा है। वह सुन्दरी कतई नहीं है। 
मैंने उसके 00 फोटो तो देखे होंगे। वह कुरूप है, घृणास्पद है। एक पत्रकार ने 
लिखा है--जो उसके शरीर की बदबू बरदाश्त कर सके, वह उसके साथ सो सकता 
है, बशतें वह मर्द दूसरे इच्छुकों को गोली मारने की हिम्मत रखता हो। अगर वह 
आकर्षक है, तो पुलिस अफसर भी उमे सुगन्धित साबुन से नहलाकर उसके साथ सो 
सकता है। गाँव की लड़की, गंवार बूढ़े से व्याही, परिवार में चचेरे भाई की हत्या करने 
को तैयार। इलाके में हिसा, कोई भी किसी को मार डाले। जिसमें लाठी और बन्दूक 
का दम हो वही उस लड़की से बलात्कार कर ले, पुलिस शक में उसे बन्द कर ले, 
छूटने पर डाकू उठा ले जायें। जिस डाकू में दम हो, वह उसी की रखेल हो जाय। 

औरत साथ होने से डाकू गिरोह रूमानी हो जाता है। जवान औरत बन्दूक चलाती 
है, डाकू गिरोह के साथ है, तो वह पत्रकारों के लिए (दस्यु सुन्दरी” हो जाय । फिर 
वह समर्पण करे, तो खासा नाटक हो और वह मेनका, रम्भा, उर्वशी हो जाय। 

पत्रकार ने पुछा--तुम 7-8 दिनों से कहाँ छिपी थीं । सुन्दरी के मधुर मोहक स्वर 

निकले--तेरी माँ की--में ! 

गुटनिरपेक्ष सम्मेलन को अखबारों में कम जगह दी गयी, फूलन को ज्यादा 

जगह मिली । पाठक इस देश का महामूर्ख मान लिया गया है। उसे विश्वशान्ति से 
बड़ी फूलन लगती है। फिदेल कास्त्रो जैसा क्रान्तिकारी 'हीरो' फूलन से एक बटा 
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दस प्रचार पा रहा था । 

यह मूल्यगत चेतना है। अपराधप्रियता है। मादा के प्रति जंगली प्रवृत्ति है। 
हल्की मानसिकता है। श्लथ, कर्मशील, जीवन की उत्तेजना की माँग है। क्रान्ति- 
कर्म न कर पाने की कायरता के इलाज के लिए फूलन ताकत की गोली है। आदिम | 
हिंसा के प्रति आकर्षण है । समाज को न बदल पाने की नपुंसकता को इस हत्यारी 
औरत के बहाने छिपाया जा रहा है। शर्म पूरी चली गयी होती, तो फूलन को 'जान 
आव आर्क बना देते । शोषित वर्ग में पैदा हुई एक अभागिन दयनीय लड़की बदमाशों 
के चक्कर में पड़ते-पड़ते डाकुओं द्वारा उड़ा दी गयी । मजबूरी में उसने बन्दूक ली, 
कूर हुई, अपराध करने लगी । आत्मरक्षा के लिए उसे जरूरी था कि वह इस या 
उस डाकू के साथ सोये, हत्या करे, आतंक फैलाये मगर वह 'दस्यु सुन्दरी' हो गयी। 
रूमानी हो गयी। जिस जाति में बच्चे की बलि को धर्म-साधना माना जाय, विधवा 
को पति की चिता में डाल देना नैतिकता माना जाय, जिस धर्म में ऐसी कथा हो 
कि मोरध्वज और उसकी पत्ती भगवान को खुश करने के लिए बेटे को आरी से चीरते 
हैं, जिस देश में मनु महाराज विधान देते हैं कि यदि द्विज शूद्र को मार डाले तो वह 
उतना ही प्रायश्चित करे, जितना सूअर या कुत्ते को मारने पर--उस जाति की 
संवेदना, मूल्यचेतना, मानव-गरिमा की भावना, अध्यात्म चेतना को फूल चढ़ाये 
जायें या उस पर थूका जाय। 

बहरहाल, जो फूलन से उब गये हैं, उनके लिए मेरे पास दूसरा मसाला है। यह 
दस्यु सुन्दरी नहीं, 'कोयला सुन्दरी” है। 'कोयला सुन्दरी' का मतलब यह नहीं कि 
काली है। वह गोरी और वास्तविक सुन्दरी भी हो सकती है। जो अखबार आज ! 
का मेरे सामने है, उसमें वह 'ठग सुन्दरी' बतायी गयी है। वह्‌ रिपोर्ट के अनुसार । 
मध्यवर्गीय है । इसलिए उसमें रूमानी और चमत्कार की ज्यादा सम्भावना है। 
उसका नाम नीतू है। याद करो--नीतूर्सिह एक सुन्दर अभिनेत्री है, जो फिलहाल 
पर्दे पर नहीं, पर्दे में है। वह नीतू देवी अपने तथाकथित पति के साथ मेरे पास के नगर 
कटनी में कोयले की ठगी कर रही थी । अपने को राजस्थान के बहुत बड़े कोयला 
व्यवसायी बताकर वे कटनी में कोयला व्यापारियों से पेशगी लेकर ऑर्डर बुक कर 
रहे थे । सुन्दरी नीतू ने कुछ धन्धे से और कुछ रूप से एक व्यापारी से 30 हजार का 
ड्राफ्ट ले लिया और उसे भुना भी लिया। वे लोग कटनी से लगभग । 50 किलोमीटर 
दूर इमलई में पकड़ लिये गये। 'कोयला सुन्दरी इन लाइनों के लिखने तक जेल में 
है। न्‍। 

जमानतें होती होंगी। मगर इस ठगनी 'कोयला सुन्दरी' को छोड़ना नहीं ५ 
चाहिए । इसमें अनन्त सम्भावनाएँ हैं। यह मध्यवर्गीय मालूम होती है । अपराधी 
जीवन में प्रवेश कर गयी, तो यह बदबूवाली सुन्दरी नहीं रहेगी, इसका स्टेण्डड 
रहेगा । हो सकता है, आगे यह हाथ में पिस्तौल ले ले। इसे छोड़ना नहीं चाहिए | 
पुलिस स्टोरी” बनाये, पत्रकार-लेखक उसे रूमानी करें, अतिशयोक्ति से ज्यादा 
उत्तेजक बनायें और छपने दें इसके वास्तविक ओर कल्पित किस्से। गल्ती इस 
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'कोयला सुन्दरी' ने यह की कि गिरफ्तार हो गयी । इसे 'सरेण्डर' करना था मध्य- 
युगीन राजकीय शान से। मगर इसे 'सरेण्डर'-प्रवीण पेशेवर एजेण्ट नहीं मिले, 
वरना वक्त लेकर गिरे हुए भारतीय मन को उछालती, अखबारों का सकर्युलेशन 
बढ़ाती, कुछ को वीर और कुछ को कूटनीतिज्ञ बनाती । खैर, सम्भावना अभी भी 
हें । जो व्यवस्था कुलवधू को त्रास दे-देकर रण्डी के कोठे पर बिठा सकती है, वह 
मध्यवर्गीय ठगनी को दुर्दान्त दस्युनेत्री भी बना सकती है। 

हमारी महान्‌ जाति दो स्थितियों में जी रही है --एक तो इसका स्नायु-तन्त्र 
ढीला हो गया है, सो इसे दस्यु सुन्दरी-कथाओं जैसा उत्तेजक रस चाहिए । या इसे 
कोई चिन्ता अपनी और अपने देश की नहीं है, घी से तर माल खाकर यह जाति 
लेटी है, पेट पर हाथ फेरती है। इसे मन-बहलाव के लिए--'टरम-पम-पम' जैसे 
संगीत-रिकार्ड चाहिए। सब चैन है। असम में चैन, पंजाब में चैन । बजट ने स्वर्ग- 
सुख ला दिया । कोई संघर्ष नहीं । व्यवस्था-परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं । इस 
देश का कवि वेरुत-हत्याकाण्ड पर कविता लिखता है, निकारागुआ पर कविता 
लिखता है। वह अन्तर्राष्ट्रीय संवेदना रखता है। वह उस बच्चे की तरह है, जिसे 
माँ सूट-टाई पहना देती है भौर वाप सिखा देता है--'माई नेम इज़ रोनाल्ड रीगन 
आई लिव्ह इन व्हाइट हाउस !' तुतलाते हुए बोलता है, मगर है अन्तर्राष्ट्रीय 
बोधवाला । 

भारतीय कवि भारत के एक प्रदेश असम के नेल्ली में हुए हत्याकाण्ड पर कविता 
नहीं लिखता । नेल्ली हत्याकाण्ड बेरुत के हत्याकाण्ड से अधिक जघन्य है। बेरुत में 
हत्याकाण्ड युद्ध की स्थिति में हुआ था । असम में दो कोमों में युद्ध नहीं चल रहा है, 
मगर किसी भारतीय कवि को नेल्ली हत्याकाण्ड ने उद्वेलित नहीं किया । भारतीय 
कवि अपने स्वार्थ और दूसरे के नुकसान को साधने में काइयाँ है मगर बाको मामलों 
में निपट बोदा है, भौंदू है। वह साम्प्रदायिक और संकीर्ण भी है । नेल्ली हत्याकाण्ड 
इस साम्प्रदायिक कवि-चेतना को सुख ही देता है। आखिर वह॒ जाहिल है और 
राजनैतिक शक्तियों को भी नहीं समझता । जिन बड़े नेताओं और पार्टियों ने यह 
कराया, उन्हें वह नहीं जानता। जानता है तो उन्हें चिककारते हुए डरता है । बेरुत 
हत्याकाण्ड पर लिखेगा क्योंकि कोई यहूदी उसे इख्राइल से मारने नहीं आयेगा । 
ल्ली हत्याकाण्ड पर लिखेगा तो आसपास के ही संगठित उन्मादी पीट देंगे । इसलिए 
पष्पू, भारतीय कवि बेटा, चुप ही रहो और टाफी चूसो। लिखना होगा तो ऐलेन 
ग्रिन्सबर्ग लिख देगा । ड रो 

बात मैं कर रहा था दस्यु सुन्दरी के प्रचार की ओर “कोयला सुन्दरी' की 
सम्भावनाओं का यह सब जो प्रचार हो रहा है, यह बलात्कार हैँ। बलात्कार कई 
रूपों में होता है। हम सिफ उसे बलात्कार मानते हैं जिसे छुरा दिखाकर किया 
जाता है और बाद में हत्या कर दी जाती है या उसे बलात्कार मानते हैं, जिसकी 
रिपोर्ट पुलिस में होती है। मगर ऐसे बलात्कार असंख्य होते हैं, जिनमें न छुरा दिखाया 
जाता है, त गला घोंटा जाता, न पुलिस में रिपोर्ट होती है। 
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एक प्रोफेसर हूँ, जो यहं डर दिखाकर कि तूने मेरी बात नहीं मानी, तो तुझे 
बलास वत नहीं लेने दूँगा या तुझे पी-एच. डी. नहीं मिलने दूंगा--इस धमकी से 
लड़कियों को सम्भोग के लिए मजबूर करते हैं। वे बलात्कार करते हैं। ऐसों को 
लोग जानते भी हैं । इस बलात्कार की सज्जा भी कठोर कारावास होना चाहिए। 
ऐसे प्रोफेसर हैं जो महत्त्वाकांक्षिणी छात्राओं से मालिश करवाते हैं--धमकी से । 
ऐसे अफसर हैं, जो प्रमोशन रोकने या सस्पैण्ड करने, या इन्क्रीमेण्ट रोकने की धमकी 
देकर विभाग की छोटी नौकरीवाली स्त्रियों को हम-बिस्तर होने को मजबूर करते 
हैं। यह भी बलात्कार है। इसकी सज़ा भी 6 साल का कठोर कारावास है--या 
विश्वविद्यालय अथवा दफ्तरों के अहाते में इन बलात्कारियों को नंगा करके इनके 
कूल्हों की जूतों से मालिश होनी चाहिए । ये अधिक हिसक बलात्कारी होते हैं। 

पूछा जायगा--ये स्त्रियाँ राजी क्‍यों होती हैं? मेरा जवाब है--राजी नहीं, 
मजबूर होती हैं घृणित वनमानुष के साथ सोने को । मगर मेरा प्रतिप्रश्न है---ऋषि 
विश्वामित्र ने कुत्ते को मारकर उसका मांस क्यों खाया था? जवाब मिलेगा-- 
आपद्धमं ! जी हाँ, यही आपद्धमं ! 

खैर छोड़िए, उस कोयला सुन्दरी के पीछे पड़िए या कोई नयी दस्यु सुन्दरी 
खोजिए। देश में अमन-चँन है । मसालेदार पान चवा रहे हैं। पेट पर हाथ फेर रहे 
हैं । नींद आने में देर है, कोई उत्तेजक चीज चाहिए । 


एक गरीब और गरीब-परवर संवाद 


महामहिम राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन 
मुकाम -- नामालूम 
डिस्ट्रिक्ट--भाँव कोलम्बिया 
तहसील---तामालूम 
थाता--नतामालूम । 


गरीब-परवर, 

एक महीने में मेरा आपको यह दूसरा खत है । मेरी मजबूरी है कि मैं आपको 
बार-बार लिखूं और हर चिट्ठी शोक-संवेदना हो जाय और आपकी हिम्मत बढ़ाये । 
मनोवेज्ञानिकों का कहता है--ए बुली इज ए कावडे ! यानी जो बार-बार डराये- 
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धमकाये कि हाथ-पाँव तोड़ दूंगा, जान ले लूँगा, वह भीतर से वास्तविक रूप में 
कायर होता है। गली के दुमदबाऊ कुत्ते भौंकते रहते हैं, काटते नहीं । बहादुर कुत्ता 
भोंकता नहीं, थोड़ा गुर्राता है और उचककर आदमी की गर्दन में दाँत घुसेड़ देता 
है। मुझे बहुत बुरा लगता है, जब लोग आपको 'बुली' कहते हैं। आपको फिल्‍मी 
जिन्दगी की दूसरी आदत यह पड़ी है कि आप युद्ध और शान्ति जैसे मसलों को भी 
गम्भीरता से नहीं लेते, हल्के ढंग से लेते हैं, मजाक में लेते हैं। फिल्‍मी जीवन में आप 
जानते थे कि यह लड़ाई-वड़ाई, पिस्तौलवाजी, सब मखौल है । वास्तव में आपको 
मरना तो है नहीं, इसलिए इधर-उधर पिस्तौल दागो । दस पिस्तौलवालों के बीच में 
घुस जाओ | सब नाटक है। मखौल है। सोवियत नेता यूरी आन्द्रोपोव ने कहा है 
कि रीगन युद्ध और शान्ति के मसलों को, जिनसे विशवमानवता चिन्तित है, हल्के 
ढंग से, उथलेपन से, मखौल से--'पिलपेण्टली' लेते हैं। मुझ-जंसे आपके भक्त को 
ऐसे रिमार्को से बुरा लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब गुरु-गम्भीर, 
दबंग-प्रभावी होतेवाले हैँ दुनिया के लोग आपकी जय बोलनेवाले हैँ कि त्नी आप 
जोकर जैसा मखौल और बातें करने लगते हैं । लोग हँसने लगते हैं । अब लोग कहते 
हैं--चार महीने के अपने कार्यकाल में ही युरी आब्द्रोपोव ने आपको चार कूटनीतिक 
मातें दे दी हैं और सिद्ध कर दिया कि कूटनीति को अभी आप बच्चे की तरह 
'फ़ीडिंग-बाटल' से गटक रहे हैं। यह शर्मनाक वात है। आप फोरन प्रौढ़ हो जाइए। 
देखिए आन्द्रोपोव ने अभी गम्भीर प्रस्ताव किया था--रूस, अमरीका दोनों अणु- 
शस्त्रों का उत्पादन फौरन बन्द कर दें। फिर ऐसे हथियारों को बनाने के साधन 
खत्म कर दें । फिर मौजूदा हथियारों को किस्तों में बराबरी से नष्ट करते जायें । 
इससे किसी के पास भी न हथियारों को बनाने के साधन रहेंगे न हथियार । दुनिया 
के लोग मरने से बच जायेंगे । विश्व-शान्ति हो जायेगी । 

इस प्रस्ताव से दुनिया बहुत प्रभावित हुई। हम आशा कर रहे थे कि आप या 
तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे या इससे भी अच्छा, गम्भीर मानवतावादी 
प्रस्ताव रखेंगे । मगर आपने यह क्या किया मेरे हुजूर ! हम-जैसे आपके प्रेमियों की 
नाक काट दी । आपने कहा--हम ऐसी 'एण्टीबालिस्टिक मिसाइलें' बना रहे हैं, जो 
रूस की मिसाइलों को बीच हवा में ही नष्ट कर दें। इससे मिसाइलें नष्ट हो 
जायेंगी और आदमी नहीं मरेगे। बहुत खूब ! मिसाइलें आदमी हैं और दोस्त हैं। 
वे चलकर एक जगह गले मिल जायेंगी--भअमरीकी-रूसी भाई-भाई ! मगर जनाब, 
मिसाइलें तो मिसाइलें हैं, अगर कोई दिशाभ्रष्ट हो गयी तो ? लक्यश्रष्ट हो गयी 
तो ? 

मगर आप इससे भी आगे बढ़ गये। न जाने आपके सलाहकार कहाँ के वृहस्पति 
हैं । आपने फरमाथा-हम जो 'एण्टीबालिस्टिक मिसाइलें' बनायेंगे, उनमें से आधी 
सोवियत रूस को दे देगे। इससे यह होगा कि रूस की मिसाइलें छूटेंगी, तो हमारी 
ए. बी. एम. उन्हें बीच में नष्ट कर देंगी और हमारी मिसाइलें छूटेंगी, तो रूस को 
जो हमने ए. बी. एम. दी हैं, वे उन्हें बीच में चष्ट कर देंगी । लीजिए, खून-खराबा 
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होगा नहीं । एक-दूसरे की मिसाइलें नष्ट होती रहेंगी, यानी एक टूनमिण्ट होगा 
स्कूली । 

इस प्रस्ताव का वया अमल होगा। आप एण्टीबालिस्टिक मिसाइलें बनाते 
जायेगे और रूस उस उत्सुक बच्चे की तरह देखता जायेगा, जिसे आधा लड्डू देने | 
का वादा कर दिया है। आप ये मिसाइलें बनाते जायेंगे। जब ।00 बन जायेंगी, | 
तब 50 उठाकर आग्द्रोपोब से कहेंगे--लो ब्रदर, ये 50 तुम ले लो। 50 हमारे 
पास रहीं । अब तो बराबर हो गये न ! आपका खयाल कया यह है कि रूस इस पर 
विशवास कर लेगा । रूस चुप बैठा देखता रहेगा कि आप ए. बी. एम. बना रहे हैं । 
और खुद कुछ नहीं बनायेगा ? क्या दुनिया आप पर विश्वास करेगी कि आप दुश्मन 
से हथियार बाँट लेंगे? मेरा खयाल है, सब आप पर विश्वास करेंगे। कारण यह 
है कि दूसरे महायुद्ध के वाद जवसे अमरीका, विशव-राजनीति में आया है, लगातार 
ऐसी ईमानदारी का बर्ताव करता गया है कि आपके ईमान पर दुश्मन भी शक नहीं 
करता । 

मगर दुष्ट लोग हैं जो कहते हैं कि बदमाश लड़का दूसरे लड़के से कहता है-- 
यह लड्डू हम आधा बाँट लेंगे, मैं आधा काट लेता हूँ और खा जाता है। दूसरा 
लड़का टापता रहता है । यानी आप इतने नादान बच्चे हैं, जो सोवियत नेताओं 
को बच्चा समझते हैं। मेरा पोता मुझसे कहता है--आप 'नाटी ब्वाय हैं। ढाई साल | 
का बच्चा अपने भोलेपन में 'नाटी ब्वाय' का अर्थ नहीं जानता । वह मुझे बच्चा | 
कहता है और समझता है। आप भी मम्मी से टाफी लेकर मुंह में रखकर कहते 
हैं--आन्द्रोपोव इज़ ए गुड ब्वाय। रीगन साहब, आपके इस प्रस्ताव पर लोग कहते ' 
हैं--हाऊ चाइल्डिश ! हाऊ रिडिकुलस ! हाऊ स्टुपिड ! मुझे सुनकर शर्म आती 
है--आपके पास तो शर्म को खुद शर्म आती है । लोग कहते हैं--या तो रीगन 
पागल हो गये या मजाक करते हैं। 

आद्द्रोपोव ने कहा है--रूस अमरीका की फौजी ताकत को कभी भी अपने से 
बढ़ने नहीं देगा, यानी रूस आपको हमेशा उन्नीस रखेगा । इबकीस नहीं होने देगा । 

फिर भी आप बेहिसाब पैसा हथियारों पर खर्च कर रहे हैं। इस पैसे से दुनिया- 
भर की गरीबी मिट सकती है । अमरीका में भी बहुत गरीब लोग हैं, उनकी गरीबी 
भी मिट सकती है। मगर आपके शासन और प्रचार-माध्यमों ने लगातार रूस की 
भयंकरता के प्रचार से आम अमरीकी को डरू बना दिया है। अपनी जनता को 
लगातार भयभीत रखना कसी बुद्धिमानी है ? 962 में क्यूबा में जब रूसी राकेट 
लग रहे थे, तब इसे अमरीका में टेलीविजन पर दिखाया जाता । इससे अमरीकी 
इतने भयभीत थे कि हर एक को लगता था कि मेरे सिर पर राकेट गिरनेवाला है। 
अभी भी आप अपनी जनता को लगातार डर में रखते हैं और इस डर के बहाने 
उससे हथियारों के लिए पैसे ले लेते हैं। उधर रूसी नेता अपनी जनता को सावधान 


तो रखते हैं पर भयभीत नहीं रखते। निडर रखते हैं। सावधान और भयभीत में द 
बड़ा फके है, रीगन साहब ! 
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इधर रूसी नेताओं ने नयी हरकत शुरू कर दी है। वे सीधे विश्व की जनता 
से, देशों की संसदों से, विधान मण्डलों से अपील कर रहे हैं कि दवाव डालकर 
निःशस्त्रीकरण कराओ और अपने जीवन की रक्षा करो । आन्द्रोपोव सरकारों को 
छोड़कर दुनिया के आम आदमियों से अपील करते हैं। यह अपील अमरीका की 
आम जनता से भी की जाती है। इसके नतीजे बहुत खराब निकल रहे हैं । जर्मनी 
में, जहाँ आपकी प्रिय क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आ गयी है, जर्मन लोग 
मिसाइलों के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं । यही ब्रिटेन में हो रहा है। यही इटली 
ओर फ्रान्स में हो रहा है। यही अमरीका में हो रहा है। यूरोप की जनता तो आपके 
खिलाफ हो गयी, सरकारें भी अब रूस-विरोधी नहीं रहीं, मगर आप, जिन्हें ये यूरोप 
के लोग अपना बुरा करनेवाला मानने लगे हैं, जबरदस्ती उनके मित्र, शुभचिन्तक 
और रक्षक बनने पर आमादा हैं । वे कहते हैं--मेहरबानी करके हमारी रक्षा की 
जिम्मेदारी छोड़ दो । आप कहते हैं---हम जबरदस्ती तुम्हारी रक्षा करेंगे, चाहे तुम 
न भी चाहो। वे कहते हुँ--रूस हम पर हमला नहीं करेगा । आप कहते हैं--तो 
हम रूस को उकसाकर तुम पर हमला करवायेंगे, ताकि हम तुम्हारी रक्षा कर 
सके | 

रीगन साहब, आप भी सीधे विश्व की जनता से अपील कीजिए, जंसी 
आन्द्रोपोव करते हैं। आपका पक्ष भी प्रभावी ओर मानवतावादी है । आप कुछ इस 
तरह की अपील प्रसारित करें-- 

(विश्व की जनता से मैं सीधे अपील करता हूँ कि मानवता के कल्याण में वह 
अमरीका का साथ दें। हम विश्व का कल्याण चाहते हैं । हम सम्पूर्ण मनुष्यजाति 
को सुखी, उन्नतिशील और सुरक्षित करना चाहते हैं। मनुष्यजाति सुखी होगी-- 
साम्राज्यवाद से, पूँजीवादी शोषण से, जातिभेद से, रंगभेद से, नस्लवाद से, 
इस्नाइल-जैसे फासिस्टी नरसंहार से। मानव-कल्याण होगा हमारी बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियों द्वारा गरीब देशों की लूट से, छोटे देशों की आपसी लड़ाई से, हमारे 
हथियारों की बिक्री से । मनुष्यजाति के कल्याण के लिए जरूरी है--तीसरी दुनिया 
हमारी निगरानी में रहे । उनको राष्ट्रीय स्वाधीनता खत्म हो, लोकतन्त्र खत्म हो 
और हमारे द्वारा नियुक्त तानाशाह राज करें। अविकसित और विकासशील देशों 
का अपना विकास बन्द हो और वे अपना भला हम पर छोड़ दें । हम मानवजाति 
के कल्याण के लिए इतना सब करना चाहते हैं, पर रूस इस पवित्र मानवतावादी 
काम में अड़ंगा डालता है। हम विश्व की जनता से अपील करते हैं कि अपने कल्याण 
के लिए हमारा साथ दे। विश्व-कल्याण के लिएं हम आणविक युद्ध भी कर तकत 
हैं और आशा करते हैं कि दुनिया-भर के मनुष्य खुशी से भरकर हमें समर्थन दगे । 

ऐसी सीधी अपील किये बिना काम चलेगा नहीं, रीगन साहब ! 

आशा है, होश दुरुस्त हैं । 
आपका सेवक 
एक गरीब भारतीय 
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क्रान्ति और भ्रान्ति 


प्रिय चन्द्रशेखरजी, न 
आपकी पदयात्रा समाप्त हो गयी होगी। आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। 


मधु दण्डवते ने आपको लगभग दूसरा महात्मा गाँधी ही कह दिया । पैदल चलने से 
इस देश में राजनेता महात्मा गाँधी या विनोबा भावे होता है। आपको इसी वक्‍त 
पदयात्रा करके महात्मा गाँधी बन जाना जरूरी था, क्योंकि जल्दी ही फिर फ्रण्ट', 
'एलायन्स', 'मर्जेर' जैसा कुछ बननेवाला है। उसका नेतृत्व जनता पार्टी करे या 
जनता पार्टी में बाकी दल विलीन हो जायें, ऐसा इन्तजाम करना है । इसके लिए 
आपको, जनता पार्टी अध्यक्ष को महात्मा गाँधी बन जाना बहुत जरूरी था। पद- 
यात्रा न अटलबिहारी ने की, न चरणसिह ने, न जगजीवनराम ने, तो ये कोई 
महात्मा गाँधी नहीं हुए । आपकी ही पार्टी में एक बिना पैदल चले जूनियर महात्मा 
गाँधी मोरारजी जरूर बैठे हैँ । मगर अध्यक्ष आप हैँ, तो भावी प्रधानमन्त्री की 
लिस्ट में आपका नम्वर पहला हो गया । अटलबिहारी भी आगामी प्रधानमन्त्रियों 
की लिस्ट में हूँ, पर उन्होने पदयात्रा नहीं की, क्योंकि वे इस दुविधा में हैं कि गाँधी 
बनें या गोलवलकर । वे गांधी बनने लगते हैँ कि उनकी पार्टी के मालिक संघवाले 
कहते हूँ--खबरदार, गांधी मत बनना । दुसरे, 'परमपूज्य' भी हमारे यहाँ होगे 
नहीं, इसलिए दाढ़ी बढ़ाकर 'परमधुज्य' बनने की कोशिश भी मत करना । लगाम 
तेरे मुंह में है। आँखों के आसपास के पटूटे हमने निकाल लिये हैं और तू आसपास 
देख सकता है। मगर लगाम की रस्सी हमारे हाथ में है, तू इधर-उधर बहक नहीं 
सकता । हम तुझे अपने गिरोह की तरफ से आगामी प्रधानमन्त्री घोषित करते हैं । 

चन्द्रशेखरजी, अटलबिहारी पिछड़ गये हैं। राजीव गाँधी ने जरूर थोड़ी पद- 
यात्रा को है, पर वे अभी कांग्रेस के स्वयंसेवक हैं । गाँधी उपनाम जरूर है, पर वे 
महात्मा गाँधी हो नहीं सकते । वे बेकारी की समस्या से पीड़ित एक्स-पाइलट हैं । 
अगर वे आगामी प्रधानमन्त्री हैं भी, तो कांग्रेस (इ) के हैं। मगर उनके पीछे उनके 
छोटे भाई की विधवा पड़ी है। अभी वह अमेठी में राजीव का विकल्प हैं । जीत गयी 
तो इन्दिरा गाँधी का विकल्प हो जायगी। आप अगर अपनी लेनिन-दाढ़ी की क्रान्ति- 
कारिता से उस सुन्दरी को अपनी पार्टी में ला सकें तो अच्छा रहेगा । एकाध सुन्दरी 
युवती पतिव्रता पार्टी के लिए ताकत होती है। तारकेशवरी बूढ़ी और तेजहीन हो 
चुकी हैं। वे काम की रही नहीं । बूढ़े रेंडुए मोरारजी को संतुलित करने के लिए 
युवती सुन्दरी पार्टी में चाहिए। मेनका कह देंगी---देखो विश्वामित्र, तुम अपने को 
आगामी प्रधानमन्त्री के रूप में पेश नहीं करोगे, तो मोरारजी मान जायेंगे और 
आपका रास्ता साफ हो जायेगा । 
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चन्द्रशेखरजी, आप समाजवादी हैं, आचार्य नरेनद्रदेव के चेले हैं । आप कांग्रेस 
में युवातु्क॑ रहे हैं, विपक्ष के दूसरे नेताओं से आपकी छवि अच्छी है। कोई खास 
कलंक-कथा आपके बारे में प्रचलित नहीं है। यों छोटी-मोटी बातें छोड़िए । ऐसी 
बातें तो लोग अटलविहारी वाजपेयी के वारे में भी कहते हैं। ।975 से ।979 तक' 
नानाजी देशमुख ने आपका जितना 'आत्मोत्थान' कर दिया था, उतना ही है | अच्छा 
होता कि पदयात्रा में नानाजी को भी साथ ले जाते। इस देण को दूसरे विनोबा की 
भी तो जरूरत है। पवनार आश्रम में बावा का पद विक्रेण्ट' पड़ा है और दान- 
अनुदान आते जा रहे हैं। पवनार आश्रम के व्यवस्थापक अखबारों में विज्ञापन तो 
छपा नहीं सकते -'वाण्टेड ए सर्वोदयी वाबा टू फिल दी वेकेन्सी काज्ड बाई 
विनोवा भावे ।' नानाजी पदयात्रा करके सीधे पवनार आश्रम में दाढ़ी बढ़ाकर 'पी- 
कैप लगाकर विनोवा की कुटी में स्थापित हो सकते थे। देर हुई तो इन्दिरा गाँधी 
कहीं वहाँ अपना वावा या साध्वी न बिठा दें । 
खैर छोड़िए नानाजी को । मैं आपको एक गम्भीर, चिन्तित आदमी मानता 
हुँ । पदयात्रा में आप जो-जो कहते रहे हैं, मैं उस पर ध्यान देता रहा हूँ। आपने 
कहा कि इस देश की जनता सोयी है, उसे जगाना है। कोन जगायेगा ? क्या नेता 
जागे हुए हैं ? क्या चरणसिंह और मोरारजी भाई को आप जागे हुए नेता मानते 
हैं ये तो अठारहवीं शताब्दी में सो गये थे और अभी तक जागे नहीं हैं। क्या आप 
अटलबिहारी और लालकृष्ण आडवाणी को जागा हुआ मानते हूँ? ये तो भौर पहले, 
पनद्रहवीं शताब्दी में सो गये थे और तब से जागे नहीं । और उनके सिपहसालार 
| वालासाहब देवरस तो पौराणिक काल से सोये हैं और अभी भी सो रहे हैं। ये कंसे 
जनता को जगायेंगे ? इनका भला तो जनता के भी सोये रहने में है । जनता अगर 
जाग गयी, तो वह इन्हें ण्डे मारेगी कि तुमने हमें ठीक वक्त पर क्यों नहीं जगाया ? 
जाग्रत नेता तो मुझे जगजीवनराम ही लगते हैं, जिन्होंने घोषणा की थी कि मेरा 
“वैज्ञानिक समाजवाद! में विश्वास है और बाद में जनसंघ के भावी प्रधानमन्त्री के 
रूप में चुनाव लड़ लिया था। i, 
आप दुखी हैं-- भ्रष्टाचार से, बेईमानी से; भाप दुखी हैं जनता के त्रास से, 
शोषण से; आप चिन्तित हूँ गरीव और अमीर के बीच की खाई से । आप चाहते 
हैं कि परिवर्तन हो । आपकी चिन्ता है कि शान्ति व सहानुभूति से यदि परिवर्तन 
नहीं हुआ, तो हिंसक क्रान्ति होगी | 
ः चन्द्रशेखरजी, इस देश में यह रस्म पड़ गयी है कि जो क्रान्ति की जितनी ज्यादा 
बात करता है, वह उतने ही जोर से वास्तविक क्रान्ति को _रोकना चाहता है। 
विनोबा ने भूदान से, 'कात्ति” की घोषणा की, पर उनका उद्देश्य वास्तविक 'भू- 
Mie क्रान्तिः रोकता था । जयप्रकाश ने तो क्रान्ति ही नहीं, 'सम्पूर्ण क्रान्ति' की घोषणा 
की थी । यह क्रान्ति हुई और जनता पार्टी की क्रान्तिकारी सरकार वनी । ढाई साल 
के जनता पार्टी शासन में जो हुआ, नेताओं ने जो किया, उसे जनता ने भोगा हैं। 
अगर ]977 वाली ही “क्रान्ति' वास्तविक क्रान्ति थी, तो आपका पढ़ना-लिखना 
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सब बेकार गया । अनुभव बेकार गये। राजनीति और इतिहास का बोध बेकार 
गया । यह 'भ्रान्ति’ थी, 'क्रान्ति' नहीं थी । वह एक सर्कस था, जिसमें चीता, शेर, 
भाल, लकड़बग्घा पिजड़े से निकाल दिये गये थे । 
` क्रान्त की परिस्थितियाँ होती हैं, तो क्रान्तिकारी संगठन बनता है। तब 
संगठित फ्रान्तिकारी संघर्ष होता है और वास्तविक क्रान्ति होती है। मगर क्रान्ति- 
कारी परिस्थितियाँ कौन नहीं बनने दे रहे हैं? वास्तविक क्रान्तिकारी संगठन कौन 
नहीं बनने दे रहे हैं? जवाब है--आप लोग । आप लोग, यानी “क्रान्ति! को स्कूली 
बच्चे के पहाड़े की तरह रटनेवाले लोग--आप, जॉर्ज फर्नाडिस, लिमये, 
राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर, मधु दण्डवते वगैरह । आप लोगों ने 'क्रान्ति-क्रान्ति' 
चिल्लाते हुए अनाथ बच्चे की तरह अपने को बुर्जुआ राजनीति की गोद में डाल 
दिया है। यह बुर्जुआ राजनीति पूतना है, जिसने दूध पिलाकर आप लोगों के भीतर 
की क्रान्तिकारिता को मार डाला है। कोई क्रान्तिकारी संगठित शवित इस देश में 
फिलहाल नहीं है। जिस 'क्रान्ति' की आशंका आप कर रहे हैं, वह उपद्रव, हिसा, 
अराजकता होगी - बिखरी हुई। अगर आप सरकार का बदलना क्रान्ति समझते 
हैं, तो आपको मुबारक ! फिर 977 जैसे इकट्ठे हो जाइए और बदल दीजिए 
दिल्ली में सरकार। यह सरकार गरीब ओर अमीर के बीच की खाई पाट देगी, 
जैसी पहले पाट चुकी है । पाट देगी न ? । 
आप समाजवादी हैं। आचार्य नरेन्द्रदेव के चेले हैं। आचार्यजी कां विश्वास | 
माक्सँवाद में था, यह आप जानते ही होंगे । तो मेरे प्यारे समाजवादी, तुमने और 
तुम्हारे समाजवादी साथियों ने क्‍यों नहीं एक संयुक्त वामपन्थी मोर्चा बनाया ? 
जो बदलाव तुम्हारी कल्पना में है, वह समाजवाद का बदलाव है--पुरा बदलाब। 
मगर इसके लिए साथ तुम किनका चाहते हो? उनका, जो बदलाव के विरुद्ध हैं। 
सामन्ती पूंजीव।दी ताकतों की मदद से तुम समाजवाद लाना चाहते हो । अभी तुमने 
फिर पुकार लगायी है अटलबिहारी को -- आकर मिल जाओ, मगर संघ को छोड़कर 
आना । भारतीय जनता पार्टी 'संघ' का राजनीतिक मोर्चा है, यह तुम जानते हो, 
तो अटलबिहारी वगैरह संघ को छोड़कर कैसे आयेंगे। आप पत्तों से कहते हो कि 
पेड़ छोड़कर, सूखकर आ जाओ। अगर वे कहें भी कि हमने संघ छोड़ दिया, तो 


कया तुम विश्वास कर लोगे? अगर विशवास कर लोगे, तो तुम पार्टी अध्यक्ष के | 
लायक नहीं, किण्डरगार्टत के लायक हो। वे नहीं छोड़ेंगे और उनका धर्म तथा ४ 
साम्प्रदायिकता के मार्फत चुनाव-प्रचार भी चालू हो गया है। i 

चरणसिह को भी तुम बुलाते हो। वे क्या समाजवाद आने देंगे। ।954 में if 


नागपुर कांग्रेस में चरणसिंह ने सहकारी खेती का विरोध किया था, कहा. था कि 
यह तो साम्यवाद है। वे तो जमींदारी और ताल्लुकेदारी लौटाना चाहते हैं और 
तुम गरीब तथा अमीर के बीच की खाई पाटना चाहते हो उन्हीं की मदद से? 
बहरहाल, मेरे समाजवादी दोस्त, बना लो एक अति बुर्जुआ संयुक्त मोर्चा और 
उससे समाजवादी क्रान्ति करा दो। प्रधानमन्त्री बन ही जाओ । मोरारजी आड़े नहीं 
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आयेंगे। उन्होंने एक पत्रकार-वार्ता में कहा था कि मेरी महत्त्वाकांक्षा सत्य और 
ईश्वर के पाने की है, सत्य वे पा चुके । असत्य के सफल प्रयोग को सत्य कहते हैं, 
यह उन्होंने जान लिया । रहा ईश्वर, तो ईश्वर के बाद मोरारजी अपने को मानते 
हैं। भक्तों के कर्मों से जिस दिन ईश्वर का हार्टफेल हुआ, उसी दिन मोरारजी 
“प्रोमोट' होकर ईश्वर हो जायेंगे । 


मेरी तरह खुदा का भी खाना-खराब हुँ" 


कालं मासँ ने अगर कहा है--धर्म मनुष्यों के लिए अफीम है, तो कुछ यों ही नहीं 
कह दिया है । धर्म की अफीम के नशे में भूले लोगों का शोषण हम देख रहे हैं । हम 
गिरोह-के-गिरोह, संगठन-के-संगठन 'अफीमचियों' के कारनामे देखते रहते हैं । मगर 
माक्स का यह आखिरी वाक्य है । इसके पहले उन्होंने धमं के वारे में और भी बहुत 
कह है, जैसे धर्म जनता के दुख-दर्द और प्रतिशोध की अभिव्यक्ति है । अफीम का 
नशा अफीम से नहीं उतरता, जैसे काँटे से काँटा निकल जाता है। इस्लाम की 
अफीम का नशा, हिन्दू धर्म की अफीम से नहीं उतरता--इससे तो डबल नशा हो 
जाता है। अफीम जिसे ज्यादा चढ़ गयी हो, डाक्टर उसे जबरदस्ती पानी पिला- 
पिलाकर उल्टी कराते हैं, तव पेट खाली होता है और नशा उतरता है। 

तमाम झूठे विश्वासों, मिथ्याचारों, कर्मकाण्डं, तर्कहीन धारणाओं, पाखण्डों 
को कण्ठ में अंगुली डाल-डालकर और पानी भरकर उल्टी करानी पड़ती है, तब धर्म 
की अफीम का नशा उतरता है। अगर यह न किया जाय तो आदमी जहर से मर 
जाता है । जातियों के कण्ठ में भी तर्कं की अंगुलियाँ डाली जाती हैं। सही विचारों 
का ताजा पानी उसके पेट में जबरदस्ती भरा जाता है, तव उल्टी होती है, अफीम 
निकलती है और जाति को होश आता है । वरना ज्यादा नशे से जातियाँ मर जाती 
हैं, कोमें मर जाती हैं । 

कभी-कभी दिलचस्प और दर्दनाक हालत पैदा होती है । कोई गुरु, मठाधीश, 
तानाशाह, अयातुल्ला, इमाम, शंकराचार्य, संघ का सरसंघ चालक, जमायतेः 
इस्लामी के मुल्ला भोले-विश्वासी लोगों को धर्मे की अफीम खिलाते हैं। ने नशे में 
पड़े रहते हैं और अफीम खिलानेवाले उनकी जेब खाली करते जाते हैं, कपड़े उतरवा 
लेते हैं, अंगूठी छीन लेते हैं--यानी मजहब की अफीम के नशे में पड़ी जनता को 
लूटते जाते हैँ । मगर कभी ऐसा भी होता है कि अफीमची शाह, तानाशाह या धमं 
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के नेता को पकड़कर उसके मुंह में जबरदस्ती धतूरा डालते हैं, तब अफीम खिलाने- 
वाले की दुर्गेति होती है । धतूरा पागल बनाकर मार डालता है। 

वाल्तेयर जिन्दगी-भर ईसाई धर्म की अफीम से लड़ता रहा । सामन्तवाद और 
पादरीवाद की उसने बहुत बखिया उधेड़ी । वह सचेत करता रहा-- लोगो, इस 
अफीम को मत खाओ । उसका दिमाग ज्वालामुखी जैसा था, जिसमें से सामन्तवाद 
और पादरीवाद, पोपवाद के खिलाफ व्यंग्य का लावा निकलता था । कितनी ही 
किताबें और पम्फलेट हैं उसके । उसने एक जगह लिखा है -- 

एक आदमी ईसाई बनाया जाता है। वह नीचे खड़ा है और ऊपर मंच पर 
पादरी है। ईसाई धर्म में 'कन्फेशन' (पाप स्वीकार) का बड़ा महत्त्व है। पादरी | 
उससे कहता है--जीसस का आदेश है कि अपने पाप स्वीकारो । तुम मेरे सामने | 
अपने पाप स्वीकारो । वह नया ईसाई अपने पाप स्वीकार लेता है। फिर वह मंच 
पर चढ़ता है। पादरी का हाथ पकड़कर उसे नीचे ढकेलता है। कहता है--अब मैं 
यहाँ खड़ा होऊंगा और तुम मेरी जगह खड़े होओ, नीचे। अब तुम अपने पाप | 
स्वीकारो, क्योंकि जीसस ने कहा है-- एक-दूसरे के सामने अपने पाप स्वीकार करो। 
मैं पाप स्वीकार कर चुका । अब तुम मेरे सामने अपने पाप स्वीकार करो । ऐसा ही 
ईसा का आदेश है। पादरी नहीं उतरता तो नया ईसाई उसे ढकेलकर कहता है-- 
बास्टडं ! हरामजादे ! स्वीकार कर अपने पाप ! 

यें पूजनीय पादरी पिछली शाम चर्च में प्रार्थना करने आ रही जवान लड़की से 
झाड़ी में बलात्कार कर चुके थे। 

अफीम खिलानेवाले को धतूरा खिलानेवाला मिल जाता है--और धतूरा 
प्राणलेवा होता है। 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भी प्राचीन हिन्दू धर्म, संस्कृति (ये रूढ़ि को 
ही संस्कृति मानते हैं) आदि को अफीम खिलाते हैं | इन्हें, संस्कृति क्या है, यह नहीं 
मालूम | ये पुरातनता का नशा देते हैं। एक स्वयंसेवक का विवाह वैदिक रीति से हो 
रहां था । उनके नागपुर के एक पूज्य नेता संयोग से शहर में थे। वे कार में बैठकर 
स्वयंसेवक को आशीर्वाद देने आये पर उसे सूट और टाई पहने देखकर वे क्षुब्ध हुए 
और बिना आशीर्वाद दिये लौट गये । दूसरे दिन वह अपने पुज्य तेता के पास पहुँचा । 
चरण छूकर बोला--आप क्या अप्रसन्न हैं। आप बिना आशीर्वाद दिये लौट आये । 
नेता ने कहा--जब वैदिक पद्धति से विवाह करते हो, तो सारा वातावरण वैदिक 
युग का होना चाहिए ` -वेश-भूषा भी | तुम सूट और टाई पहने थे, तुम्हें कोर्ट में 
शादी करनी थी । तुम्हारे विवाह में बैदिक वातावरण नहीं था । स्वयंसेवक की बुद्धि 
का जो दरवाजा शाखा में बन्द हो गया था, वह रात को प्रिया के स्वस्थ भोग से 
खुल गया था । उसने विनम्रता से कहा-यदि ऐसा ही है, तो आपको मोटरकार में 
नहीं, रथ में बैठकर आना था । 

. पाकिस्तान में जनरल जिया और मुल्लों ने जिन्हें अफीम खिलायी वे इन्हीं को 

धतूरा खिलाने पर आमादा हैं । इस्लाम ! इस्लाम ! इस्लाम ! दिन-भर हर मुहल्ले 
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की मस्जिद से इस्लाम, रेडियो खोलो तो इस्लाम, टेलीविजन लगाओ तो पढें पर 
मुल्ला तकरीर करता हुआ, बैंक इस्लामी, कानून इस्लामी, अदालत इस्लामी, कोड़े 
की मार इस्लामी । पत्थरों से अवैध बच्चे को मार डालना इस्लाम, बजट को 
मस्जिद की मीनार पर खड़े होकर खुदा की तरफ से पढ़ना इस्लाम, दाढ़ी बढ़ाना 
इस्लाम। जब भी वक्‍त मिले नमाज पढ़ने लगो । सातवीं सदी के मक्का-मदीना में 
रहो। यह माहौल जनरल जिया और मुल्लों ने बना रखा है। बहुत लोगों पर 
मज़हब की अफीम चढ़ गयी है। मगर ये 25 फीसदी से ज्यादा नहीं हैं। बाकी 
लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील लोग आधुनिक जनतन्त्र की माँग कर रहे हैं और आज 
चुनाव हो जाय, तो जिया और मुल्ले हार जायेंगे। मगर नशे को एक के बाद एक 
“किक चाहिए, वरता नशे का चढ़ाव उतर जाता है। इस्लाम के अफीमचियों ने 
अदालत में मुकदमा दायर किया है कि जनरल जिया की दाढ़ी नहीं है, इसलिए वे 
इस्लामी हुकूमत के प्रेसीडेण्ट नहीं रह सकते । इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के प्रधान 
न्यायाधीश भी उस पद पर नहीं रह सकते, क्योंकि उनके भी दाढ़ी नहीं हैं। इस्लाम 
में मुसलमान को दाढ़ी रखना जरूरी है, ऐसा लिखा है। यह मजहब के नशे का 
एक और 'किक' है । पैगम्बर मुहम्मद के जमाने में ब्लेड नहीं बनते थे । उस्तरे चाहे 
थोड़े-से बनते हों, मगर मोथरे होंगे तलवार बनाने लायक लोहा जरूर था उस 
ववत । तो लोग दाढ़ी रखते थे । प्राचीन ग्रीक भी दाढ़ी रखते थे। भारत के प्राचीन 
ऋषियों की दाढ़ी उनकी 'यूनिफार्म” नहीं थी । यह धर्म का मामला नहीं है। 

मगर अव बिजली के रेजर से जिया दाढ़ी बनाते हैं, लोशन लगाते हैं, इत्र 
लगाते हैं । उन्हें दाढ़ी वढ़ानी पड़ेगी । आगे इस्लाम के नशेवाले कहेंगे---अब खजूर 
खाओ और भेड़ का दूध पीओ । कार छोड़ो, ऊंट पर बैठो । नशे में एक के बाद एक 
'किक' जरूरी है। इस्लाम की अफीम के नशे में ऐसा हुआ कि जहाँ जमीन खाली 
दिखी, वहीं मस्जिद बना ली। ऐसी हजारों मस्जिदें बन गयीं पाकिस्तान में । ये 
लोगों की प्राइवेट जमीनों पर बनी हैं या सरकारी जमीन पर। अब जमीन और 
“प्रापर्टी? मजहब से बड़ी होती है। अकबर इलाहाबादी ने कहा है 

खूब कह गये हैं भाई घूरन 
दुनिया रोटी है औ' मज़हब चूरन। 

तो लोगों ने सबसे ऊँची इस्लामी अदालत 'मजलिसे-शूरा' में दरख्वास्त की 
कि ये मस्जिदें हमारी जमीन पर बना ली गयी हैं। 'मजलिसे-शूरा' ने फैसला दिया 
कि ये जो मस्जिदें बनायी गयी हैं, कानून मस्खिदें नहीं हैं। ये गैरकानूनी इमारतें 
हैं। इन्हें गिरा दिया जाय । फैसला सही हैं ! जिसे “बुनियादी इस्लाम' कहते हैं, वह 
बहुत लोकतान्त्रिक है, मगर वह कुल 60 साल रहा। इसके बाद सामन्तवाद आ 
गया | मस्जिद, इबादतखाना तब, जब इस्लामी विधान के मुताबिक बने-जमीन 
का मालिक खुद मस्जिद बनवाये या दूसरा बनवायें, या कई लोग बनवायें, बन 
जाने पर जमीन का मालिक ऐलान करे सार्वजनिक रूप से कि मैं इबादत के लिए यह 
मस्जिद मुसलमानों को देता हूँ । दूसरे के झोंपड़े को तोड़कर पैसेवाले मुसलमानों 
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ने वहाँ मस्जिद बनायी है, तो पहले कभी खलीफा ने हुक्म दिया कि इस मस्जिद 
को गिराओ और इसकी जगह उस गरीव की झोंपड़ी बनाकर दो । 
अब मज़ा यह है कि पाकिस्तान में इस हुक्म के खिलाफ आन्दोलन हो रहा है। 
लोग माँग कर रहे हैं कि मस्जिदें न गिरायी जायें, मगर सबसे ऊपर की इस्लामी 
अदालत कहती है कि ये मस्निदे हैं ही नहीं। ये गैरकानूनी इमारतें हैं। इनमें खुदा 
है ही नहीं । इन्हें गिराओ ! 
अब क्या होगा ? क्या जिया की सरकार इन गैरकानूनी मस्जिदों को तोड़ेगी ? 
मेरा खयाल है इन्हें जेल बना दें। किसी को कोई एतराज नहीं होगा मुसलमान 
जनता भी खुश, खुदा भी खुश, अदालत भी खुश और जमीन का मालिक भी खुश। 
उसकी दान की हुईं जमीन पर बेगुनाहों को बन्द करने के लिए जेल बनी, तो उसका 
तो जन्नत में अभी से रिजर्वेशन हो जायगा। मगर नमाज़ी आन्दोलन कर ही रहे 
हैं। नशे में 'किक' पर “किक' चाहिए। मगर मस्थिदें तोड़ी गयीं तो ? शायद 
'मजाज' का शेर है 
दिल खुश हुआ है मस्जिदे-वीरान देखकर 
मेरी तरह खुदा का भी खाना-खराब है। 


सामूहिक आत्महत्या की होड़' 


मैडम इन्दिरा गाँधी, 


मेरी आपसे दस्तवस्ता दरख्वास्त है कि आप यह न कहें कि मध्यावधि चुनाव 
नहीं होंगे। आंप चुप रहें। आप कह देती हैं कि मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे, तो दूसरी 
पार्टियों के नेता कहते हैं--होंगे, जरूर होंगे। तैयारी करो। मैडम जरा मौसम 
देखिए। इतनी भयंकर गर्मी। फिर बिहार की गर्मी ऐसे मौसम में दो बूढ़े 
कागभुसुण्डि और गरुड्‌--जगजीवनराम और चरणसिंह--बिहार पहुँचते हैं। पटना 
में दोनों एक मंच पर विराजमान होकर सभा करते हैं। मुझे 20-22 साल पुरानी 
एक फिल्‍म का गाना याद आता है--'दिल्‍्ली से आया भाई टिकू और उसका भाई 
पिकू ।' ये बेचारे एअरकण्डीशण्डवाले बूढ़े मई की दोपहरी में एक साथ बिहार में 
घूम रहे हैं। चरणसिंह को हरिजनों को यह बताना है कि मैं हरिजन विरोधी नहीं 
हँ--देखो, तुम हरिजनों का नेता मेरे गले मिल रहा है। तुम लोगों की झोंपड़ियाँ 
जो जलायी जाती हैं और तुम्हारी जो सामूहिक हत्या होती है, मेरी बिरादरी के 


* करण्ट, 28 मई, ।983 
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लोगों के द्वारा सो तो फाग खेली जाती है। मैडम, ये वही हरिजन-प्रेमी चरणमिह हैं, 

जिन्होंने ।977 में तब के विलिगडन अस्पताल से यह कहकर कि मैं उस चमरे के 
॥$ अण्डर में काम नहीं करूंगा, जगजीवनराम को प्रधानमन्त्री नहीं बनने दिया था । 
अब दोनों गले मिल रहे हैं, नाच रहे हैं और कहते हैं कि हम दोनों की पार्टियाँ 
| मिलकर कांग्रेस का विकल्प हैं। आपको इन बूढ़ों को मई की दोपदरी में नचवाने में 
| क्या मजा आता है। आप 'सेडिस्ट' हैं, आपको परपीड़न में सुख मिलता टवै। आप 
क्यों कहती हैं कि मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे । 
| जगजीवनराम पटना की सभा में कहते हैं - -युवको को क्रान्ति करना चाहिए । 

पता नहीं वे कौन-सी क्रान्ति चाहते हैं? कया वे युवकों से वैसी क्रान्ति कराना चाहते 
| हैं, जैसी उनके अपने बेटे सुरेश ने की थी, जिसकी फोटो आपकी तब प्यारी बहू 
| 
| 


मेनका ने 'सूर्या' में छापी थीं । जगजीवनराम जानते हैं कि क्रान्ति बिहारी नेता 
कराता है। जयप्रकाश विहारी थे। उन्होंने सम्पूर्णे क्रान्ति करायी थी और तब 
जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अगर चरणसिंह प्रधानमन्त्री बनने का हठ करेगे 
तो जगजीवनराम दूसरे 'लोक़नायक' बनकर सन्तुष्ट हो जायेंगे । 
इधर मध्यप्रदेश में भूतपूर्व सुन्दरी, अब वृद्धा, तारकेशवरी अपनी कोमल काया 
| को कष्ट दे रही हैं । कस्वे-कस्वे जा रही हैं और आपकी तथा आपकी कांग्रेस की 
आलोचना कर रही हैं। यह तारफेशवरी दो बार आपकी कांग्रेस में लोटी थीं, मगर 
उसकी बेइज्जती हुई तो वह बाहर हो गयीं । वह दो वार कांग्रेस में क्यों घुसी थीं ? 
सत्तालोलुपता के कारण और देश का नाश करने में आपकी मदद के लिए--क्योंकि 
उनका यही आरोप है कि आप और आपकी पार्टी सत्तालोलुप तथा देश का नाश 
करनेवाली हैं। इस बेचारी को अगर आपने सत्ता और देश-नाश में भागीदार वना 
लिया होता, तो यह इस गर्मी में धूप खाती न घूमती। इस वेचारी की कुल तकलीफ 
यही है कि देश का नाश हो रहा है और इस महान्‌ कार्य में उसकी कोई भागीदारी 
नहीं है । 
मैडम गाँधी, आप अगर यह नहीं कहतीं कि मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे, तो 
तारकेश्वरी बेचारी ठण्ड कमरे में दिल्‍ली या पटना में यह गर्मी काटतीं । 
सबसे ज्यादा तकलीफ आप भारतीय जनता पार्टी को दे रही हूँ-खासकर 
अटलबिहारी वाजपेयी जैसे भले आदमी को । सबसे ज्यादा विश्वास अटलबिहारी 
को है कि आप मध्यावधि चुनाव करायेंगी । क्या आपने चुपचाप उनके कान में कह 
दिया है। मैडम, इन लोगों की कठिनाई आप नहीं जानतीं । ये वे लोग हैं जो 'हिन्दू 
राष्ट्र के लिए कवायद करते हैं और दंगे कराते हैं। इस हिन्दू राष्ट्र में चुनाव होना हक. 
ही नहीं था। या तो सरसंघ चालक डिक्टेटर हो जाते या चक्रवर्ती सम्राट हो जाते 
महाराजा डॉ. कर्णसिंह, या उदयपुर के महाराणा भागवतसिह जो विश्व हिन्दू परिषद 
के अध्यक्ष हैं या साम्राश्ी हो जातीं विजयाराजे सिन्धिया । चुनाव की मुसीबत इन 
भोले स्वयंसेवकों पर लादी गयी है। इनसे ।979 में वालासाहब देवरस ने कह 
दिया था भोपाल में कि ढाई साल में भारत पर अपना राज हो जायगा। यह्‌ टेप 
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कर लिया गया था और बाद में झंझट खड़ी हुई थी । ।980 में बदनाम होकर 
जनता पार्टी ही सत्ता से गिर गयी । जनसंघ बदनाम हो गया था, तो पार्टी का नाम 
रख दिया भारतीय जनता पार्टी । पर लोग अभी भी उसे 'जनसंघ' कहते हैं। 
कन्हैयालाल चोरी के जुर्म में साल-भर जेल में रहे । लौटे तो नाम बदल लिया और 
अखबारों में छपा दिया कि नया नाम 'घसीटेलाल' है। मगर लोग फिर भी कहते हैं-- 
यह चोर है कऱ्हैयालाल, सजायाफता । बह कहता है---मैं कन्हैयालाल नहीं, घसीटे- 
लाल हूँ । लोग कहते हैं -- अरे नाम बदलने से क्या होता है ? है तो तू चोर। यह ॥ 
मुसीबत है इस पार्टी की । फिर लोकतन्त्र में एक मुसीबत यह भी है इनकी कि जिन्हें 
70-।2 साल की उम्र से मुसलमान से नफ़रत करना सिखाते हैं, उनसे अटलबिहारी 
कहते हैं कि सिकन्दर बख्त और आ रिफ बेग की शोभायात्रा निकालो। शोभायात्रा 
के बाद स्वयंसेवक घर जाकर नहाता है, गंगाजल छिड़कता है और भगवान से क्षमा 
माँगता है। 

मैडम, अभी इस पार्टी की राष्ट्रीय समिति की बैठक हुई, जिसमें वाजपेयी का 
"राष्ट्रीय लोकता स्त्रिक मोर्चा' का प्रस्ताव आर. एस. एस. वालों ने नहीं माना। 
संघ इसकी पूंजी है, जिससे यह राजनैतिक दूकान खुली है। संघवाले नेता कहते हैं--- 
हम अपनी विशिष्ट पहचान नहीं खोयेंगे। हम अकेले कांग्रेस का विकल्प हैं। मेडम, 
इस पार्टी की समस्या यह है कि काम सियार का करो, मगर शेर दिखो । कितना 
कठिन है। 

मध्यावधि चुनाव की तैयारी के लिए पार्टी-अध्यक्ष ने स्वयंसेवकों को काम 
करने के आदेश दे दिये हैं । वे शहर में तो काम करते ही हैं, गाँव-गाँव में फैल गये 
हैं। वे धामिक पर्वों पर धर्म और ऋषि-मुतियों के नाम पर घरों पर भगवा ध्वज 
लगाते हैं । यह मनोवैज्ञानिक तरकीब है। आप गांवों के गरीबों के वोटों से जीतती 
हैं, तो स्वयंसेवक सेत-मजटूरों, भूमिहीतों, हरिजनों के हितों की रक्षा करेगे ? किससे 
रक्षा करेंगे? क्या बड़े भूमिपति, पुराने जमींदार से, जो इनके शोषक हैं? नहीं, 
इन्हीं की तो भारतीय जनता पार्टी है। ये संघर्ष करायेंगे सरकारी कर्मचारियों से 
और आपकी तथा आपकी पार्टी की छवि का नाश करेंगे । 

मगर इन्दिराजी, यह क्या अत्याचार है आपका | मध्यावधि चुनाव की भाशा 
में स्वयंसेवक अभी 'दक्ष' की पोजीशन में कर दिया गया है। अगर मध्यावधि चुनाव 
नहीं हुए, तो सारे स्वयंसेवक ढाई साल तक 'संघ-दक्ष' की स्थिति में कंसे रहेंगे ? वे 
तब तक 'आ-राम' की पोजीशन में हो जायेंगे क्या आप उनकी ऐसी हालत करना 
चाहती हूँ? 

मैडम, सारे राजनैतिक दलों में हलचल है, चुनाव की तैयारी है, मगर आपकी 
पार्टी में आराम है | कांग्रेसमैन कोई काम नहीं कर रहे हैं--बस, एक काम कर रहे 
हैं, एक-दूसरे को उखाड़ने का । इसी में कर्नाटक आपने खोया, आन्ध्र खोया । पंजाब 
में कांग्रेसमैन को यह चिन्ता नहीं है कि अपने राज्य को जलने से अचा लें, अकाली 
दल से मिलकर निपट लें । वहां के कांग्रेसियों का यह है कि पंजाब चाहे जल जाय, 
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कांग्रेस पार्टी का चाहे नाश हो जाय, मगर मौके का फायदा उठाकर दरवारासिद 
को हटा दिया जाये । यही काम कांग्रेसी मध्यप्रदेश में कर रहे हैं, यही बिहार में 
यही उत्तरप्रदेश में, यही हरियाणा में । कांग्रेसमेन अभी भी नहीं समझ रहा है कि 
वह्‌ वक्त गया, जब राजनैतिक सत्ता इन्दिरा गाँधी के मार्फत आती थी। अब काम 
और विश्वास से सत्ता मिलेगी---और इन दोनों का अभ्यास कांग्रेसमैंन को | 5-]6 
सालों से नहीं रहा । इधर मध्यप्रदेश में कांग्रेसमैन की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी 
से नहीं है, कांग्रेस के दूसरे गुट से है। 

चुनाव चाहे अभी हों, 6 महीने वाद हों या 985 में हों, आपकी पार्टी का 
जीतना विल्कुल निश्चित नहीं है । आपकी पार्टी में आपकी कार्यप्रणाली से यह हालत 
हो गयी है कि एक नाव में बैठे लोगों में यह स्पर्धा मची है कि पहले कौन छेद कर 
दे। डूबेंगे सव, मगर पहले छेद करने की होड़ है। ऐसी सामूहिक आत्महत्या की 
तैयारी अद्भुत है, जिसमें यह कोशिश हो रही है कि ज़हर तो सब खा रहे हैं मगर 
हर एक चाहता है कि मैं उसे मरा हुआ देखकर मूं । 

लोगों को आपकी या आपकी पार्टी की हार की चिन्ता नहीं है, देश की चिन्ता 
है। देश का क्या होगा ? भारत-भर में चाहे पार्टी हार जाय, आप दिल्‍ली की 
प्रधानमन्त्री रहेंगी ही। अभी जीती हैं। फिर अश्वमेध यज्ञ करके चक्रवर्ती हो 
जायेंगी । वही इन्द्रप्रस्थ हो जायेगी दिल्‍ली ! 


क्या रीगन की खटिया खड़ी नहीं हुई ?* 


अमरीकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को मैं वास्तविक रूप से द्रवी भूत होकर मामिक 
शोक और संवेदना का सन्देश भेजनेवाला था । जैसा उनके साथ हुआ, भगवान किसी 
के साथ न करे। ज्ञानी जैलसिह के साथ भी न करे। मैं इस राष्ट्रपति को पसन्द 
करता हूं--रीगन को । रीगन अमरीका के एम. जी. रामचन्द्रन हैं -- फिल्‍मी हीरो। 
रामचन्द्रन में और रीगन में फर्क यह है कि रामचन्द्रत फिल्मों में गरीबों, पीड़ितों 
के रक्षक बनते हैं, मगर रीगन बेकसूरों, गरीबों, भले आदमियों को मारनेवाले बनते 
हैं--37 फिल्मों में । वाशिगटन, जेफरसन, एडम्स, लिकन, रूजवेल्ट की परम्परा 
तो खैर खत्म हुई। अब कोई वैसा राष्ट्रपति शायद ही हो। जान केनेडी के बाद 
लुच्चों, टूच्चों, ओछों और दगाबाजों की कतार लग गयी, व्हाइट हाउस में | 

मैं रीगन को शोक-सन्देश भेजने की बात कर रहा था। उनकी बड़ी करारी 
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हार हुई है गत चुनावों में । रीगन रिपब्लिकन पार्टी के हैं । विरोधी डेमोक्रेटिक 
पार्टी है । चुनाव के नतीजे ये हैं--- 
प्रतिनिधि सदन--डेमोक्रेट--263 


रिपब्लिकन-- 2 4 
सीनेट--डेमोक्रेट--2 0 
रिपन्लिकन---।2 
गवर्नेर--डेमोक्रेट- 27 
रिपब्लिकन-- 8 


कितनी बुरी हार हुई है रीगन की रिपब्लिकन पार्टी की | मुझे तो आँसू आ 
गये । सुना है डॉ. मुब्रह्मण्यमस्व्रामी तो आघात से बेहोश हो गये । मैंने शोक और 
संवेदना का पत्र लिख लिया था और इस अंक में वही छपता | पर मुझे उसे फाड़- 
कर फेंक देना पड़ा। मेरे आँसू बेकार गये। मेरी संवेदना शर्म बन गयी। हुआ 
क्या ? 

हुआ यह कि रीगन का बयान मैंने पढ़ा--आई एम प्लीज्ड विद दी रिजल्ट्स 
(मैं नतीजों से खुश हूँ) । मैं क्या खाक दु:ख प्रकट करूं, जब हारनेवाला कहता है 
कि मैं खुश हूं । मैं कौन होता हूँ नाखुश होनेवाला। निक्सन और जिमी कार्टर ने 
कुछ ऐसी नयी नैतिक मान्यताएँ बन।यीं कि यह समझना कठिन है कि अमरीकी 
प्रशासन के लिए क्या शर्म की वात है और कया गौरव की । अक्सर गौरव की बात 
पर वहाँ राष्ट्रपति को शर्म आने लगती है। मगर रीगन हार से खुश क्यों हैं ? हार 
बहुत बुरी हुई है। अपने यहाँ कहते हैं--पट्टा साफ हो गया, खटिया खड़ी हो गयी, 
दिन में तारे दिखने लगे, नाक कट गयी, मूंछें नीची हो गयीं । मगर खटिया खड़ी होने 
पर रीगन खुश क्यों हैँ? वे कहते हैं--'आई हैव बीन एबिल टु कन्टेन वर्स डिफीट', 
यानी इससे बुरी हार को मैंने रोक लिया । इसका अर्थ हुआ कि हालात ऐसे हैं कि 
इससे भी बुरी हार होती, पर उतनी हार रीगन ने होने नहीं दी । 

ऐसा होता है। दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे। एक पहलवान को दूसरे ने 
चित कर दिया, पर लोगों ने शोर मचाया कि अभी बिल्कुल चित नहीं हुआ तो 
जीतनेवाले पहलवान ने उसे दुबारा और फिर तिबारा चित कर दिया। हारे हुए 
पहलवान से शहर में लोगों ने पूछा--उस्ताद, क्या रहा कुश्ती का नतीजा ? सुना 
है, आप तीन बार चित हो गये ? पहलवान ने कहा-- मैं कुश्ती के नतीजे से खुश 
हूँ । मैंने हाथ-पाँव टूटने से बचा लिये । 

यह भी एक खुशी होती है । रीगन को यही खुशी है। 

मगर यह हुआ क्या ? सब कहते हैं कि यह तो रीगन में अविश्वास का प्रस्ताव 
पास हो गया। अमरीकी संविधान कुछ और होता, तो रीगन को इस्तीफा देना पड़ता 
या शर्म होती, तो भी उन्हें इस्तीफा दे देना था। 2 साल पहले ही अमरीकी जनता 
ते भारी मतों से इस रिपब्लिकन 'हांक' (बाज) को चुना था, क्योंकि जिमी कार्टर 
ने अमरीका को बहुत नीचा दिखाया था । मगर दो सालों में ही अमरीकी जनता 
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इससे इतनी नाराज हो गयी । 

जानकारों का कहना है कि अमरीकी आदमी जितना इस समय डरा हुआ है 
उतना कभी डरा नहीं था। वह आज बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है और अपने 
डर तथा असुरक्षा के लिए बह्‌ रीगन की नीतियों को जिम्मेदार मानता है। रीगन 
ने सोवियत रूस के साथ कठोर और बदतमीजी का व्यवहार किया, जिससे तनाव 
बढ़ा और युद्ध का खतरा बढ़ा । अमरीकी आदमी युद्ध नहीं चाहता । वहाँ शान्ति के 
लिए रैलियाँ होती हैं। युद्ध की विभीषिका अमरीकी नागरिक ने भोगी नहीं है 
मगर यूरोप ने दूसरे महायुद्ध में क्या भोगा है, इसकी जानकारी तो केवल 'मिलिटरी 
इण्डस्ट्रियल काम्प्लेक्स' को है, जो युद्धोन्मादी है । 

अमरीकियों को इतने माध्यमों से जानकारी मिलती है कि वे यह मानने को 
कतई तैयार नहीं हैं कि सोवियत रूस कोई दब जानेवाला देश है। वह पीढ़ी अभी 
जिन्दा है, जिसने 962 के क्यूबा संकट के समय रातें डरते हुए विना सोये गुजारी 
हैं, क्योंकि क्यूबा में सोवियत राकेट लगे हुए थे। वे रूस की चोट करने की ताकत 
जानते हैं। उन्हीं के, अमरीकी विशेषज्ञ अखबारों में लेख लिखकर वता रहे हैं कि 
रूस के पास इतना पावर है, मगर रीगन इस तरह धमकी देते हैं रूस को, जैसे वह 
चूहा हो । डर जायेगा । आम अमरीकी जानता है कि हमारा राष्ट्रपति झूठा है। वह 
शायद सनकी भी है। यह किसी दिन सनक में लड़ाई छेड़ देगा, तो हम मारे जायेंगे । 

दूसरे, अमरीकी आदमी को, लेबनान में रीगन के समर्थन से जो नृशंस कृत्य 
इस्राइल ने किये, उनसे बहुत आघात पहुंचा है। इस अमानवीयता को अमरीकी 
भावना बरदाश्त नहीं कर रही हैं । उनकी नजर में अपना राष्ट्रपति बेकसूरों, स्त्रियों 
और बच्चों का हत्यारा है। 

समझदार अमरीकी यह भी महसूस करने लगे हैं कि पुरे पश्चिमी यूरोप ने हमें 
छोड़ दिया है। यूरोप सोवियत-विरोध में हमारे राष्ट्रपति का साथ नहीं दे रहा है। 
यूरोपवासियों को अपनी सुरक्षा की चिन्ता हूँ। वे सनकी अमरीकी राष्ट्रपति के लिए 
अपना बलिदान नहीं करना चाहते । उनके रूस से व्यापारिक सम्बन्ध भी हैँ । 

समझदार अमरीकी यह भी जानता है कि तीसरी दुनिया हमारे खिलाफ है। 
गुटनिरपेक्ष देशों के रूस से मित्रता के सम्बन्ध हैं। अमरीकी अनुभव करता है कि 
हम दूनिया में अकेले पड़ गये हैं और हमारा राष्ट्रपति डालर तथा राकेट और 
मिसाइल लिये बैठा है ये हमारे नाश के कारण बननेवाले हैं । 

आथिक हालात ऐसे हैँ कि रीगन की अर्थनीति को मजाक में “रीगना मिक्स! 
कहने लगे हैं । इस अर्थनीति में सबसे ज्यादा पंसा हथियारों पर खचं किया जाता 
है और बहुत-सा पैसा परोपकार में खच किया जाता है। यह परोपकार त्रया है ? 

अखबार में खबर है कि 20 करोड़ डालर मध्य अमरीका में गड़बड़ी करने के 
लिए एलाट किये गये हैं । इ्राइल को भी परोपकार के मद में से कई करोड़ डालर 
दिये जाते हैं। भारत को धमकाने के लिए जो अरबों डालर और हथियार पाकिस्तान 
को दिये जाते हैं, वे भी परोपकार के मद में हैं। दुनिया में हर जगह रीगन 'परोपकार' 
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के लिए डालर दे रहे हैं। मगर हवन करते हाथ जलता है। रीगन को जनता ने 
रिजेक्ट कर दिया । 

बेकारी बढ़ी है, मुद्रास्फीति है, महंगाई है । राकेट और मिसाइल भोजन के 
काम आते, तो अमरीकी नागरिक उनका एक टुकड़ा खाकर सो जाता । 

इन और दूसरे कई कारणों से रीगन की हार हुई, मगर खुशी है कि उन्होंने 
खटिया पूरी खड़ी होने से रोक ली। मैं जो शोक-सन्देश भेज रहा था कि प्यारे, हमेशा 
के लिए चौपट हो गये तुम--यह जानकर आश्चर्यचकित और गद्गद हूं कि इस 
हार से रीगन में ऐसी आशा और स्फूति भायी है कि वे ]984 में दुबारा राष्ट्रपति 
का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने विश्वास का 
पार्टी सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया है । इस स्टण्टी सनक की मैं तारीफ करता हूँ । 


भृष्टाचार के सेम्पल' 


किसी-किसी दिन का आरम्भ बड़ी आशा और उत्साह से होता है। सुबह शहर के 
दैनिक पत्र पढ़ता हूँ और दिल्‍ली के अखबारों को भी देखता हूँ । स्थानीय दैनिकों में 
स्थानीय समाचारों का पृष्ठ रोज किन्हीं सनसनीखेज खबरों से भरा होता है खासकर 
प्रेमी द्वारा भगायी गयी पतिब्रताओं के समाचार अच्छे लगते हैं। इनसे विश्वास होता 
है कि दुनिया में प्रेम अमर है। या समाचार छपता है कि किसी के यहाँ जुआ पकड़ा 
गया और पुलिस ने तीस रुपये बावन पैसे बरामद किये । इससे सन्तोष होता है कि 
शहर में लाखों रुपयों का जुआ मजे में पुलिस के संरक्षण में चल रहा है। इस लाखों , 
के जुए पर मोटा पर्दा डालने के लिए ही यह तीस रुपये बावन पैसे की विशाल रकम 
का जुआ पकड़ा गया है। जो कुल 30 रुपये का जुआ खेलते हैं वे मुफलिस भुक्खड़ 
पुलिस को क्या देंगे ? उन्हें तो 'नमूने' के लिए पकड़ा जाना ही है। उनकी हालत 
आम की उस फाँक की तरह है, जो आम बेचनेवाला काटकर ग्राहक को चखाता है, 
जिससे वह दो-चार किलो आम खरीद ले। हमारे देश में छोटा आदमी हमेशा 
'सेम्पल' के काम आता है, और कटता है बड़ों की भलाई के लिए । 

दिल्‍ली के अखबार में ज्यादातर दहेज के लालचियों द्वारा वधू की हत्या के 
समाचार रोज भते हैं । ज्यों-ज्यों काला धन्धा और धन बढ़ रहा है, त्यों-त्यों दहेज 
के कारण हत्याएं बढ़ रही हैं। फिर महानगर के मध्यवर्ग का अमानवीकरण ज्यादा 
हो चुका । मेरा शहर भी मेरे देखते-देखते सवा लाख से बढ़कर तेरह लाख आबादी 
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का हो गया। आधुनिक हो गया । कारखाने हैं। खासा मध्यवर्ग है। डिस्को है। 
अमानवीकरण मध्यवर्ग का काफी हो चला है। कुछ दिन पहले घरों में काम करने- 
| वाली एक औरत बहुत बीमार हो गयी थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराना था । 
बिना किसी अँगरेजी बोलनेवाले मध्यवर्गी की सहायता के उस गरीब को अस्पताल में 
भर्ती नहीं किया जाता । उसका परिवार वाहर गया था । उसके साथ उसका छोटा 
लड़का था। उसने 4-6 मध्यवर्गियों से मदद के लिए कहा, पर हर एक ने जवाब 
दिया--जिसके घर में काम करती है वह भर्ती कराये न। हमें क्या मतलव । मैंने 
सुना तो समझ गया कि इस शहर में मध्यवर्ग का अमानवीकरण हो चुका है। कुछ 
बचे हैं । उनमें से एक ने उसे भर्ती कराया । आठ-दस घरू मजदूर परिवार झोंपड़ों 
में रहते हैं । अगर किसी मध्यवर्गीय के घर में आग लग जाय, वह सहायता के लिए 
चिल्लाये और ये मजदूर कह दें--हम क्यों आग बुझायें ? जो आपके घर में काम 
करती है वही बुझाये, तो बाबू साहब का क्या होगा ? 
खैर, छोड़िए, नस्ल आदमियत से बदलकर जानवरों की हो रही है तो क्या 
| किया जाय? मैं आज जिस खबर को पढ़कर खुश हूँ, वह वताता हूँ । इस खबर को 
| पढ़कर मुझे विश्वास हो गया है कि भ्रष्टाचार को इस देश में अब अपना काला मुँह 
छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी । बेचारा भ्रष्टाचार कहाँ जाकर शरण लेगा--- 
पाकिस्तान में ? या सिंगापुर में ? या हांगकांग में ? बड़े क्रूर ढंग से भ्रष्टाचार को | 
देश-निकाला दिया जा रहा है। यह 'एमनेस्टी इण्टरनेशनल' के लायक केस है या | 
आगामी ब्रिटिश संसद इसकी तिनदा कर सकती है। | 
शीर्षक और निष्कर्ष बाद में बताऊंगा । पहले जो ब्यौरा छपा है, वह पढ़िए-- | 
| पुलिस को सुराग मिलने पर डी. आई. जी. 'क' साहब के आदेश पर एस. पी. 'ख' 
साहब के नेतृत्व में घेरा डाला गया । इसमें अमुक थाने के थानेदार 'ग' साहब, तथा [ 
तमुक सकिल इन्स्पेक्टर थे । हथिया रबन्द पुलिस दस्ते ने इन अफसरों के नेतृत्व में [ 
जंगल के निकासीवाले मार्ग को शाम के धुंधलके में घेर लिया। चारों तरफ से | 
निकल भागने के रास्ते सशस्त्र पुलिस ने सील कर दिये और सब चौकस हो गये । | 
पुलिस का घेरा इतना सघन था कि खरगोश भी बचकर नहीं भाग सकता था । | 
| इस तैयारी से क्या अन्दाज लगता है ? यही न कि किसी डाकू गिरोह का घेराव 
किया जा रहा है। मगर यह सब पराक्रम क्यों किया गया ? किन खूंखारों को पकड़ने 
के लिए? क्या वे खूंखार दुर्दम दानव पकड़ लिये गये ? जी हाँ, समाचार कहता है-- 
“से हाथ' पकड़ लिये गये । कौन रंग हाथ पकड़ लिये गये ? समाचार कहता है-- 
एक जंगल-नाकेदार पन्द्रह रुपये लेकर दो गाड़ी जलाऊ लकड़ी की चोरी करवा रहा 
था। वह रंगे हाथ पकड़ लिया गया । उसके पास से पन्द्रह रुपये भी बरामद कर 
i लिये गये । वे बैलगाड़ियाँ भी पकड़ लीं गयीं । पुलिस की सक्रियता और सफलता की 
सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। 
समाचार में यह भी जुड़ सकता था--त्रधातमन्त्री को खुफिया एजेन्सी 'रा' से 
सूचना मिली तो उन्होंने मुख्यमन्त्री को तत्काल आदेश दिये और तब यह कार्यवाही 
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की गयी। इस मौके पर इन्दिराजी आ जातीं, मुख्यमन्त्री आ जाते, तो पुलिस के 
साथ फोटो भी खिच जाता, जिसमें दो गाड़ी जलाऊ लकड़ी और जंगल विभाग का 
सबसे नीचे का गरीब नौकर नाकेदार जिसने सिफ पन्द्रह रुपये लिये, वह भी होता। 
तैयारी डाकू रमेश सिकरवार को पकड़ने के लिए मालूम होती है, मगर पकड़ा गया 
पन्द्रह रुपये लेनेवाला नाकेदार ! 

मैं यह नहीं कहता कि नाकेदार भ्रष्टाचार नहीं करता । करता है, पर कितना 
करता है? लाखों रुपये के जंगल बड़े अफसर ठेकेदारों से कटवा देते हैं । इन अफसरों 
की इमारतें पुलिस, भ्रष्टाचार-निवारण विभाग, निगरानी विभाग और लोकायुक्त 
की छाती पर खड़ी होती हैं । सब देखते हैं । सब जानते हैं। जब अखबारों में और 
विधानसभा में जंगलों की चोरी से कटाई का हल्ला होता है, तब तामझाम के साथ 
नाकेदार को पकड़ लेते हैं। इससे लाखों खानेवाले अफसर साफ बच जाते हैं। शासन 
की सक्रियता सिद्ध हो जाती है। नाकेदार 'सेम्पल' है। छोटे सेम्पल का बलिदान 
जरूरी है--बड़ों को बचाने के लिए । 

बी. डी. ओ. तथा दूसरे अफसरों के भ्रष्टाचार का इधर कुछ दिनों से हल्ला 
था। अखबारों में शिकायतें छप रही थीं। भ्रष्टाचार निवारण करनेवालों को 
सक्रियता बताना जरूरी हो गया था। मैं इन्तजार कर रहा था कि कौन 'सेम्पल' 
का बलिदान होनेवाला है। एक दिन खबर छपी --- दो ग्रामसेवक किसानों से घूस 
लेते रेगे हाथ गिरफ्तार । ग्रामसेवक बेचारा चपरासी से भी नीचे दर्जे का होता है। 

सेम्पल को हमेशा बलिदान होना चाहिए बड़े स्टाफ के लिए। थाने के दोनों 
तरफ के होटलों में रोज सैकड़ों बोतलें गैरकानूनी शराब की खुलती हैं। वहाँ पुलिस- 
वाले भी मुफ्त में पी आते हैं। मगर कहीं किसी कोने में किसी गुमटी पर कलेक्टर, 
एस. पी., आबकारी अफसर, दलबल समेत 'रेड' करेंगे और दो बोतल शराब 
बरामद करेंगे। जो बेचारा कुल दो बोतलों का धन्धा करता है, वह क्या खिलायेगा 
पुलिस और आबकारी विभाग को ? उसे तो 'सेम्पल' बनकर बलिदान होना ही पड़ेगा 
उन बड़े होटलवालों के लिए, जो हजारों की पिलाते हैं और भ्रष्टाचार पकड़नेवालों 
को हजारों खिलाते हैं । 

एक बार बहुत शोर मचा कि शक्कर की जमाखोरी और कालाबाजारी बहुत 
हो रही है। शासन के अफसर इन बड़े-बड़े जमाखोरों को खूब जानते हैं। मगर इन्हें 
बचाना भी है और अपनी कतंव्यनिष्ठा तथा सक्रियता का सबूत भी देना है । यानी 
किसी 'सेम्पल' का बलिदान करना जरूरी है । तो उन्होंने एक टपरे में छोटी-सी दूकान 
लगानेवाले के पास से 7 किलो शबकर पकड़ ली और इस बहादुराना कार्यवाही को 
अखबारों में छपवा दिया । सिचाई विभाग में अगर करोड़ों के घोटाले का हल्ला हो, 
तो -2 क्लर्को को तैयार रहना चाहिए 'सेम्पल' के रूप में बलिदान के लिए। बड़े 
इन्जीनियर, जो लाखों खा रहे हैं और ठेकेदार जो लाखों के झूठे बिलों का भुगतान 
करा रहे हैं, नहीं पकड़े जायेंगे । 

इस व्यवस्था में कोई भी अकेला पैसा नहीं खाता । सब मिलकर खाते हैं-- 


288 / परसाई रचनावली-4 


Hindi Premi 


pe Yet 


खानेवाले भी और उन्हें पकड़नेवाले भी । इसलिए वास्तविक बड़े भ्रष्टाचारी कभी 
नहीं पकड़े जायेंगे । पकड़े जाने लगें तो इस देश के तीन-चौथाई मन्त्री, सांसद और 
विधायक जेल में होंगे। भला, लोकतन्त्र का ऐसा नाश कौन देशभक्त करना 
चाहेगा ? 

एक बार हर क्षेत्र में 'विजिलेन्स कमिशनर” (निगरानी आयुक्त) नियुक्त किये 
गये थे -श्रप्टाचार उन्मूलन के लिए । ये राजनीति के लोग थे। नेता थे। ये अपने 
क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध भ्रष्टाचारी थे। इन्होंने भ्रष्टाचार का उन्मूलन” नहीं किया, 
उसे नियोजित कर दिया । कैसी जनसेवा की है। 

मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार मिटाने की जितनी मशीनरी है, जितने विभाग ठ 
सब खत्म कर दिये जायें । इनके रहते भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता, क्योंकि इनकी 
समृद्धि क्रे लिए भ्रष्टाचार जरूरी है। इन विभागों को बन्द करने से अरबों रुपये 
बचेंगे, जिनसे सिंचाई और बिजली की योजनाएँ चल सकती हैं । 


अब कृष्ण मेनन को याद क्यों ?' 


कृष्ण मेनन की अव तारीफ करने से मेनन का तो कोई फायदा नहीं है । वे मर चुके। 
उनकी राजनैतिक हत्या 962 में कर दी गयी थी । बहुत-से चूहे अगर मिलकर 
शेर पर हमला करें, तो वे उसे काट-काटकर मार डाल सकते हैं । यही मेनन के साथ 
हुआ। मेनन ने चुपचाप सर्वोच्च न्यायालय में वकालत शुरू कर दी । अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठनों, जैसे विश्वशान्ति संगठन, में काम करते रहे । वे विश्व के महान राजनीतिज्ञ 
और बुद्धिवादी बने रहे । एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के लोग कृष्ण मेनन 
को देवता मानते थे, क्योंकि मेनन ने उनकी स्वाधीनता तथा आत्मसम्मान के लिए. 
बहुत काम किया था भौर अपने देश के तथाकथित मिडिलची भ्रष्ट राजनैतिक पिद्दी 
खुश थे कि उन्होंने एक परम बुद्धिमान देशभक्त को देश की सेवा से बंचित कर 
दिया । जो चूहे को तरह देश की आत्मा को भीतर से कुतरकर खाते रहे हैं, उन्होंने 
मेनन को देशद्रोही करार दे दिया था । ।962 के चीनी हमले के समय जिन राज- 
नैतिक श्वानो ने सिर्फ कोए देखे थे, बे एक मोर को देखकर भौंकने लगे और भोंक- 
भाँककर उसे खदेड़ दिया । पर पिछले कुछ दिनों से कृष्ण मेनन की तारीफ का दौर 
आया हुभा है। 

अभी रक्षामन्त्री आर. बेंकटरमन ने ठीक कहा है--देश मेनन का चिर ऋणी 
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रहेगा । मेनन न देश की सुरक्षा-सामग्री के उत्पादन का वैज्ञानिक आधार डाला और 
सुरक्षा के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। [965 और 97] 
युद्धं में जो भारत की शानदार जीत हुई, उसका बहुत बड़ा श्रेय मेनन के कल्पना- 
शील सुरक्षा-कार्यक्रम को है । वी. एन. गाडगिल जब सुरक्षा उत्पादनमन्त्री बने, तब 
6 महीनों में ही उन्होंने स्वीकारा कि मैं भी मेनन का विरोध करता था, पर अब मैं 
महसूस कर रहा हूँ कि सुरक्षा उत्पादन की इस तरह योजना बनाकर मेनन ने देश 
का कितना भला किया और देश के लिए उनके दिमाग में कोन-कौन-सी योजनाएँ 
थीं । मैं पूछता हूँ-]962 में क्या वी. एन. गाडगिल दूध पीते थे ? या उस उल्लू की 
तरह थे, जिससे किसी ने कह्‌ दिया कि तेरे कान कौआ ले गया, तो उसने अपने कान 
टटोलकर नहीं देखे और चिल्लाने लगा -मेरे कान कौआ ले गया। 7962 में 
अधिकांश कांग्रेसियों के कान कौए ले गये थे। दक्षिणपन्थी विरोधियों का तो सधा 
हुआ षड्यन्त्र था। एक षड्यन्त्र के तहत कृष्ण मेनन की राजनैतिक हृत्या की गयी 
थी । उनके वारे में अफवा हें बेवकूफ नहीं उड़ाते थे, सधे हुए बुद्धिमान पड्यन्त्रकारी 
उड़ाते थे---इस विश्वास के साथ कि कम समझ के राजनीतिज्ञ और सामान्य लोग 
मान लेंगे कि कौआ कान ले गया । कृष्ण मेनन जवानी में लन्दन चले गये थे, जहाँ वे 
947 तक यानी लगभग 35 साल रहे। उन्होंने यूरोप में भारत की स्वाधीनता के 
लिए जनमत तैयार करने हेतु इण्डिया लीग' की स्थापना की। वे हेराल्ड लासको के 
प्रिय छात्र थे । हेराल्ड लास्की उनकी बुद्धि से चमत्कृत थे । नेहरू ने कहा था-- मेनन 
हैज ए क्लोसल इण्टलेक्ट । ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता माइकेल फूट ने मेनन स्मारक 
. भाषण में कहा था--मेनन वाज इण्टलेक्चुअल ऑफ इण्टलेक्चुअल्स । पेंगुइन पाकेट 
बुब्स मेतन ने ही शुरू की थी । वे एक प्रकाशक 'गाडलेहेड' के सलाहकार थे । ब्रिटेन में 
भी उनके ज्ञान और तीव्र बुद्धि का लोहा माना जाता था। मेनन ने बैरिस्ट्री पास 
कर ली, पर वकालत नहीं की। वे पूरा समय भारत की स्वाधीनता के लिए प्रचार 
और प्रयत्न में लगाते थे । वे पत्रों में लिखते थे, भाषण देते थे । उन्हें यूरोप में कांग्रेस 
का प्रतिनिधि बनाया गया था। किसने बनाया था, तत्कालीन कांग्रेस-महामन्त्री आचार्य 
कृपलानी का वह पत्र था । यही कृपलानी बाद में मेनन को राजनैतिक फाँसी के तख्ते 
पर भेजनेवालों में एक थे मेनन जवाहरलाल नेहरू के मित्र और सलाहकार थे । वे 
पश्चिम की राजनीति की जानकारी नेहरू को देते रहते थे । 
मेनन कभी फटा पेण्ट पहनते थे । कभी भूखे भी रहते थे। मगर लगातार धन से 
भारत को स्वाधीनता के लिए काम करते रहते थे । मेनन का इतना महत्त्व था कि 
ब्रिटिश लेबर पार्टी और सरकार उनसे सलाह लेती थी । जब लेबर सरकार का सर 
स्टफडं क्रिप्स के नेतृत्व में केबिनेट मिशन भारत आया था, तब मेनन दिल्ली में थे । 
भारत को स्वाधीनता देने की प्रक्रिया के लिए उन्होंने ही वाइसराय लार्ड माउण्टबेटन 
का नाम सुझाया था--लाड माउण्टबेटन जब कांग्रेसी नेताओं से बातचीत कर रहे थे 
तब मेनन सलाह के लिए दिल्ली में थे। 9 4 5 में कांग्रेस के नेताओं के जेल से छटने के 
बाद बम्बई में ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, तब मेनन नेहरू के साथ ही 
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दिल्‍ली से बम्बई गये थे। मगर कांग्रेसी उन्हें विचित्र विदेशी मानते थे । 

मेनन के बारे में कई किस्से हैं सच्चे-झूठे । वे अद्भुत बौद्धिक शक्ति-सम्पन्न, 
परम मेधावी, समर्पित व्यक्ति थे.। उनका व्यक्तित्व बहुत रोबदार और जबान 
तीखी थी । वे बेवकूफों और पाखण्डियों को बरदाश्त नहीं करते थे। विरोधी को 
वे तीखी जवान से काटकर फेंक देते थे । किसी भी अँगरेज से अच्छी अंगरेजी उन्हें 
आती थी। 

मेनन के वारे में लेख काफी लिखे गये हैं। पटना के सर्च लाइट' के भूतपूर्व 
सम्पादक के, एम. जॉर्ज ने मेनन की अच्छी जीवनी लिखी हैँ । मेरी सेटन ने नेहरू 
पर अपनी किताब में मेनन के बारे में बहुत लिखा है। हू आफ्टर नेहरू में भी मेनन 
पर लेख हैँ । मेरी सेटन ने तो लिखा है कि एक बार 3-4 दिन के भूखे मेनन अपने 
कमरे में बेहोश पड़े थे। हेराल्ड लास्की उन्हें देखने पहुंचे, तब दरवाजा तोड़कर उन्हें 
बाहर निकाला गया । 

962 में मेनन का यह हश्च हुआ कंसे ? मौलाना आजाद ने अपनी किताब 
“इण्डिया विन्स फ्रीडम' में लिखा है-सरदार पटेल के और मेरे लगभग हर मामले 
में मतभेद थे । मगर मेनन के वारे में हम सहमत थे कि वह खराब आदमी है । क्यों 
खराब आदमी है? साफ है--इसलिए कि मेनन आधुनिक विचारों का एक वामपन्थी 
बौद्धिक है, जिसकी बात नेहरू मानते हैं। यानी आजादी के पहले से कांग्रेस के भीतर 
के दक्षिणपन्थी मेनन के खिलाफ थे, उससे डरते थे और कांग्रेस में बहुमत दक्षिण- 
पन्थियों का था । मेनन को सिर्फ नेहरू के दबंग व्यक्तित्व के कारण स्वीकार किया 
गया । ।947 में वे भारत में बस गये थे । उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता नहीं ली थी। 
]958 तक वे किसी पद पर नहीं रहे । वे दुनिया में नेहरू द्वारा प्रतिपादित भारत 
की नीतियों का प्रचार करते रहे । 'तॉन एलाइनमेण्ट' शब्द मेनन का दिया हुआ है। 
भारतीय संविधान का प्रीएम्वल' (भूमिका) मेनन ने लिखा है। अपने व्यक्तित्व, 
समझ और चातुर्यं से कई विश्व-समस्याएँ सुलझाते रहे। वे संयुक्त राष्ट्रसंघ में 
भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता कई साल रहे। वे एक महान्‌ कूटनीतिज्ञ थे । 

।958 में वे रक्षामन्त्री बनाये गये । उन्हें दूसरे महायुद्ध का यूरोप का अनुभव 
था । वे युद्ध के बारे में ब्रिटिश सलाहकार मण्डल के सदस्य थे। अभी वेंकटरमन ने 
कहा है, के. एम. जॉज ने भी लिखा है कि हथियारों का तकनीकी ज्ञान मेनन को 
इतना था कि बड़े-बड़े विशेषज्ञ चकित रह जाते थे। मुझे सुरक्षा संस्थानों के विशेषज्ञों 
ने बताया कि हम लोग महीनों के परिश्रम से जो तकनीक तैयार करते थे, मेनन उसे 
।5 मिनट में समझा देते थे । उन्हें तोपों, टैकों, बमवर्षक विमानों का पूरा तकनीकी 
ज्ञान था। रणनीति के बारे में भी वे किसी जनरल से कम नहीं जानते थे। विशेष 
तोपों और नेट जैसे बमवर्षक विमानों का निर्माण मेनन की बुद्धि का नतीजा था । वे 
भारत को ताकतवर और युद्ध सामग्री में आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। वे 
अविवाहित थे । उनके बेटे और दामाद तो थे नहीं, जिन्हें ठेके दिलाकर, या सरकारी 
माल की चोरी कराकर उन्हें करोड़पति बनाने का काम हो। वे रात-दिन काम करते 
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थे | मेनन कुछ 2-3 घण्टे सोते थे, यह सब जानते थे। वे फौज के उपयोग का सारा 
सामान फौजी फैक्टरियों में बनवाने लगे । देशी-विदेशी प्राइवेट कम्पनियों से पहले 
बहुत ऊँचे दामों पर ट्रक, जीप और दूसरे वाहन खरीदे जाते थे। मनाः इक 
निर्माण फौजी कारखानों में शुरू किया । इससे ये कम्पनियाँ और उनसे लगे राजनेता 
नाराज हुए। अमेरिकी शासन कृष्ण मेनन से उनके अन्तर्राष्ट्रीय रोल के कारण 
नाराज था । बहुराष्ट्रीय फौजी सामग्री बनानेवाली कम्पनियों के मुनाफे पर चोट 
पड़ी, इससे भी वे नाराज थे। र 

सुरक्षा उत्पादन का अर्थ कोई दाल-भात पकाना नहीं है। चूल्हे पर रखे और 
पक गये । इसमें कई साल लगते हैं। नयी-नयी चीजें आती हैं। दुनिया के साथ 
चलना पड़ता है। सुरक्षा की तैयारी का मतलब सिर्फ फौज खड़ी करना और तोप 
गोला बनाना नहीं है। विश्व की राजनीति समझनी पड़ती है। मित्र और शत्रु तय 
करना होता है, इस हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है कि भविष्य में किससे लड़ाई 
हो सकती है। चीन से लड़ाई की कल्पना न नेहरू को थी, न मेनन को । वार-बार 
चाऊ एन लाई ने आश्वस्त किया था कि भूमि-विवाद केलिए चीन कभी सैनिक 
कार्यवाही नहीं करेगा । फिर भी मेनन ने ऊँचे पैमाने पर लड़ाई की तैयारी शुरू कर 
दी थी । जॉर्ज ते मेनन की जीवनी में लिखा है कि मेनन ने पेकिंग में चाऊ एन लाई 
से बात करके यह हल निकाला था कि विगादास्पद इलाके को भारत चीन को 99 
साल की 'लीज' पर दे देगा। नेहरू को फार्मूला पसन्द आया, पर गोविन्दबल्लभ 
पन्त ने इसे नामंजूर कर दिया। इस प्रस्ताव के बारे में कहीं और नहीं पढ़ा, पर 
किसी ने इसका खण्डन भी नहीं किया । 

सरदार पटेल के बाद कांग्रेस पार्टी पर गोविन्दबल्लभ पन्त का कब्जा हो गया था। 
वे दक्षिणपन्थी थे। समाजवाद विरोधी, यानी मेनन विरोधी भी । जॉर्ज ने लिखा 
है--गेहरू, मेनन और चाऊ के फार्मूले से बहुत उत्साहित थे। विवाद एक शताब्दी 
टल जाता। दोनों पन्तजी के बंगले पर गये । बीमारी के कारण पन्तजी बाथरूम में 
बहुत देर बैठते थे, वहीं फाइलें भी निपटाते थे। पन्तजी बाथरूम में थे । नेहरू ने 
बाथरूम के बाहर से उनसे वात की। वह फार्मूला बताया । पन्तजी ने कड़ी आवाज 
में भीतर से कहा--नहीं जवाहर, मैं इस फार्मूले को नहीं मानूँगा, कांग्रेस पार्टी भी 
नहीं मानेगी। नेहरू और मेनन उदास लौट गये । कह नहीं सकते कि इस समझौते 
का पालन चीन करता या नहीं । पर मेनन ने समस्या का हल तो खोजा। 

मेनन से नाराजगी के दूसरे भी कारण थे। पहली बार फौजी अफसरों को ऐसा 
बॉस मिला था, जो सब बारीकियाँ समझता था। जो फौजी मामलों का अद्भुत 
जानकार था। जो परम बौद्धिक था, जिसकी विश्व-दृष्टि थी, जो खुद कठोर 
परिश्रम करता था और दूसरों से करवाता था। अफसरों के लिए ऐसा मन्त्री 
असुविधाजनक था । मेनन के पहले कैलाशनाथ काटजू और महावीर त्यागी रक्षा- 
मन्त्री थे । ये टाल जाते थे, क्योंकि जानते नहीं थे। अफसरों की मनमानी की आदत 
पड़ी थी, जिसे मेनन ने तोड़ा। वे ऐय्याश और अलाल थे । मेनन ने उनसे काम 
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करवाया । संसदीय लोकतन्त्र में जरूरी है कि फौज पर निर्वाचित सरकार का 
नियन्त्रण हो। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रधान होते हैं। यदि लोकतान्त्रिक 
नियन्त्रण ढीला हुआ तो सेना की महत्त्वाकांक्षा बढ़ जाती है, जो खतरनाक है । 
।962 की लड़ाई के बदनाम लेफ्टिनेण्ट जनरल बी. एन. कौल ने एक किताब लिखी 
थी---दी अनटोल्ड स्टोरी।' यह किताब अपनी सफाई के लिए और मेनन को बदनाम 
करने के लिए लिखी थी । मगर खुद कौल ने यह लिखा है कि ये बड़े अफसर विदेशी 
दूतावासों से, विशेषकर अमरीकी दूतावास के लोगों से मिलते थे--रक्षामन्त्री और 
प्रधानमन्त्री के सिर के ऊपर से। फौजी अफसर अमरीकी राजदूत से क्यों मिले? 
सब लोग जानते हैं कि अमरीकी दूतावास के मांत सी. आई, ए. षड्यन्त्र करती 
हैं। मेनन ने वी. एन. कौल को बुलाकर पूछा कि तुम अमरीकी राजदूत से क्यों मिले। 
कौल ने कुछ बहाना बनाया कि व्यक्तिगत सम्बरन्धों के कारण मिला, जैसे अमरीकी 
राजदूत कौल के साढूभाई हों । मेनन ने कहा - यह अनुशासन भंग है। मेरी अनुमति 
के बिना तुम किसी राजनयिक से नहीं मिल सकते। कौल के अमरीकी राजनयिकों 
से फिर भी गुप्त सम्बन्ध चलते रहे तव कौल ने लिखा है- मुझे एक दिन मेनन ने 
बुलाकर कहा, जनरल कौल तुम अमरीकी नागरिकता क्यों नहीं ले लेते ? 
थल-सेनाध्यक्ष जनरल थिमैया ने भी नेहरूसे मेनन की शिकायत की थी । दोनों 
के मतभेद की खबरें पत्रों में छपी थीं। नेहरू ते यह कहकर बात को समाप्त कर 
दिया था कि मेनन और थिमैया के मतभेद 'टेम्परामेण्टल' (स्वभावगत) हैं। पर 
वास्तविकता यह थी कि खुद थिमया के अमरीकी दूतावास से सम्बन्ध थे । ये क्यों 
थे ? यह बात क्या मेनन समझते नहीं थे । मेनन ने थिमेया को भी डाँटा था । असल 
में 36 अफसर थे, जो इग्लैण्ड में सेण्डहस्टे मिलिटरी कालेज में पढ़े थे । ये अपने को 
कुछ ऊँची नस्ल का मानते थे | इनका गुट था जिसके नेता जनरल थिमया थे । इस 
गुट को मेनन ने तोड़ा। देश के हित में यह जरूरी था । बड़े अफसर मेनन से नाराज 
हुए, पर छोटे अफसर और सिपाही मेनन के भक्त थे। मेनन ने संसद में इनके वेतन 
और सुविधाएँ बढ़ाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी | रिटायर्ड सिपाहियों के भविष्य के 
लिए सुविधाएँ वढ़वायीं । उनके परिवारों के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया । 
यह सही है कि मेनन की जवान तेज थी। वे सख्त बोलते थे, लेकिन सख्त उसी 
से बोलते थे, जिसे वे बदमाश, अहंकारी और गलत मानते थे। एक दिन जव वे 
अपने ऑफिस में घुस रहे थे, तब उन्होंने दरवाजे पर खड़े चपरासी को बहुत डाँटा । 
न चपरासी को अँगरेजी समझ में आती थी न मेनन को हिन्दी। बाद में उन्होंने अपने 
सचिव को बुलाया । चपरासी को बुलाया । सचिव से कहा कि इसे समझा दो कि 
मैंने जो डाटा उसका मुझे बहुत दुख है । मेनन की तेज जुबान और तत्काल मुंहतोड़ 
जवाब के सँकड़ों उदाहरण हैं। दिल्‍ली में एक अफ्रो-एशियाई सम्मेलन में मेनन 
भाषण के बीच में ऐसे चुटीले वाक्य बोलते जाते थे--आई हैव नेवर बीन टू दी 
सोवियत यूनियन, आलदो सम पीपुल थिक आई वाज बार्न देअर ! एक पत्रकार ने 
पूछा--आर यू ए कम्युनिस्ट ? मेनन ने जवाब दिया--आई रिप्लाई टु क्वश्चन्स, 
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नाट द॒ इनसिनुएशन्स ! यानी मैं प्रश्‍न का जवाब देता हूँ । तुम यह प्रश्न आरोप की 

पूछ रहे हो। मैं आरोप का जवाब नहीं दूंगा । राष्ट्रसंघ में ब्रिटिश बिदेशमन्त्री 
ने मेनन की अँगरेजी भाषा पर आक्षेप किया। मेनन ने तत्काल जवाब दिया--आई 
ड ताट नीड योर सजेशन ऑन दी इंग्लिश लेंगुएज । आई हैव लन्टं इट ब्हाइल यू 
हैव पिक्ड इट अप ! यह सही है कि अपनी जवान और तीखे स्वभाव के कारण मेनन 
शत्र बनाते थे, पर वे इनसे कई गुने मित्र अपने कार्यो से बनाते थे असल में उनके 
शत्र राजनैतिक कारणों से बने थे बहुत लोग ईर्ष्या-द्वेष तथा अपने छोटेपन के 
कारण मेनन के विरोधी हो गये थे। बहुत लोग उनसे डरते थे। भारतीय दक्षिणपन्थी 
और भारत में अमरीकी 'लॉबी' उनके खिलाफ पड्यन्त्र व झूठा प्रचार करते थे । 

वित्तमन्त्री श्री देसाई सुरक्षा के लिए पर्याप्त धन नहीं देते थे। जब मेनन ने 
लोकसभा में सुरक्षा के लिए धन की माँग की तो गाँधीवादी आचार्ये कृपलानी ने 
कहा-यह महात्मा गाँधी का देश है । हमने अहिसा से स्वाधीनता की लड़ाई जीती 
है । हमें इतना पैसा हथियारों पर खर्च करने की क्या जरूरत है ? कुछ पुराणपन्थी 
कहते थे---हमारे ऋषियों ने जो तप किया था, उससे हिमालय पर बिजली की तरंगें 
लहराती रहती हैं। वहाँ से कोई घुस नहीं सकता। मेनन 958 से ]962 तक कुल 
चार साल रक्षामन्त्री रहे । उनके सामने सुरक्षा की तैयारी करने में भी अड़ंगे डाले 
गये। चार साल कुछ नहीं होते। फिर भी मेनन ने काफी तैयारी कर ली थी और 
भविष्य की बुनियाद डाल दी थी । पर चीन से पहाड़ी लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी 
नहीं थी । 

चीन ने अचानक हमला किया । चीन से तनाव था, पर हमले की आशंका नहीं 
थी । इस हमले के बहुत कारण हो सकते हैं। चीनी नेता रूस पर 'हेगेमती' 


(चौधराहट) का आरोप लगाते हैं। मगर एक किताब है --'फ्रॉम कालं मावस टू 


माओ-त्से-तुंग । इस किताब में एक वाकया है। रूसी प्रधानमन्त्री स्थ इचेव जब पेकिंग 
यात्रा पर आये थे, तब माओ ने उनसे कहा--तुमने यूरोप को सँभालने का अधिकार 
नहीं दिया । तुम्हें एशिया को सँभालने का अधिकार किसने दिया ? माओ के कथन 
से सिद्ध होता है कि वे खुद 'चौधराहट' इस क्षेत्र पर करना चाहते थे । वियतनाम 
पर चीत का शर्मनाक हमला किसी तकं से सही नहीं था, सिवा चौधराहट के। इसी 
पुस्तक में माओ का यह्‌ कथन है--चीन में क्रान्ति के लिए माक्सेवाद की जरूरत 
नहीं है। यहाँ क्रान्ति के लिए चीनी जनता, उसका इतिहास, संस्कृति, परम्परा, 
प्रकृति और चरित्र को जानना चाहिए। याने माभो पूरे माक्सवादी भी नहीं थे । 
भारत पर हमले का एक बड़ा कारण रूस को छेड़ना और उसके रुख को उजागर 
करना था । 

देश में कानाफूसी होने लगी थी--मेनन सुरक्षा कारखानों में हथियार नहीं 
कप-बसी बनवाता है, मेनन चीन से मिला है। भारतीय सिपाही हिमालय की वर्फीली 
चोटी पर नंगे पाँव खड़े हैं। ये बातें संसद-सदस्यों ने भी कहीं । किसी ने यह नहीं 
सोचा कि आदमी दस कदम तो बरफ पर चल नहीं सकता, ये सिपाही मीलों बर्फ पर 
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चलकर चोटी पर कैसे पहुँच गये? शायद हर देश में इस तरह के परम 'ज्ञानी' संसद- 
सदस्य होते हैं । इंग्लैण्ड में जब पहले-पहल भाष के इंजिन से रेलगाड़ी चली, तो 
संसद में कुछ सदस्यों ने यह कहकर विरोध किया--इस गाड़ी को न बैल खींचते हैं 
न घोड़े । यह अपने-आप चलती है । जरूर इसमें 'ईविल स्पिरिट' (अशुभ प्रेतात्मा) 
है । इससे देश को नुकसान होगा । 

चीनी हमले के पहले ही दौर में मेनन पर हमला हुआ । यह वास्तव में नेहरू 
पर हमला था। नेहरू-मेनन दोनों का सिर दक्षिणपन्थी चाहते थे। अमरीका ने 
इशारा किया कि मेनन को मन्त्रिमण्डल से निकालोगे, तभी शस्त्र-सहायता करेंगे । 
संसद में दिन-भर मेनन पर हमला होता रहा और मेनन अपनी जगह बैठे-वैठे सुनते 
रहे। हमला शुरू किया उन्हीं आचाय कृपलानी ने, जिन्होंने पहले कहा था कि 
महात्मा गाँधी के देश को हथियारों को क्या जरूरत है? अब वे कह रहे थे, मेनन ने 
देश की सुरक्षा की तैयारी नहीँ की । उनकी मृत्यु हो चुकी है, पर जब इतिहास का 
मामला है तव मृत व्यक्ति के बारे में भी साफ वात कहना जरूरी है। आचार्य 
कृपलानी शेक्सपीअर के नाटक 'जूलियस सीज़र' के पात्र कॅसियस की तरह लगते 
थे । कैसियस ते सीज़र की हत्या का षड्यन्त्र रचा था | सीजर को कंसियस के वारे 
में सचेत किया गया था -याने, कंसियस हैज़ एलीन एण्ड हंग्री लुक । ही थिक्स टू 
मच सच मेन आर डेन्जरस। 

खैर, मेनन ते इस्तीफा दे दिया। संसद में बयान भी नहीं दिया जो उनका 
अधिकार था। 

वे चुपचाप, जिन्दगी में पहली बार, 65 वर्ष की उम्र में सुप्रीम कोर्ट में वकालत 
करने लगे और जल्दी ही वकीलों में प्रमुख हो गये वे राजनीति से भी रिटायर 
नहीं हुए । वे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में काम भी करते रहे । उनकी मृत्यु पर इन्दिरा 
गाँधी ने कहा था-- एक ज्वालामुखी बुझ गया । इन्दिराजी ने यह भी कहा-वे 
मुझे पाँच मिनिट के लिए बुलाते थे और घण्टा-भर बहुत-सी वाते समझाते थे। 

किसी नेता ने ।965 में और ।97 में यह नहीं कहा, जब मेनन जीवित थे, 
जो अब कहा जा रहा है--कि हमारी जीत का काफी श्रेय मेनन के काम को है। 
अब कहा जा रहा है! कोई वेश्म तथाकथित देशभक्त पछताता नहीं हैं कि मेनन 
यदि रक्षामन्त्री बने रहते तो देश आज किंतना ताकतवर होता । 

उनकी मृत्यु के थोड़ा पहले कुछ ब्रिटिश अमरीकी पत्रकार अस्पताल में उनसे 
मिलते आये । कुछ दिन पहले पोखरन परमाणु विस्फोट किया गया था। पत्रकारों 
ने यही बात उठायी । मेनन ने अपनी उसी तीखी आवाज में कहा--यस, वी हैव डन 
इट । डू यू थिक वी है बीन प्लेइंग मा्बेल्स ऑल दीज़ ईयस ?-हाँ, हमने विस्फोट 
किया। क्या तुम समझते हो हम इतने सालों से बच्चों की तरह गोलियाँ खेल रहे 


थे । 
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भूत के पाँव पीछे 


पेंशन और पुरानी यादों पर गुजर करनेवाले एक वृद्ध रिटायर्ड सज्जन के पड़ोस में 
रहता था। पड़ोसी से नमस्कार और श्वेत केशों का सम्मान -शिष्टाचार के इन 
दो तत्त्वों के कारण मुझे इनके पास घण्टों बैठना पड़ता। मैं वहाँ से निकलता तो 
'नमस्कार' करता, नमस्कार करते ही बुला लिया जाता; बुलाकर बिठा लिया जाता 
और बिठाकर उनके बीते समय की गाथाओं का श्रोता बनाया जाता । मैं उनकी 
आत्मकथा सुनता और फिर शहर में कहीं अन्यत्र मकान ढूंढने निकलता । बड़ी दूर 
से वे शुरू करते--'परसाईजी, सन्‌ ।922 की बात है। तव मैं लखनऊ में था” 
मैं तीन वषं तक उनकी कथा का श्रोता रहा और तब तक वे ।92] से 925 तक 
आ पाये थे। 

अद्भुत स्मरण-शक्ति थी उनकी ! किस सन्‌ में कहाँ थे और उनका खर्चे 
कितना था, सब उन्हें याद था। कुछ यों चलते थे--'मैं यहीं जबलपुर में रहता था, 
गुरु के तिगड्डे पर | मुझे तव पचहत्तर रुपये मिलते थे। मगर कया सस्ता जमाना 
था ! अब मेरे ही यहाँ चार आदमी थे। और खर्च ! यही समझ लो दस रुपये का 
अनाज, पाँच रुपया मकान-किराया, डेढ़ रुपये का घी--घी उस वक्‍त आठ आने सेर 
मिलता था, डेढ़ रुपये का घी हुआ और एक रुपया नाई-धोबी का, एक रुपये में तेल- 
साबुन और डेढ़ रुपया फुटकर खर्च । जोड़ो कितने हुए ?” 

वे मेरी ओर 'टोटल' के लिए देखते । मैं क्या खाक टोटल करता? मैं तो मुश्किल 
से सुनता था । वे ही जोड़ करते--'दस और पाँच--पन्द्रह, पन्द्रह और डेढ़ सा हे- 
सोलह, साढ़े-सोलह और एक--साढ़े-सत्रह और एक और ढाई-- तो कुल वीस हुए । 
और तुम नहीं मानते तो पांच और सही । बस पच्चीस से एक कौड़ी ज्यादा नहीं; 
तुम बुरा मानो चाहे भला ! पूरे पचास रुपये हर महीने बचते थे ।' 

ऐसा उल्लास उनके मुख पर आता, मानो अनायास कहीं से पचास रुपये 
उनको मुट्ठी में आ गये हों। फिर मेरे कान के पास मुँह लाकर बड़े विश्वास से 
कहते-- हर दो महीने में बच्चे की माँ के लिए एक जेवर बनवाता था।' ऐसे 
मुग्धनयन हो जाते मानो अपनी नवपरिणीता को प्रेम से अंगूठी पहिना रहे हों । 

एक दूसरे रिटायर्ड सज्जन का अल्प साथ रहा। वे अँगरेज अफसरों के किस्से 
सुनाया करते थे। ग्रीनफील्ड और बटलर साहब की मातहती में वे रहे थे और 
उनकी कृपा जीवन का आधार बन गयी थी। अक्सर सुनता था--'ग्रीनफील्ड साहब 
मेरे ड्राफ्टिग से बड़े खुश थे । मेरे ड्राफ्ट पर आँख मूँदकर दस्तखत कर देते थे ।' 

हम तरुण इस रस को नहीं समझ सकते | यह शौक नहीं है, मजबुरी है। जीवन 
बहुतों को इस अवस्था में मजबूरी हो जाता है। जीने का अर्थ करना होता है। पर 
वे करें क्या ? हिन्दुस्तान में इतनी मक्खियाँ भी नहीं हैं कि सब वृद्ध उन्हें मारते- 
मारते शेष जीवन गुजार दें। हाँ, कुछ को मैंने एक काम और करते देखा है--'बेटा-बहू' 
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से आठों पहर लड़ने का । इससे बड़ी चहल-पहल में दिन कट जाते हैं। आखिर इन्हें 
जीना तो है। वे कहाँ जियें ? वर्तमान--जिसमें आशा-उत्साह त्साह नहीं, महत्त्वाकांक्षा 
नहीं, बल नहीं, सामथ्यं नहीं - उन्हें बड़ा भयावना लगता है । वे भूत में भाग जाते 
हैं। भूत का कम्बल ओढ़कर ये वर्तमान की ठिठुरन से बचते हैं । 

ये सहानुभूति के अधिकारी हैं। पर एक और प्रकार के अधिकारी होते हैं 
जिनकी हर बात 'हमारे ज़माने में से शुरू होती है। ये वर्तमान के सबकुछ को 
बड़ी हिकारत से देखते हैं और विगत के सबकुछ को श्रेष्ठ समझते हैं। कुछ इस 
तरह बातें होती हैँ इनकी--'आजकल की लड़कियाँ मुंह उघारे सड़कों पर घूमती- 
फिरती हैं, हमारे जमाने में धर से बाहर पैर रखने की मजाल नहीं थी ।'''आजकल 
के मास्टर तो बस ! हमारे जमाने में मास्टर को देखता तो लड़का पेशाब कर देता 
था'''आजकल का कपड़ा तो एकदम रही होता है; हमारे जमाने में एक कपड़ा 
सीन पी ढ़ियाँ पहनती थीं ।' 

ऐसे लोग “भूत” होते हैं। भूत के पाँव पीछे होते हैं, ऐसा कहा जाता है। कुछ 
लोगों के दिमाग के पाँव पीछे होते हैं--ये मानसिक भूत हुए । इनके लिए जो बीत 
गया, वह परम श्रेष्ठ होता है, वर्तमान अत्यन्त हेय भौर उनकी यह कृपा है कि 
वर्तमान में जीकर वे उसे गौरवान्वित कर रहे हैं। ऐसे एक 'भूत' एक दिन 'हमारे 
ज़माने” के कपड़े, फर्नीचर, मास्टर, प्रोफेसर, बैल और कुत्ता आदि की तारीफ कर 
रहे थे। बातें भेडाघाट के जलप्रपात पर होने लगीं। मैंने कहा, “लगभग पचास फीट 
ऊपर से पानी गिरता है।” वे फौरन बोले, “अरे, अब क्या रखा है भेड़ाघाट में | 
हमारे जमाने में सौ फीट ऊपर से गिरता था।” उनका जमाना कोई प्रागैतिहासिक 
काल नहीं था, हमसे 20-25 साल बड़े होंगे । 

कुछ लोगों के सिर पर जातीय 'भूत' सवार रहता है | वे इस बात को कहते 
हुए नहीं थकते कि हम प्राचीन ऋषियों के वंशज हैं | .हम आर्यों की सन्तान हैं। 
इनके कुछ बने-बनाये फिकरे होते हैं-- “प्राचीन काल में दूध-दही की नदियाँ बहती ; 
थीं (शायद क्षीर-सागर में गिरती होंगी !), यह आयो की भूमि है, तपोभूमि है""" 
आठों पहर सामगान होता था--हरिश्चन्द्र ने सत्य के लिए सबकुछ दे दिया"`" 
राम-से राजा, सीता-सी नारी, भरत-सा भाई, भीष्म-से वीर **' यह सब गर्व का 
कारण हो सकता है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं । पर यह भूत बनकर सिर पर 
सवार हो, तब तकं का तन्त्र-मन्त्र फूंककर भूत उतारना पड़ेगा । इनसे अगर कहें कि 
उस युग में आदमी स्त्री तक को जुए के दाँव पर लगा देता था, एक धोबी के कहने 
से ही पत्नी को त्याग देता था तो वे कहनेवाले को पापी और जाति-द्रोह्ठी करार दे 
देंगे। एक 'भुत' से मैंने एक दिन कहा, “राम ने तपस्या करनेवाले शूद्र का मस्तक 
काट लिया । बेचारे शूद्र उस युग में कितने पद-दलित हो गये थे ! कंसा अन्याय 
था !” तो मुझे जवाब मिला, “अब तो यह खराब जमाना आ गया है, वरना ऐसा 
कहनेवाले का भी शिरच्छेद हो जाता ।” 
एक दिन चौराहे पर व्यावसायिक कथा-वाचक कथा के बीच में प्रसंग निकाल- 
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कर प्राचीन काल की 'असूर्यम्पश्या' नारियों की प्रशंसा और वर्तमान शिक्षिता 
नारियों की निन्दा कर रहे थे--'सूरज की किरन जीवन-भर नहीं मिलती थी उन्हें, 
पति के सिवा किसी अन्य पुरुष का जीवन में मुँह नहीं देखती थीं। घर से बाहर नहीं 
जाती थीं--इतनी लज्जाशील होती थीं। और अब मुंह खोले घूमती हैं, कालेज 
जाती हैं, सिनेमा जाती हैं। लाज-सरम सव गयी । इसी समय एक ।7-8 साल 
की लड़की सड़क पर से साइकिल पर निकली । सड़क पर लोग जमा देखे, तो घण्टी 
बजाती हुई चिल्लायी--'ए, ए हटो, रास्ता दो । हटो, हटो।' भीड़ में हलचल हुई, 
रास्ता बना और लोगों के तितर-बितर होने से कथा थोड़ी देर रुक गयी। मुझे लगा, 
जैसे हमारे रास्ते को रोके हुए भूत को वर्तमान ललकारकर कह्‌ रहा है-—'ए हटो ! 
रास्ता दो।' 

हर युग के भूत से वर्तमान की कुश्ती हुई है। कालिदास की अवहेलना जब 
केवल उनकी नवीनता के कारण होने लगी, तो उन्हें ललकारना पड़ा कि जो पुराना 
है वही श्रेष्ठ नहीं है । 

प्राचीन के गीत और प्राचीन की पूजा जाति को आवश्यक है, पर इससे शक्ति 
और प्रेरणा मिले तो ठीक है। पर कुछ लोग वर्तमान के सूर्य के प्रकाश में काम नहीं 
करना चाहते; भूत की चादर ओढ़ ठाँगें फैलाकर सो जाते हैं। बौना आखिर अपने 
पूवज की छः फुटी तस्वीर कव तक दिखाता फिरेगा और इससे उसका कद कँसे 
बढ़ेगा ? - 

एक दिन मैंने देखा कि एक तगड़ा लड़का सड़क पर से अपने बरामदे में खड़े 
दूसरे लड़के को ललकार रहा था -'हिम्मत हो तो बाहर आकर लड़ ले । 'और वह 
दूसरा लड़का वहीं बरामदे में से उसे मुंह चिढ़ा रहा था। भूत के गीत गानेवाले 
और वर्तमान में अकमंण्य रहनेवाले मुझे उस बरामदेवाले लड़के की तरह लगते 
हैं-बाहर मैदान में ताल ठोंकते हुए वर्तमान से भिड़ने की इनमें हिम्मत नहीं होती; 
ये भूत के बरामदे में से उसे मुंह चिढ़ाते हैं। 


कबीर ओर श्रोता 


कबीरदास के पदों में जब इस पंक्ति पर आता तो मेरे मन में बड़ी लुभावनी, बड़ी 
मधुर कल्पना उठती । 'कहत कबीर सुनो भाई साधो !” कबीरदास चबूतरे पर बैठे 
हैं, सामने साधु-मण्डली है । कबीर अपना नया पद सुना रहे हैं और साधुगण भाव- 
विभोर, गद्गद, झूमते दाद दे रहे हैं--“वाह ! वाह ! कया बात है कबीरजी ! कमाल 
कर दिया ! एक अनुमान यह भी बैठता था कि बार-बार 'कमाल है !” सुनते-सुनते 
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ही कबीर ने बेटे का नाम कमाल रख दिया होगा । 

मुझे तब कविता लिखने का नया शौक था। लिखता कम, सुनाता ज्यादा । 
श्रोताओं की खोज में घूमा करता और जब कोई कविता सुनाने का आग्रह करता, 
तो ऊपर से उदासीनता या अनिच्छा का नाद्य करता, पर मन में कहता--'जो 
लिखेगा वह झख मारकर सुनायेगा ! उसे चैन कहाँ पड़ती है ?” कवि-सम्मेलनों में 
'जीअर' को 'चीअर' समझता और एक कविता पढ़ने के बाद, यदि दूसरी की फर- 
माइश न होती, तो मुझे ऐसा लगता कि अन्य कवियों ने मेरे खिलाफ षड्यन्त्र कर 
रखा है । यह मुझे पीछे मालूम हुआ कि अपने हाथ से फरमाइशी चिटें लिखकर 
दोस्तों को पहिले ही वाँट देना चाहिए, जिससे वे समय पर मेरी माँग कर लें । पर 
तब तक मैं कविता लिखना छोड़ चुका था। मुझे जल्दी ही समझ में आ गया कि 
कविता करना अपने से नहीं बनता । बहुत लोगों को यह बात जिन्दगी-भर समझ 
में नहीं आती । ज्ञान विरलों के ही हिस्से में आता है। बुद्ध को तो वृक्ष के नीचे ही 
सदृज्ञान प्राप्त हो गया था और हम अट्टालिकाओं में बैठकर भी विश्व-नाश को 
योजनाएं बनाते हैं । 

एक दिन मैंने एक दोस्त को कबीरदास के काव्य-पाठ की यह कल्पना सुनायी । 
कहा, “बड़े भाग्यवान थे, कवीर । साधु लोग उनकी कविता सुनते थे और दाद देते 
थे और हमें कहीं खटीक मुहलला, कहीं कंजड़ टोला में जाकर और वक्त-बे-वक्त, 
मुण्डन-कन्छेदन या विवाह-गौना में कविता युनानी पड़ती है!” दोस्त मेरा बड़ा 
दुष्ट है। वोला, “तुम भ्रम में हो । क्या तुम समझते हो कि वे साधु कात्य-प्रेमी थे 
और समझकर दाद देते थे ? भाई साहब, वे तो इसलिए दाद देते थे कि काव्य-पाठ 
के बाद कवीरदास उन्हें लँगोटी के लिए कपड़ा वाटते थे । वे 'पेमेण्ट' वाले श्रोता थे, 
जैसे मुझे तुम चाय पिलाकर सुना लेते हो।” 

हाँ, ठीक है। मैं चाय पिलाकर सुनाता था । अब यह बताने में कोई शमं नहीं 
आती । अब तो सोचता हूँ कि हर रचनाकार यही चाहता है कि कोई उसकी कृति 
देखे, सुने, दाद दे, प्रशंसा करे बाइबिल का प्रथम अध्याय पढ़ते समय मुझे ऐसा 
लगा कि इस विश्व-काव्य के रचयिता ईश्वर ने, जब अनेक छन्दमय यह काव्य रचा, 
तो जरूर आसपास प्रशंसक को खोजा होगा भौर जब कोई न दिखा होगा, तो अपनी 
रचना की खुद ही दाद दे ली --'एण्ड गॉड सा देट इट वाज गुड !' आदम का 
निर्माण करके उसके कन्धे पर हाथ रखकर जरूर पूछा होगा--'क्यों, मियाँ आदम 
कैसी सृष्टि की है मैंने ? तुम्हें पसन्द आयी ?” तब आदम ने कहा होगा--वाह ! 
वाह ! क्या बात है। कमाल कर दिया है यह सुनकर तृप्त ईश्वर घर जाकर 
चादर ओढ़, पैर फैला सो गये होंगे-- गांड इज़ इन हैवन एण्ड आल इज़ वेल विद दी 
वल्ड ! 

पर कोई हमसे इस सृष्टि-महाकाव्य की आलोचना कराये ! अनातोले फ्रान्स 
ने की थी । एक पात्र, एक विद्रोही हेंसोड़ लड़का अपने बाप से कहता है--"पिताजी, 
या तो ईश्वर संसार में बुराई रोकना चाहता है, पर रोक नहीं सकता। या न रोकना 
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चाहता है न रोक सकता है। अगर रोकना नहीं चाहता तो विकृत मति का है। 
अगर रोक नहीं सकता तो निर्बेल है। अगर न रोकना चाहता है न रोक सकता है 
तो विकृत भी है ओर निर्बल भी। पर यदि रोकना चाहता है और रोक भी सकता 
है, तो आखिर रोकता क्यों नहीं ?” पता नहीं ईश्वर पर इसका कया प्रभाव पड़ा। 
बहुत सम्भव है कि कलाकार के स्वभाव के अनुसार इस आलोचना को द्वेष-प्रेरित 
मान लिया होगा । 

आलोचना कलाकार की तासीर के अनुकूल नहीं बैठती । उसे प्रशंसा ही 
चाहिए । एक बार हम लोगों ने तय किया कि लेखक-कवि, पखवाड़े में एक बार 
अपनी रचनाएं सुनायें और उनकी आलोचना हो । पहिली गोष्ठी में ।5 कवि आये। 
कविताएँ पढ़ी गयीं, आलोचना भी हुई। दूसरी बैठक में सिर्फ सात आये, तीसरी में 
पाँच और चौथी में दो। सोचा कि आलोचना वन्द हो या गोष्ठी । आलोचना खेत 
रही, गोष्ठी चलती रही । 

कवि को श्रोता चाहिए और उनसे केवल दाद। जब ऐसा रंग देखा तो हमने, 
कर्तव्यवश, एक ही बुलन्दी से दाद देना शुरू किया । थोड़े ही दिनों में खबर फैल 
गयी कि मैं अच्छा श्रोता हूँ और खूब दाद देता हूँ । रचना किसी की भी हो, कैसी 
भी हो, मैं दाद एक-सी देता । मैं हर वर्षं 50-60 रचनाओं को 'मास्टरपीस' घोषित 
करता । इसके बाद मुझे जो मुसीबतें झेलनी पड़ीं, मैं ही जानता हूँ । अगर हुनुमान- 
सरीखा सीना फाड़कर वताऊ तो कलेजे में सैकड़ों घाव मिलेंगे--रहस्यवादी गीतों 
के गोल-गोल छेद, छायावादी कविता की हल्की खरोंचें, प्रगतिवादी काव्य के घन के 
निशान और प्रयोगवादी कविताओं के ऐंचक-बेंचक डिजाइनदार सूराख ! 

एक बार तो मुझे ऐसा भी लगा कि मेरी शकल में कोई ऐसी वात है कि मैं 
धैर्यवान श्रोता मालूम होता हूँ । एक साहित्यिक आयोजन में शामिल होने एक नगर 
गया था। सुबह उठकर दाढ़ी पर हाथ फेरा, तो एक कार्यकर्ता एक नाई को बुला 
लाया। नाई ने दाढ़ी बनाते-बनाते मेरे व्यक्तित्व की खूब जाँच की, बढ़े हुए वाल 
और बेतरतीब कपड़े। आजकल यही पहचान है कलाकार की। हममें से अनेक 
सप्रयास अपनी धज को बिगाड़ते हैं। मैंने एक कवि को कवि-सम्मेलन में जाने से 
पहिले आईने के सामने खड़े होकर सावधानी से अपने बाल बिगाड़ते देखा था। 
नाई मुझे ताड़ गया । बोला, “आप शायद कवि हैं?” मैंने कहा, “नहीं ।” उसने 
छोड़ा नहीं । देखते-देखते बोला, “कुछ हैं जरूर आप ।” मैंने कहा, “मैं कुछ लिखता 
हूँ ।” उसने हाथ में उठाया उस्तरा रख दिया । कहने लगा, “मैं भी कुछ-कुछ कविता _ 
लिखता हूँ | एक मैं आपको सुनाता हूँ । यह मैंने प्रेम के बारे में लिखी है।” उसते 
एकदम गाना शुरू कर दिया | प्रेम की कविता खत्म होते ही बोला, “और यह 
गरीब आदमियों के बारे में लिखी है ।” मैं उसका कपड़ा ओढ़े, साबुन लिपटाये बैठा 
था। और वह सुना रहा था। चूँ-चपट कर नहीं सकता था, क्योंकि अभी वह॒ उस्तरा 
चलानेवाला था और कविता के खून का बदला मेरे खून से ले लेता चार कविताएँ 
सुनीं, तब मेरी दाढ़ी बनी। पर मेरी मति ही उस दिन भ्रष्ट हो गयी थी । सबेरे- 
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सबेरे कविता सुनना अपशकुन होता है, ऐसा मुझे उस दिन अनुभव हुआ ! मैंने उससे 
मालिश करने को कहा । वह बोला, “यहाँ तो तेल लाया नहीं हूँ । नीचे सेलून में 
चलिए, वहीं अच्छी मालिश कर दुंगा ।” मैं लोभ में चला गया । उसने मुझे कुर्सी 
पर बिठाया, पान खिलाया और तब दराज खोलने लगा | मैं समझा कि वह कोई 
बढ़िया तेल की शीशी निकालनेवाला है। पर उसने एक कापी निकाली और बोला, 
“मैंने कहानियाँ भी लिखी हैं। एक सूनाता हूँ ।” भूमिका वाँधते हुए कहने लगा, 
“आजकल कालेज के लड़के-लड़कियाँ प्रेम बहुत करने लगे हैं। यह बड़ी खराब बात 
है। अपने देश में पहले प्रेम नहीं होता था। जब से अंग्रेज आये, देश में प्रेम फैल 
गया । मैंने इसी पर कहानी लिखी है।” उसने कहानी सुना दी। पूछा, कैसी है? 
मैंने कहा, “बहुत अच्छी ।” तो वह बोला, “अच्छा एक गरीब आदमी पर भी लिखी 
है। सेठ गरीब आदमी की औरत की अस्मत लूट लेता है, उस कहानी में ।” मैंने 
जान का खतरा उठाकर कहा, “मुझे एक प्रोग्राम में जाना है, शाम को सुनेंगे ।” 

उसने मन मारकर मालिश कर दी । जाते वक्‍त बोला, “मैं एक कविताओं की पुस्तक 
छपाना चाहता हूँ । आप उनमें कुछ सुधार कर दीजिए ।” मैंने कहा, “ऊपर मेरे एक 
कवि मित्र भी ठहरे हैं, उन्हें दिखाओ, वे बढ़िया कर देंगे।” वह कापी लेकर जीना 
चढ़ गया । पता नहीं क्या हुआ, पर वह मित्र दिन-भर मुझसे नहीं बोला । 

श्रोता फंसाने की एक खास 'स्ट्रेटजी' होती है । मैं अगर आपको सुनाना चाहता 

हूँ तो मैं आपके पास जाऊंगा, आपकी रचनाओं की प्रशंसा करूंगा, फिर कहूँगा--- 

आपने इस बीच क्या नया लिखा ? कुछ सुनाइए न ! आप निश्चित ही एकाध चीज 
सुनायेंगे। आपकी एकाध चीज बरदाश्त करके मैं संकोचपूर्वक कहूँगा---मैंने भी 
थोड़ा लिखा है। वेसे तो कुछ लिखना नहीं आता | फिर भी जो कुछ बन सका"'* 

यह एक गीत है। मैं लगातार सुनाता जाऊंगा । कुछ लोग बड़े बहादुर होते हैं । वे 
यह संकोच भो नहीं पालते। बैठते ही शुरू कर देते हैं । एक तो मुझे ऐसे भी मिले 
जो कहते हैं--यह एक अन्तर्राष्ट्रीय गीत सुना रहा हूं। इसमें भारतीय शास्त्रीय 
संगीत की धुन है, कर्नाटक संगीत भी और पश्चिमी संगीत भी । वे एक ही गीत में 
सभी धुने निकालते । , 

अब मैं कंसे फंसाता हूँ ? पिछली गर्मी में 'सुनास' से पीड़ित आया कवि मेरे 

घर। प्रेमी और कवि मौसम नहीं देखते । दो घड़ी दम भी नहीं ली और बोला, 

“कहिए, इस बीच क्या नया लिखा?” अब मैं इतना भोला तो रहा नहीं कि यह 

समझूँ कि भर दोपहरी में कोई मेरे पास यह पूछने आयेगा कि मैंने कया लिखा ? 

मेरी क्या प्रगति है? मैं मकसद समझा। सुरक्षा-प्रबन्ध भी कर लिया है। एक 

हाइड्रोजन बम हमेशा पास रखता हूँ । मैंने कहा, “हाँ, एक लघु उपन्यास लिखा 

है । सुनाता हूँ । यही डेढ़ सौ पृष्ठों का होगा ।” वह परेशान हुआ। बोला, “वाह, 

आजकल आप बड़ी स्पीड से लिख रहे हैं। अभी जरा जलाऊ लकड़ी की गाड़ी घर 

पहुँचा दूं बरसात का इन्तजाम करना है। कल आऊंगा।” वह भागा सो आज तक 
नहीं आया । यह लघु उपन्यास फकीर की ताबीज की तरह सब अलाय-बलाय से 
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मेरी रक्षा करता है। मेरी बदनामी फैल गयी--अरे भाई, उसके यहाँ मत जाओ। 
वह कम्बख्त उपन्यास सुना देता है आजकल। मेरे पास अब कम सुनानेवाले आते 
हैं। अब तो मैं कह देता हूँ कि ज्योतिषी ने गणना करके बताया है कि मेरी कुण्डली 
में ऐसे ग्रह पड़े हैं कि मेरी मौत कविता सुनते-सुनते होगी । 

अभी भोपाल गया तो एक दोस्त ने बड़े द्द से बताया कि एक शायर ने बड़ा 
चकमा देकर पूरी गजल सुना ली। कहने लगे, “मैं होटल में चाय पीने घुसा ही था 
कि वे एक कुर्सी से उठे और तपाक से हाथ मिलाकर बोले -- 0 आइए, 
बल्लाह, आप तो ईद के चाँद हो गये। चाय पीजिए।' चाय पीते-पीते मैंने कसम 
खायी कि हरगिज नहीं सुनूँगा । ज्यों ही ये कहेंगे कि एक नयी ग़ज़ल कही है, त्यों ही 
उठ दूंगा । चाय खत्म की ही थी कि वे बोले---जनाब, आपको देख लेता हूँ तो 
तबियत खुश हो जाती है। वरना इस शहर से अदब तो उठ ही गया है। कोई नहीं 
है जिसे दो घड़ी अदब पर बात करने की तमीज हो। पुराने अदीवों में सिर्फ आप 
बचे हैं। अब देखिए न, फलाँ साहब को कल मैंने ग़ज़ल सुनायी तो कहने लगे कि 
यह शेर कमजोर है ।” उन्होंने एक शेर सुनाया। बोले--'इसे मैं ग़ज़ल का सबसे 
ताकतवर शेर मानता हूँ। और वह शेर जो वाकई कमजोर है, इसकी बड़ी बुलन्दी 
से दाद देने लगे। उन्होंने दूसरा शेर भी सुनाया । और तव बोले--'ये अशआर इस 
ग़ज़ल के हैं।' और तब वे पुरी ग़ज़ल सुना गये। मैं संभल भी न पाया था कि मेरा 
काम तमाम हो गया ।” 

कवि-सम्मेलनों में भी श्रोताओं की बड़ी कमी पड़ने लगी है । एक मित्र ने मुझे 
बताया कि हमने श्रोता जुटाने का बड़ा अचूक नुस्खा तैयार किया है। समझाने 
लगे--'हमने नियम बना लिया है कि जो कबि अपने साथ दस श्रोता लायेगा, उसे 
एक कविता सुनाने का मौका मिलेगा । जो बीस लायेगा, वह दो सुना सकेगा ।' तभी 
किसी ने कहा -- नुस्खा तो अच्छा है। मगर, मान लीजिए कवि अपनी कविता 
सुनाकर अपने श्रोताओं को लेकर चलता बने, तो ? आखिर वे श्रोता उसके अपने 
हैं ।' 

अप्रिय सत्य का श्रोता और वक्ता ८लंभ है । नीति-वाणी है। पर अब अप्रिय 
काव्य के वकता बढ़ गये हैं और श्रोता दुर्लभ हो गये हैं। मैं भाग्य को सराहता हूँ 
कि जल्दी ही कविता करना बन्द कर दिया । वरना इस गिरे ज़माने में श्रोता ढूंढ़ता 
कहाँ फिरता ? पूरा 'सिनिक' हो गया हूँ। अब तो 'कहत कबीर सुनो भाई साधो' 
पढ़कर एक दूसरी ही कल्पना मन में आती है । कबीर के सामने बेठे ये साधु आपस 
में गुलगपाड़ा कर रहे हैं या हुटिग, और कबीर बार-बार उन्हें मना रहे हैं-- सुनो 
भाई साधो, जरा सुन तो लो। बस, ये अन्तिम पंवितयाँ हैं। इसके बाद तो मैं तुम्हें 
लॅगोटी का कपड़ा बाँटनेवाला हूँ !' 
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शोभा बढ़ाने के लिए 


विवाह के निमन्त्रण-पत्रो में छपा होता है--'इस शुभ अवसर पर पधारकर शोभा 
बढ़ाइए ।' परसों एक शादी के शामियाने के नीचे बैठा था | बड़ी भीड़ थी । तीन 
रुपये घण्टा के हिसाव से काफी सस्ता हंगामा मचानेवाला लाउडस्पीकर चालू 
था-- जवान हो या बुढ़िया -- कुछ भी हो औरत जहर की है पुड़िया***” लड़के की 
शादी थी और गीत उससे कह रहा था कि मूर्ख, जहर की पुडिया निगलने वाजे-गाजे 
के साथ जा रहा है तू ! न जाने किस मातृ-भक्त ने यह गीत रचा है। इस हंगामे के 
नीचे दबा शहनाई का स्वर एक कोने में सिसक रहा था। मशीन के स्वर से आदमी 
के स्वर की कया तुलना ! 

गलीचों पर तकियों के सहारे कई वी. आई. पी. लुढ़के थे ।. उन पर दौड़ते- 
दौड़ते मेरी नजर एक आदमी पर अटक गयी, जैसे चलते-चलते राह में बड़ा बोल्डर 
आ गया हो । जी हाँ, बोल्डर ही था । सेठ जैरामदास बिराजे थे । विशाल स्थूल देह । 
स्थूल देह वैसे कोई बुरी नहीं होती, अगर वह बेडौल और डरावनी न हो। पर 
जैरामदास के नाक, कान, आँखें, भौं, मुख ठीक वेसे ही थे, जैसे नहीं होने चाहिए। 
गनीमत यह कि यथास्थान थे । गाढ़े काले शरीर पर बगुला-पंखी मलमल का कुरता, 
सिर पर लाल पगड़ी और ललाट पर चन्दन की सुनहली छाप। व्यक्तित्व टैक्नी- 
कलर । उनके आसपास कई रूपवान पुरुष बेठे थे, जैसे ग्रहण-लगे चन्द्रमा के आस- 
पास नक्षत्र-मण्डल । सेठजी कालाबाजारी में फंस चुके थे । 

मैंने जेब से निमन्त्रण-पत्र निकाला । लिखा था, 'पधारकर शोभा बढ़ायें ।' 
सोचा, यही कार्ड जेब में रखे सेठ जैरामदासजी विराजमान हैं। क्या उन्होंने निमन्त्रण 
का मजमून नहीं पढ़ा ? अगर पढ़ा है, तो यहाँ, जहाँ शोभा बढ़ाने के लिए लोग 
बुलाये गये हैं, वे शोभा घटाने कैसे आ पहुँचे ? लड़केवालों ने बड़ा आदमी जानकर 
संकोचवश कार्ड भेजकर एक रस्म भदा की, पर सेठजी को तो अपनी औकात 
जानना चाहिए था । जब ताजा धुला कुरता पहिना है, कलफ-लगी पगड़ी बांधी है 
और आते के पहिले आईने के सामने खड़े हुए हैं, तो शोभा की ओर से बिल्कुल 
ब्रेखबर न होंगे। पर जिस चोले को गीता ने बड़े मजे में, “वासांसि जीर्णानि' की 
उपमा दे दी है, वह क्या हर बारात में बदला जाता है? वह तो एक ही बार, जीवन 
की अन्तिम बारात में और अपनी ही बारात में बदला जाता है, जब चार के कन्धों 
पर सवार होकर, किसी अनजाने से मिलने चला जाता हैँ। कबीर ने कहा है-- 
'दुलहिन चल तोरे पिया बुलायी ।' दुलहिन की बारात होती है वह्‌ । जैरामदास को 
तो अभी इसी चोले से कई शादियों की शोभा बिगाड़ती है। 

पर अब चोले पर ज्यादा नहीं हँसूंगा । जायसी ने मुझ-जेसे हँसोड़ों के मुख 
पर तमाचा जड़ा है--“मोहि का हँसेसि कि कोहरहि ?” घड़े पर क्या हुँसता हैं, 
कुम्हार पर हँस । 
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तो क्या तिमन्त्रण-पत्रौं में यह व्यर्थ ही लिखा रहता है कि शोभा बढ़ाइए ? क्या 
इससे कोई मतलब नहीं कि पधारनेवालों से शोभा बढ़ती है या घटती है ? यह कौन- 
सी शोभा है जो बेडौल, कुरूप व्यक्तियों की उपस्थिति से भी बढ़ जाती है? सेठ 
जैरामदास ऐसी कौन-सी शोभा बढ़ा रहे थे कि पान-वितरक और इत्र-चुपड़क उन्हीं 
के आसपास मंडरा रहे थे ? इधर मेरे पास तारुण्य की दीप्ति से दमकते, लावण्यमय 
युवक, रूप की किरणें बिखेर रहे थे; पर उनकी किसी को परवाह नहीं थी । जरूर 
जैरामदास में कोई आन्तरिक शोभा है। 

विवाहवाले लोग भी शोभा की ओर से उदासीन नही थे--वढ़िया शामियाना, 
रंगीन गलीचे, दूधिया ट्यूबलाइट और अब तो नीली वर्दीवाला 'सिकख बैण्ड' भी 
आ गया था। ये सब शोभा के लिए थे। दूल्हे का चाचा उधर बँण्डवालों से कह रहा 
था-- भाई जरा देर और।' इधर सेठ जैरामदास उठने लगते तो हाथ जोड़कर 
कोई सामने खड़ा हो जाता--'सेठजी, थोड़ी देर और बैठिए।' सिक्ख बंण्ड में और 
सेठ जैरामदास में कोई साम्य जरूर है और साम्य ही शोभा बढ़ाता है । 

सिबख बैण्ड शहर का सबसे प्रतिष्ठित बैण्ड है और सेठ जैरामदास शहर के 
प्रतिष्ठित व्यापारी, एम. एल. ए. और कई संस्थाओं के अध्यक्ष । नीली वर्दी पहिने 
सिक्ख बैण्ड की पार्टी खड़ी है और प्रकृति-प्रदत्त काली चर्म-वर्दी पहिने सेठ 
जैरामदास बैठे हैं। दोनों इसलिए बुलाये गये हैं कि लड़केवाले लोगों पर यह गर्व 
प्रगट कर सकें कि देख लो, हमारे यहाँ सित्रख बँण्ड भी है और सेठ जैरामदास भी । 
द्वार पर बैण्ड बजता देख और आंगन में बड़े-बड़े आदमियों को बैठा देख बड़ा 
गवं होता है। दूसरे लोगों पर भी यह्‌ प्रभाव पड़ता है कि इसके यहाँ शादी में 
बड़ा बढ़िया बैण्ड आया है और शहर के बड़े-बड़े लोग बैठे हैं। यह मामूली आदमी 
नहीं । 

यही बड़प्पन प्रगट करने की सुविधा जो अपनी उपस्थिति से देता है, वही 
शोभा बढ़ाता है। सिक्ख बेण्ड, ट्यूबलाइट और जैरामदास इसीलिए बुलाये जाते 
हैं। 

मैंने अपने एक मित्र से जो शहर के मेयर हैं और खूब प्रतिष्ठित हैं, कहा था कि 
इस विवाह के मौसम में सिक्ख बैण्ड और आपकी बड़ी पूछ है। आपको भी सँकड़ों 
निमन्त्रण-पत्र आते हैं। दोनों से विवाह की शोभा बनती है। पर वे लोग बैण्डवालों 
को तो पैसे देते हैं और आपसे मुफ्त में शोभा बढ़वाते हैं । बहुत कम लोग आपको 
स्नेह या आत्मीयता के कारण बुलाते हैं। अधिकांश इसलिए बुलाते हैं कि वे लोगों 
को यह बता सके कि उनके यहाँ आप आये हैं। मैंने सलाह दी कि वे भी सिक्ख बैण्ड 
की तरह्‌ 'रेट' बाँध लें और जो पैसा दे उसी के यहाँ जाकर शोभा बढ़ायें । विश्वास 
दिलाया कि लोग उन्हें पैसा देकर भी बुलाबेंगे और वे देखेंगे कि एक 'सीज़नः में 
उनकी कमाई सिकख बैण्ड से बहुत अधिक होगी, क्योंकि बैण्ड तो एक दिन में दो 
तीन जगह बज सकेगा, जबकि वे सात-आठ जगह शोभा बढ़ा सकेंगे। मेरी सलाह 
उन्होने नहीं मानी | कोई नेता इसे कर देखे। शोभा की धुन ऐसी जबरदस्त होती 
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है कि लोग उन्हें पैसा देकर बुलवायेंगे। 
समाज के सामने शोभा बनाने की भावना बड़ी बलवती होती है। किसी भी 

। समय आदमी इसे नहीं भूलता कि दूसरे उसे देख रहें हैं और उनकी नजरों में उसे 
जेंचना चाहिए । मेरे एक भूतपूर्व पड़ोसी बड़े सजे रहते थे। टाई तो शायद सोते समय । 
भी बाँधे रहते थे । एक सुबह उनकी बच्ची की मृत्यु हो गयी । वे कमरे में गये और | 
सूट पहिनकर बरामदे में आ बेठे। मैं पहुँचा, तो रोये भी अंग्रेजी में--'यार, आय | 
लब्ड हर वेरी मच ! सुना है वम्बई-कलकत्ता में रोने के लिए पेशेवर लोग होते हैं। | 
व्यापारी शहर है। अगर किसी सेठ के यहाँ कोई मर गया, तो घर के लोग और 
रिश्तेदार दूकान छोड़कर रोने में समय केसे वरबाद करें? इसलिए रोनेवालों को 
मजदूरी दे दी, आप दूकान चले गये। इधर रोने से मातम की शोभा भी बन गयी । 

मौत पर भी शोभा का खयाल रहता है। डिनर-सूट और ईव्हनिग सूट होते हैं, 
तो मातम की भी तो विशेष पोशाक होती है। मेरे एक दोस्त के पिता की मृत्यु हुई, 
तो उनके सिर के बाल भी घुटे। घुटी खोपड़ी पर वे टोपी लगाये, चौराहे पर मिल 
गये । उन्होंने टोपी उतारी और मुझसे मुस्कराकर पुछा--'क्यों ? कंसा लगता हूँ ?' 
एक प्रतिष्ठित नेता को मैंने उनके पिता की विशाल-यात्रा में देखा | बड़ा जुलूस था 
और अखबारवाले तथा कंमरेवाले भी थे। नेता का ध्यान पिता की मौत से बिल्कुल 
| हट गया था; वे कंमरे के प्रति सतकं थे। हर प्रयास कर रहे थे कि अच्छा बढ़िया 
| स्नेप आ जाय। 
| कभी गाँव में आत्मीय की मृत्यु पर स्त्रियों का विलाप सुनिए । लयबद्ध क्रन्दन 
होता है; विलाप में भी संगीत होता है। विलाप के परम्परागत निश्चित शब्द होते 
हैं; उनमें मृतक का नाम या रिश्ता जोड़कर स्त्रियाँ लय से रोती हैं । कभी गाँव के 
बाजार में दो भिन्त दूरस्थ गांवों से आयी हुई स्त्रियों को गले लगकर किसी वर्षों 
पहिले मरे रिश्तेदार की याद करके रोते देखिए । 

उदयशंकर भट्ट का एक नाटक है--'बड़े आदमी की मौत ।' नाटक में बेटे को 
बाप की मुत्यु पर दुखी होने की जरा फुरसत नहीं है। वह शव-यात्रा के जुलूस की 
शोभा का प्रबन्ध करने में लगा है | गवर्नर को तार किया कि नहीं ? संस्थाओं के 
मन्त्रियों को फूल लेकर बुलाया कि नहीं ? फोटोग्राफर ? बैण्ड ? फूल-मालाएँ ? 
उत्साह और प्रसन्नता से प्रवन्ध कर रहा है, जैसे बारात जा रही हो। 

मुझे लगता है, जो जितना सभ्य है, वह उतनी ही अधिक शोभा साधने की फिक्र 
में रहता है। यूरोप और अमेरिका तो बहुत सभ्य हैं । (काले रंगवालों को आदमी नहीं 
मानते, यह अलग बात है ।) यहाँ के लोग सामाजिक शोभा के लिए बड़े व्यग्र होते 
| हैँ । अंग्रेजी में एक निबन्ध है -* 'सीइंग पीपुल ऑफ।' लेखक है मेक्स बीरबोहम { 
k इसमें स्टेशन पर विदा देनेवाली एक कम्पनी का जिक्र है। अमेरिकन लोग इंग्लैण्ड 
घूमते आते हैं । उन्हें भगर स्टेशन पर विदा देने ओर रूमाल हिलानेवाला कोई न 
हो तो उन्हें बुरा मालूम होता हैं। उनकी सुविधा के लिए स्टेशनों पर पेशेवर विदा 
देनेवाले हैं। यात्री उन्हें पैसे दे देता है और वे गाड़ी पर आकर आत्मीय को तरह 
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यात्री को विदा दैते हैं। आवश्यकता हो तो रोने भी लगते हैं। इस प्रकार की विदा 
मे अन्य यात्रियों पर प्रभाव पड़ता है और उस यात्री की भी शोभा बनती है । 

लेकिन फिर भी शोभा प्रधान हो जाती है, वस्तु गौण। पालिश की परत है, 
पर जता गायब । जैसे शोभा के लिए धारण किया गया निव और स्याही से हीन 
फाउप्टेनपेन । ऐसे पेन बारातियों के पास ज्यादा होते हैं । अभी एक वारात में गया, 
तब यह जाना । बारात चलने के घण्टों पहिले से तरुण, प्रौढ़ और वृद्ध सभी सज रहे 
थे। मैंने किसी काम के लिए पेन माँगा। मेरे करीव चार-पाँच सजे हुए तरुण पैन खोंसे 
बैठे थे। पर एक का पेन भी चालू नहीं था--किसी में स्याही नहीं; किसी में निव 
नहीं । सब शोभा के लिए थे, लिखने के लिए नहीं । उन तरुणों की यह शोभा-सज्जा 
न्यायोचित थी । वरना विवाह॒वाले घर में एकत्र, वधू की वे सुसज्जित, अलंकृत 
सहेलियाँ किसे देखतीं और उन्हें कौन देखता? सैकड़ों गज जार्जेट बरबाद न हो 
जाता ! 

बिना स्याही के पेन की तरह ही शोभा बहुत देखता हूँ। वन-महोत्सव में 
समारोहपूर्वक, फोटो में खिचकर, हार पहिनकर मन्त्री एक पौधा लगाता है और 
महीने-भर में पौधा सूख जाने दिया जाता है। दानदाता हाथों में गेहूँ भरकर फोटो 
खिचाता है; तव दाना भिखारी की झोली में डालता है। नेता श्रमदान करने के 
वक्त, सड़क पर गेंती हाथों में थामे खड़ा रहता है। जब कॅमरा 'क्लिक' करता है, 
तब गेंती जमीन पर पटककर, रूमाल से हाथ पोंछ मोटर में बैठकर चल देता है। 

काम और शोभा का सम्बन्ध कपड़े और रंग का है। हम कपड़े पर रंग चढ़ाने 
के बदले, रंग पर कपड़ा चढ़ाने के प्रयास में हैं। यह नहीं होता, इसलिंए कुण्डों में 
रंग घोले बेठे हैं और कपड़े के अभाव में नंगे होते जा रहे हैं। नंगे आदमी के पास 
रंग का कुण्ड ? कया बात है इस शोभा की ! 


सड़ी सुपारी को संस्कृति 


बचपन की बात है। तब परिवार में भगवान की पुजा-स्तुति बहुत होती थी । अब 
तो कई वर्षो से मुझे ईश्वर की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। हार के किसी क्षण में 
लक्ष का भरोसा खोकर अलक्ष का सहारा लेने की वात मन में आयी; उस समय 
भी मुझे लिन-यू-तान के इन शब्दों ने पुजा-स्तुति से बचा लिया---'मैं ईश्वर पर 
विश्वास करता हूँ पर प्रारथनाओं के द्वारा उसे तंग करना नहीं चाहता ।' (यूं मैं 
विश्वास भी नहीं करता) । मैंने तकलीफ देना उचित नहीं समझा । लेकिन बचपन 
में मैं परिवार के साथ था। एक दिन किसी पूजा का आयोजन था। माँ ने मुझको 
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दो पैसे देकर कहा, “जा, बाजार से पूजा की सुपारी ले आ। बारह मिलेंगी ।” 


अविकसित विचार-शवित की उस अवस्था में भी मुझे ईश्वर के इस 'चीप टेस्ट” पर 
आश्चर्य हुआ । मैं देखता आ रहा था कि परिवार में ईश्वर को सब लोग स्वंशक्ति- 
मान, सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठ मानते थे जब घी खतम होने लगता तो माँ हम बच्चों को 
सूखी रोटी खिलाती और शेष घी भगवान की आरती के लिए रख लेती | उनका 
सिंहासन बहुत ऊँचे पर रहता था और वे मनुष्यों से चार-छे फीट की ऊँचाई पर 
शयन करते थे । ताजे फूल उनके शरीर पर सजाये जाते थे । जब उन्हीं भगवान के 
लिए मैं एक पैसे में छ: वाली काली सड़ी सुपारी लाया तो इस भक्ति के बारे में बड़ी 
शंकाएँ उठीं । पिताजी जो सुपारी खाते थे, वह एक पैसे में दो आती थीं--बड़ी-बड़ी, 
अच्छी गोल। और भगवान की पूजा की यह सुपारी ऐसी कि खाने के काम ही न 
आ सके । माना कि हमने भगवान को कभी सुपारी काटकर खाते नहीं देखा, पर 
क्या संसार-भर के सड़े माल का उन्हीं को ठेका दे दिया है? मैंने सोचा, कि जैसा 
लोगों का विश्वास है, अगर भगवान की असंख्य आँखें हैं तो क्या वह उनमें से किसी 
आँख से भी यह न देख पाता होगा कि अच्छी और कीमती सुपारी तो भक्त खा 
लेता है और सस्ती तथा र्दी सुपारी मेरे हवाले कर देता है । 

फिर होली के मौसम में देखता कि बाजार में एक खास तरह का नारियल 
मिलता है, जिसे 'होली का नारियल' कहते हैं। यह सड़ा होता है और चार पैसों में 
मिल जाता है, जबकि अच्छा तीन आने में मिलता हैं। हम होलिका देवी को सड़े 
नारियल देते हैं और खुद अच्छे खाते हैं। 

उस समय ये सब चीजें मेरे बाल-मन को मथ डालती थीं। कई बार मुझे लगा 
कि ये सब लोग भगवान को उस मूर्ख धनवान-जैसा मानते हैं, जो ज़रा-सी चापलूसी 
से फूलकर थैली खोल देता है और जिसे कोई भी बुदू बना सकता है । 

देखता था कि सम्पन्न लोग पण्डितों से अपने मंगल के लिए ईश्वर-जप कराते 
थे । उस समय जप का रेट आठ आने हजार था। पता नहीं अब क्या है। पण्डित 
आकर कहता--'भैया सा'ब, ग्रहों की खराब दशा चल रही है। दस हजार जप 
कराओ ।' सम्पन्न धर्मभीरु आदमी कहता--'पण्डितजी आप ही कर दो। लेकिन 
रेट ज्यादा है। चार रुपये दूंगा ।' पण्डित चार रुपये में सौदा तय कर लेता और 
मन्दिर में जाकर रोज आधा-आधा घण्टे तक कुछ बुदबुदाया करता। पता नहीं 
झवर का नाम लेता या यजमान को गाली देता था कि इसका नाश हो जाय । 
कमबख्त ने बहुत ही कम पैसे दिये ! मजदूरी पर हरिस्मरण कराने से आखिर क्या 
लाभ होगा ? क्या इनका ईश्वर इतना जड्बुद्धि है किं यह्‌ भी न समझ पाता होगा 
कि मेरा स्मरण यह पण्डित कर रहा है, इसलिए फल भी इसी को मिलना चाहिए । 
पर सम्पन्न आदमी किराये पर जप कराके बड़े सन्तोष का अनुभव करता है, मानो 
बह अपने भगवान से साफ कह देता है--'हे ईश्वर, मुझे तो फूर्संत नहीं है | मुझे 
दूकान जाना है। इस पण्डित को पैसे दे दिये हैं, यही तुम्हारी स्तुति गा देगा। 


लेकिन पण्डित-पुजारी को शायद ईश्वर के अस्तित्व और उसकी शक्ति में | 
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सबसे कम विश्वास होता है। मुल्ला से अधिक अच्छी तरह इस बात को और कौन 
जानता है कि मस्जिद में खुदा बिल्कुल 'एवसेण्ट' है। गिरजाघर मे ईसा कभी नहीं 
रहता, इसका सबसे अधिक विश्वास पादरी को ही होता है। लेकिन धर्म इन सबके 
लिए क्रयशील सम्पत्ति है। ये सब धर्म के व्यापारी हैं। भारत में जितना व्यवस्थित 
धन्धा ब्राह्मण का है, उतना मारवाड़ी का भी नहीं। छिपकली गिरने में उसकी 
जरूरत; नया चूल्हा या नया झाडू शुरू करने में पण्डित की दस्तन्दाजी, मकान की 
नींव रखने में पण्डित और मकान गिराने में भी पण्डित की दक्षिणा और मुहूत । 
मनुष्य के जन्म के पहले से ही ब्राह्मण का धन्धा शुरू । जन्म लेते ही वह पकड़ लेता 
है। नामकरण, जन्म-कुण्डली, छठी, अन्नप्राशन, सभी में पण्डित-पुजारी चाहिए । 
फिर विवाह उसके बिना होगा नहीं । फिर गौना, फिर बच्चों का जन्म, यहाँ तक कि 
मृत्यु के समय भी गोदान लेने के लिए हाजिर है, क्योंकि यहाँ दी गयी गऊ ही उस 
लोक में बैतरणी पार कराती है। मरने के बाद भी छुटकारा नहीं । श्राद्ध में वह 
दान ले जाता है और मिठाई खा जाता है। फिर छःमासी, बरसी में वह हाजिर है। 
और जब तक मृतक के खानदान में एक भी आदमी जीवित है, तब तक वह्‌ हर साल 
पितृ-पक्ष में आयेगा और मृत के नाम पर भोजन करके दक्षिणा ले जायेगा। 
मारवाड़ी भी शरमा जाय इस व्यापार के सामने । 

सड़ी सुपारी की संस्कृति इसी व्यापार की उपज है । भिखारी को देने के लिए 
जब सड़ा माल खोजा जाता है, तब हम इसी सड़ी सुपारी की संस्कृति के प्रभाव में 
होते हैं। मिथ्याचार, आडम्बर, छल-कपट से सामाजिक जीवन में हित साधना, 
बुराई करके भी भले बने रहना, दूसरे को धोखा देकर स्वार्थं साधना, दूसरे को 
बुद्धू बना सकने को १रम कला मानना--ये सब उसी सड़ी सुपारी की संस्कृति के 
अंग हैं। जो दूसरे के लिए है, वह खराब होना ही चाहिए । जो अच्छा है वह अपना 
है। खोटी सुपारी पूजा में, खोटा नारियल होली में, सड़ा माल भिखारी के कटोरे 
में, खोटा पैसा भिखारी के हाथ में । 

इस जमाने में यदि इन्द्र दधीचि के पास हड्डी माँगने आते तो दधीचि भी 
किसी सर्जन को बुलाकर कहते- देखो मेरे शरीर में 'फाल्स रिब्ज' हैं, उनमें से 
एकाध टुकड़ा इसे काट दो, जिससे ये टल जाय। आज दानवीर कर्ण होता तो वह 
भी जाली नोट रखता । हरिशचन्द्र तो बिना अदालत गये एक कौड़ी भी उस ब्राह्मण 
को न देते। 

अकथ कथा है। एक बार मेरे पड़ोसी के यहाँ रोज शाम को आरती, पूजा- 
स्तुति होने लगी । शंख-घड़ियाल बजने लगे। भगवत्‌-भक्ति का कारण यह था कि 
बड़े लड़के पर घूसखोरी का मुकदमा चल रहा था। गोया भगवान्‌ को भी कोई 
घूसखोर अफसर मान लिया, जिसे घूस के पेसे में से प्रसाद वगैरह चढ़ाकर अपनी 
ओर किया जा सकता है; जैसे दफ्तरों में जो घूस ली जाती है उसमें एक हिस्सा बड़े 
साहब का भी होता है। एक सज्जन मुझे हाल ही में दाढ़ी और केश बढ़ाये हुए 
मिले । माथे पर त्रिपुण्ड लगाते और शंकर की पूजा करने जाते। मैंने एक मित्र से 
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पूछा--क्यों भाई, इस संन्यास और भक्रित का क्या अर्थ ? वे बोले---इन पर ग्रबन 
का मुकदमा चल रहा है !*'' मनुष्य को तो धोखा दिया ही, भगवान को भी धोखा । 

सोचता हूं कि जिस देश की संस्कृति की इतनी महत्ता है, जिसका दर्शन संसार- 
भर में श्रेष्ठ समझा जाता है, जिसके धर्म और दानशीलता की कथाएँ दुनिया में 
फैली हैं, उसके सामाजिक जीवन में सड़ी सुपारी कब घुस पड़ी ? कभी पुरोहित- 
ब्राह्मण ने यहाँ के सामान्य जन को सिखाया होगा कि भगवान को खोटी सुपारी 
दो, पर मुझे खरे पैसे देना । उसने यह सोचा होगा कि सड़ा भात अतिथि देव के लिए 
है और गरम भोजन मेरे लिए । उसने खोटा पैसा भिखारी के हाथ में रखकर सोचा 
होगा कि ईश्वर को सिक्के की पहिचान ही कहाँ है ?'''इस पर अगर ज्यादा खोज 
करने लगा तो कोई सस्ती-सी 'डाकटरेट' दे देगा। इसलिए, विषय को छोड़ता हँ 
किसी 'रिसर्चस्कॉलर' के लिए । 

परन्तु यह सड़ी सुपारी की संस्कृति ऐसी फल गयी है कि घर से निकलते ही 
इसके दर्शन होने लगते हैं --पान की दूकान पर सड़ी सुपारी, चाय के गुड़ को 
दबाने के लिए इलायची के दाने, दूध में निर्मल जल, मक्खन में सफेद ब्लाटिंग 
पेपर, खोवे में सिंघाड़े का आटा, दवा में पानी, शुद्ध घी में मूंगफली का तेल। 

कथावाचक को हम उपकुलपति बना देते हैं, जुआड़ी को मन्त्री बना देते हैं, 
अयोग्य को ऊँचा पद और सुयोग्य को नीची जगह, शोषक को शोषितों का नेता, 
सिंह को भेड़ों के ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष, चोर को मजिस्ट्रेट, घूस लेनेवाले को घूस 
पकड़नेवाला -- सब यूं ही बना देते हैं । 

सड़ी सुपारी की संस्कृति में यही होता है। 


सबसों मिलिए धाय ! 


बम्बई मेल के तीसरे श्रेणी के डिब्बे में जिसने जगह पा ली, वह अगर परलोक जाय 
और देवता लोग उसे अनधिकारी समझ स्वर्ग में न घुसने दें, तो भी वहाँ लड़- 
झगड़कर वह एक कमरा तो ले ही लेगा ! सँकड़ों मील से आनेवाले यात्री रेल के 
डब्वे को उसी प्रकार अपना घर समझते हैं, जिस प्रकार देवता स्वर्ग को । वे किसी 
छोटे स्टेशन से नये मुसाफिर का चढ़ना देखकर वैसे ही करुद्ध होते हैं, जेसे त्रिशंकु को 
सदेह स्वर्गं आते देखकर देवतागण कभी क्रुद्ध हुए थे। सामूहिक कोलाहल से ही 
बेचारे को परेशान कर देते हैं। 

भारत में एकता का दुर्लभ दृश्य देखना हो तो मेल के किसी डिब्बे के मुसाफिरों 
में देखिए । पहले चाहे वे पेटी, बिस्तर, सीट आदि विषय पर काफी झगड़ चुके हों, 
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पर ज्यों ही कोई मुसाफिर डिब्बे के दरवाजे फे पास आया कि वे सब आपसी मत- 
षेद भुलाकर एक साथ चिल्लाते हैं-“जगह नहीं है ! जगह नहीं है ! आगे जाओ ! 
आगे के डिब्बे बिल्कुल खाली हैं । 

उस दिन मित्रों ने मुझे जबरदस्ती मेल के डिब्बे में ढकेल तो दिया, पर मेरे 
उन “विश्वामित्रों को क्या मालूम कि मेरी हालत त्रिशंकु से भी बदतर हो जायगी। 
मित्रगण कह रहे थे - भीतर पहुँच गये, यही क्या कम है। धीरज से जगह बना 
लेना । अब हम चलते हैं । 

वे चले गये, और मैंने डिब्बे में नजर दौड़ायी । खौलती कड़ाही-जैसा था! 
सबकी मेरी ओर क्रुद्ध दृष्टि ! मैं खिड़की पर टिका खड़ा था और मेरी हालत गुण्डों 
के बीच फंसी नारी की तरह थी। 

मैं बड़ी देर तक दरवाजे से चिपका त्रस्त मन ले, निरीह नयनों से टुकुर-टुकुर 
देखता रहा । एकाएक पास की एक बेंच के एक सज्जन ने पूछा--आप कहाँ रहते 
हैँ? 

मैंने कहा - जबलपुर । 

वे थोड़ी देर मौन रहे । मैं समझ गया कि मामला खत्म हो गया । सोचा, यह 
भलामानस किसी सड़ियल कस्बे का होगा, जिसका सबसे बड़ा कारखाना आटे की 
चक्की और सबसे बड़ा अफसर थानेदार होगा । इतने बड़े नगर-निवासी ५) सामने 
देखकर ईर्ष्या से जल गया । मुझे ओ हेनरी की 'प्राइड ऑफ सिटीज” कहानी याद 
आयी। कुछ क्षण बाद वह फिर बोला--वहाँ जबलपुर में दीनदयाल पाण्डेको जानते 
हैं आप? तुलाराम चौक पर जिनकी दूध की दूकान है ! 

तुलाराम चौक मैं जानता हूँ, पर दूधवाले की वहाँ कोई दूकान है, यह मुझे 
बिल्कुल खयाल ही नहीं था । मेरा बड़े-से-बड़ा दुश्मन भी मुझ पर यह आरोप नहीं 
लगा सकता कि मैं दूध पीता हूँ । मैं तो दूध पीना गँवारों का काम समझता हूँ । मैं 
चाय पीता हूँ और मुझे चाय में दूध की जरूरत उसी प्रकार पड़ती है, जैसे झूठ में 
मिलाने के लिए सत्य की । चाय में एक चम्मच दूध के लिए मैं दीनदयाल को जानूं, 
यह जरूरी थोड़े ही है ! मैं दीनदयाल पाण्डे को बिल्कुल ही नहीं जानता था । मेरे 
लिए वे तुलाराम चौक में भी रह सकते हैं, और खटीक मुहल्ले में भी। पर मैंने अपने 
सुभीते के लिए दीनदयाल पाण्डे का तुलाराम चौक में रहना मंजूर कर लिया और 
उन्हें जानने की 'रिस्क' भी ले' ली । 

मैंने जवाब दिया--पाण्डेजी को ? वाह, उन्हें कौन नहीं जानता ? तुलाराम 
चौकवाले न ? खूब जानता हूँ उन्हें । रोज दूध पीता हूँ, उनके यहाँ ! 

इस अन्तिम वाक्य को बोलकर मैं बहुत डरा । यदि कोई मुझे गौर से देखता 
तो यही सोचता कि या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या दीनदयाल पाण्डे दूध में बहुत 
पानी मिलाकर बेचते हैं । पर इतना गौर करने की फुरसत किसे थी ! प्रश्नकर्ता 
महोदय एकदम खिल उठे और बोले-पाण्डेजी अपने साले होते हैं। आइए, बैठिए। 
उन्होंने पाँव समेटे और बिस्तर पर मुझे जगह दी । भक्तों ने नाम की बड़ी महिमा 
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गायी है । दीनदयाल पाण्डे के नाम लेने से ही उनके वहनोई ने मुझे बैठने की जगह 
दे दी । अजामिल ने केवल 'नारायण' नाम लेकर स्वर्ग में प्रवेश पा लिया था । मझे 
लगता है कि उस समय 'नारायण' का वहनोई, 'गेटकीपर' की ड्यूटी पर होगा i 
४ वे बातचीत में ज्यों-ज्यों गहरे उतरते गये, त्यों-त्यों मैं घबराता गया । वे पूछने 
लगे--उनके उस मकानवाले 'केस' का वया हुआ? मैं बड़ी उलझन में पड़ा । प्रश्‍न 
से नहीं समझ सका कि दीनदयालजी मकान-मालिक हैं, या किरायेदार। मैंने अटकल 
से जवाब दिया--आप तो जानते ही हैं ये दीवानी मामले सालों चलते हैं । (क्रिकेट 
में 'वाइड बाल' फेंकने के लिए बदनाम था मैं !) अभी सँभला भी न था, कि वें 
दूसरा सवाल पूछ वैठे---और रघुनाथ की तबीयत कसी है, अब ? रघुनाथ हजार 
साल तक जियें और उनका सिर तक न दुखे; मेरा इससे क्या बनता-विगड़ता है ? 
पर अपने सम्वर्धियों को इतना तो कह दें कि वे अपरिचित होकर, परिचित होने 
का ढोंग रचकर ट्रेन में बैठने-भर की जगह पानेवाले मुसीबतज़दा लोगों से उनकी 
तबीयत का हाल न पूछा करें । छुटकारा नहीं था । जवाब देना ही था। बोला -- 
बीच में बहुत खराव हो गयी थी, पर अव अच्छी है-- (फिर “वाइड बाल फेंकी ! 
'अललटप्पू' ! ) मन-ही-मन काँप उठा ! 
पर वे चौंके, उनकी आँखें चौड़ी हो गयीं । चिन्तित-से बोले--बहुत खराब हो 
गयी थी ? लो बताओ भला ! और हमको खबर तक नहीं ? बात. बिगड़ रही थी। 
मैंने सँभाला--अब आप तो जानते ही हैं कि पण्डितजी को एक जान और लाख 
जंजाल । भूल गये होंगे (बात जमी !) बे बोले-हाँ, सो तो है ही--पर रघुनाथ 
बेचारा शुरू से ही मुसीबत भोग रहा है।''' 
इस तरह मैं निभाता गया और आगे चलकर खाने का डिब्बा भी दीनदयाल- 
त्राली आत्मीयता से खुला । उनके वामांग में उनकी पत्नी, याने पाण्डेजी की बहिन, 
विराजमान थी और ज्यों ही मेरी दृष्टि उन पर पड़ती मेरा मन काँप जाता । उस 
समय मेरी समझ में आया कि भारत में पर्दा-प्रथा का क्या महत्त्व होता है, उससे 
समाज को कितना सुभीता है! नहीं तो शायद मेरी 'पोल' का पर्दाफाश हो जाता ! 
इसी सिलसिले में हाल ही की घटना याद आयी । एक दिन मेरा मित्र सुरेन्द्र 
बिना लाइट की साइकिल चलाता पकड़ा गया। संयोग से मैं वहीं खड़ा था। सिपाही 
उसका नाम, पिता का नाम नोट कर रहा था। साइकिल-चालान के वक्‍त लोग अपना 
नाम बदलते हैं तो बल्दियत भी ! एक बार मेरे नाम भी वारण्ट आ गया था, विना 
बत्ती साइकिल चलाने का । गाँधीजी की मृत्यु पर डॉक्टर राधाक्ष्णन ने कहा था 
कि आगामी पीढ़ियाँ शायद यह विश्वास नहीं करेंगी कि ऐसा आदमी भी इस पृथ्वी 
पर रहता था ! मेरे सम्बन्ध में भी अगली पीढ़ियां इस बात पर विश्वास नहीं करेंगी 
कि एक 'पाँच फीट नौ इंच' का शहरी जवान साइकिल चलाना नहीं जानता था ! 
खैर, मैंने पेशी पर कहा कि इन दस सालों में अगर मुझे एक भी आदमी यह कह्‌ दे 
कि उसने मुझे एक बार भी साइकिल पर डबल नहीं, सिंगल देखा है तो मैं जुर्माना 
देता हूँ । इस बार अदालत में सत्य की जीत हुई, झूठी रिपोर्ट जिरह में पकड़ी गयी। 
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कोर्ट समझ गया कि किसी भले आदमी ने अपने बदले मेरा नाम लिखा दिया था । 
हाँ, तो सुरेन्द्र उस समय कोई राजेन्द्र नाम लिखा ही रहा था कि मैंने कहा--कक्‍्यों 
तिवारी, आखिर पकड़ लिये गये न । कितनी वार कहा था कि एक चिमनी ही टाँग 
लो ! मैं नजदीक आ गया । चालान की रंगत ही बदल गयी ! 

सिपाही ने पूछा--आप तिवारी हैं? 

सुरेन्द्र बोला--हाँ । 

--कौन जिला ? 

--परतापगढ़ । 

झूठ बोला कमबख्त ! इसी गोंडवाने में सात पीढ़ियों से रह रहा है। 

सिपाही गद्गद हो गया । बोला--हम भी परतापगढ़ के हैं, मिसिर हैं। 

कहाँ का चालान, यहाँ तो प्रेमालाप आरम्भ हो गया ! सिपाही ने चालान की 
किताब, पाकेटबुक जेब में रखी और बाहर निकाल लिया तम्बाकू-सुपारी का 
बटुआ । 

अगर कोई मुझसे पूछे कि भारतीयों के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता कया है, 
तो मैं कहँगा--मौके-बेमौके अनायास परिचय बढ़ाना, आत्मीयता पैदा करना । 
आदमी को अपनी आत्मा में समेट लेने के लिए भारतीय कितना आतुर रहता है । 
आपको रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे पाँच मिनट बीते कि बगलवाला हमसफर आपसे 
नाम-धाम, जाति, धन्धा, वेतन, बाल-बच्चों का 'हाजिरस्टाक' और आनेवाले 'माल' 
की तफसील पूछ लेगा । उतरते-उतरते आपका पता उसकी नोटबुक में होगा, और 
उसका आपकी नोटबुक में । दोनों एक-दूसरे को पहुँचते ही चिट्ठी लिखने का वादा 
करेंगे, जो अक्सर उसी तत्परता से टूटेगा भी । 

आप इलाहाबाद में घूम रहे हैं कि आपको एक मुकर्जी बाबू मिल गये, जिनके 
चचेरे भाई का साढू जबलपुर के राइट टाउन में रहता है। आप उसे न जानते होंगे, 
पर मुकर्जी बाबू यह मानने को तैय्यार नहीं । आप उसका वहाँ होना मात्र स्वीकार 
करने से मुकर्जी बाबू के मेहमान हो सकते हैं । 

अपरिचित को एकदम अपना लेने और प्रथम भेंट में मनुष्य को आत्मीयता की 
परिधि में खींच लेने की इतनी वेगवती आतुरता शायद ही किसी जाति में हो। यों 
तो सुनते हैं कि मेहमान के लिए अफगानी आनन-फानन जान पर खेल जाते हैं। 

परिचय में कुछ लोग, विशेषत: अंग्रेज, बड़े औपचारिक ढंग से व्यवहारकुशल 
होते हैं, सामाजिक शिष्टाचार के बेंधे-वंधाये नियमों में बहुत ही जकड़े रहते हैं । 
वर्ना शा ने इस प्रवृत्ति की बड़ी खिल्ली उड़ायी है। किसी आदमी के द्वारा परिचय 
पाये बिना दो अंग्रेज शायद आपस में बोलेंगे भी नहीं रेलगाड़ी में साथ-साथ सफर 
कर रहे हैं। पाकं को एक बेंच पर घण्टों बैठे हैं, पर बातचीत नहीं करेंगे, चूँकि 
परिचय नहीं है । इससे एक लाभ जरूर है। आदमी समय की बरबादी से बच जाता 
है । वे-बुलाये आकर जो लोग हमारा समय चर जाते हैं, उन परिचय-प्रवीण 
'बतरस-लालची' गप्पी आदमियों से तो बच ही जाते हैं। 
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पिछले साल नये मकान में आया तो आधा बण्टा नहीं हुआ था कि एक पड़ोसी 
आये | बोले--आइए परसाईजी, चाय पी लीजिए। अभी तो आप आगे ही हैं। 
साम।न खुला भी न होगा । मैं झिझका। वे बोले--आप संकोच न करें, मुझे घर 
का आदमी ही समझें । शर्माजी आपके मित्र हैं। वे मेरे रिश्तेदार होते हैं। (साले 
कहा या बहनोई, याद नहीं) । 
| मैं तो इस आत्मीयता-भरे स्वागतम्‌ की गर्मी से बस पिघल ही गया । 
| भारत में प्रायः कुछ ऐसी ही मान्यता है कि यदि कोई आदमी पड़ोसियों से 
वोले-चाले नहीं, मिले-जुले नहीं तो वह आदमी जरूर बदमाश है। एक बार बड़े 
मजे की घटना घटी । मुहल्ले में एक नया आदमी आ बसा। अकेला, होटल में खाने- 
वाला, किसी दफ्तर का टाइपिस्ट। मुहल्ले में किसी से बोल-चाल नहीं । आमदरफ्त 
कतई बन्द । चौबीस घण्टे में दरवाजे पर सिर्फ दो बार ताले-कुण्डी खटकने की 
आवाज होती थी । कुछ दिन बाद ही उसके बारे में कानाफूसी होने लगी । अटकल- 
पच्चियाँ भिड़ीं । कुलावे मिलाये गये । कयास के लगाने में माहिर कहते- वड़ा 
खतरनाक मालूम होता है, जरूर कोई बदमाश है । या फिर सी. आई. डी. (गुप्तचर 
विभाग) का आदमी है। यहाँ के लोगों की रिपोर्ट लिखकर भेजता होगा । 

उसके विरुद्ध वातावरण बनने लगा । लोग बड़े गौर से देखने लगे । 

आखिर एक दिन जब वह दफ्तर से लौट रहा था, दो-चार आदमियों ने उसे 
रोककर कहा--ए बाबू साहब, आप जानते हैं यह भले भादमियों का मुहुल्ला है । 
“उनकी मुद्रा न पूछिए । आवाज में धमकी थी और यह स्पष्ट सूचित हो रहा था 
कि वे उसे डुरा आदमी समझकर वहाँ नहीं रहने देना चाहते । 

वह भी इस बात को समझ गया और तमतमा उठा। बड़े आवेश में उसने 
पहली बार मुँह खोला--त-त-त-त-त-तो, क-क-क--क्या, म-म--मैं भला 
अ-अ--आदमी' ` 'न-न--नहीं `` ` हु-हु-हु-हु— हूँ । 

रहस्य खुल गया । बेचारा बहुत ज्यादा हुकलाने के कारण मौन और भलग- 
अलग रहता था । 

तुलसी ने 'सबसों मिलिए धाय' का आदेश दिया है, क्योंकि न जाने किस वेश 
में नारायण मिल जाये । लेकिन नारायण से मिलने की ट्रायल में न जाने कितने 


प्रशंसा को प्रशंसा में 


कोई गाली दे, तो बदले में गाली दी जा सकती है। कोई घूंसा मारे, तो बदले में दो 
घूंसे जमाये जा सकते हैं। लेकिन कोई प्रशंसा करे, तो रास्ता इतना सहज नहीं 
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होता । आम रिवाज है-- उस प्रशंसा को नामंजूर कर देना। याने अगर यह कहा 
जाय कि आप परम विद्वान हैं, तो जवाब में कहना चाहिए कि मैं परम मुखं हू । 
अगर कहा जाय कि आप सिंह हैं, तो जवाब यह होगा कि मैं तो निरी बकरी हूँ । 

जब कोई हमारी तारीफ करता है, तब मन:स्थिति एक विचित्र प्रकार की होती 
है | हम तुरन्त मुख पर लज्जा और संकोच पोत लेते हैं, दाँत निपोरते हुए 'हें-हैं' शब्द 
निकालकर कहते हैं, 'अजी साहब, मैं किस लायक हूँ । आप व्यर्थ ही प्रशंसा कर रहे 
हैं ।' मुख से प्रशंसा को अस्वीकार करके कानों से प्रशंसा के अमृत को गटकते जाते 
हैं। प्रशंसा प्राप्त करते हुए आदमी का मुख दयनीय और हास्यास्पद होता है। उस 
. समय उसके मुख पर वही दीनता और कृतज्ञता के भाव होते हैं, जो भिखारी के 
मुख पर होते हैं, जब कोई उसे अनायास एक-दो आने दे देता है । हास्यास्पद तो 
बहुत ही होता है। अगर कोई उस समय की अपनी विकृत मुखाकृति' को आईने में 
देख सके, तो जिन्दगी-मर तारीफ करनेवाले को मुँह न दिखाये। दो अवसरों पर 
आदमी का चेहरा बहुत विकृत और हास्यास्पद होता है--प्रशंसा स्वीकार करते 
समय और प्रणय-निवेदन करते समय ! बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य इन दोनों 
अवसरों पर बहुत मूढ़ लगता है। 

अहं को दबाना शिष्टता मानी जाती है। प्रशंसा को नामंजूर करते समय हम 
इसी अहं को दबाने का प्रयास करते हैं। भीतर मन में यह अभिलाषा शायद जाग्रत 
रहती है कि हे उदार, हमें प्रशंसा बड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ी और बढ़ाओ भाई ! 
अरे, तुमने तो प्रशंसा बन्द कर दी ! अरे निष्ठुर, तुम कया वाणी के इतने रंक हो कि 
4-6 वाक्य और नहीं बोल सकते ? लेकिन ऊपर हम उसका विरोध करते जाते हैं। 
भीतर कुछ होने और बाहर कुछ निकलने के कारण, इन दो विरोधी भावों के संघर्ष 
से, हमारे मुख पर एक ऐसा अजब भाव आता है कि हम हास्यास्पद हो जाते हैं । 
प्रशंसा चाहकर भी अपने को प्रशंसा के अयोग्य बताते हैं याने अहं के तीर की भनी 


पर बिनय का फूल लगा देते हैं; बन्दूक के गले में हार पहिनाते हैं। यह सभ्यता है, . 


शिष्टता है। यह पाखण्ड नहीं है क्या? पर सभ्यता शायद इसलिए है कि हमारा 
मूल रूप इससे छिपता है | अपने मूल रूप को जितना अधिक ढाँकने में मनुष्य सफल 
हुआ है, वह उतना ही सभ्य कहलाया है। 

लेकिन भीतर का चोर मौके-बेमौके बोल ही जाता है । एक कवि का परिचय 
एक नये व्यक्ति से कराते समय कह दिया, 'आप नगर के प्रसिद्ध कवि हैं। उस समय 
तो कवि ने मन मारकर संकोच बतलाया, लज्जा प्रकट की, पर दूसरे दिन एक अन्य 
आदमी से बोले, 'वह साला, मुझे नगर का कवि कहता है। भरे मैं अखिल भारतीय 
ख्याति का कवि हूँ ।' 

प्रशंसा चाहना शायद देवत्व है । तभी तो हर देवता की प्रशंसा के लिए दुनिया 
की हर भाषा में अगणित ग्रन्थ रचे गये हैं। हमारे यहाँ विष्णु सहस्रनाम, शिवस्तोत्र, 
दुर्गासप्तशती और पुराण=-सब देवताओं की प्रशंसा से भरे हैं। लगता है, देवताओं 
ने भनुष्य को खूब बुद्ध बनाया । हजारों वर्षों तक हर जाति के श्रेष्ठतम मस्तिष्को 
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को, मनीषियों को अपनी प्रशंसा करने के काम में ही लगा रखा । और इन देवताओं 
में इतनी-सी शिष्टता नहीं निकली कि एकाध बार कह देते--हें- हैं, मैं किस लायक 
हूँ ! क्‍यों मेरी प्रशंसा करते हो ? 

पर मनुष्य ने भी देवता को कुछ कम बुद्ध नहीं समझा । उसने यह मान लिया 
कि देवता नितान्त मूर्खं और अन्धा होता है, जो जरा-सी प्रशंसा से प्रसन्न हो काम 
कर देता हैँ । तभी, दिन-भर झूठ बोलकर हम शाम को उसकी स्तुति गाते हैं, घूस 
लेकर घूस के पैसे में से उसे भी मिठाई अधित करके उसकी प्रशंसा करते हैं, पाप 
करके उसकी आरती उतार देते हैं। सोचते हैं कि वह शक्रितवान होते हुए भी मूर्ख है 
और ज़रा-सी तारीफ में पसीजता है। 

लेकिन उस दिन दिल्ली में मनुष्यों में श्रेष्ठ एक मनुष्य ने वह किया, जो करने 
की शिष्टता बड़े-से-वड़े देवता में आज तक नहीं आयी । जवाहरलाल नेहरू ने 
अभिनन्दन-पत्र पढ़नेवाले के हाथ से कागज छीन लिया और तैश में कहा, “यह क्या 
बदतमीजी है ! मेरे सामने मेरी प्रशंसा? मेरे पास यह सब सुनने को समय नहीं 
है।” 

अव देवता तो बड़ी बुद्धिमानी से सिर हिलाकर कह सकते हैं--वाह, हमारी 
अशिष्टता तो कम-से-कम स्पष्ट है । हमारा अहं छिपा हुआ तो है । पर तुम्हारे इस 
मनुष्य ने जब प्रशंसा पर क्रोध दिखाया, तब कया उसने यह नहीं चाहा कि उसकी 
प्रशंसा में यह और जोड़ दिया जाय कि यह व्यक्ति बिल्कुल निराभिमानी है, अपनी 
प्रशंसा तक नहीं चाहता ? 

सन्तों में शायद प्रशंसा की वृत्तिन हो। वे शायद अहं को जीत पाये हों । 
गोस्वामीजी ने कहा था-- 

काव्य-विवेक एक नहि मोरे, 
सत्य कहौं लिखि कागद कोरे । 

लेकिन हमारे मत में बार-बार यह प्रश्‍न उठा कि यदि गोस्तामीजी यह विश्वास 
करते कि उन्होंने सफेद कागज काले किये हैं, तो क्या वे अपने ग्रन्थों को प्रकाश में 
आने देते ? क्या वे एक छन्द भी लिखते ? आज का कवि तो जब छन्द लिखता है तो 
यही सोचता है कि यह छन्द कालिदास की टक्कर का है। यह अहं अगर उसके 
भीतर जाग्रत न हो, तो वह एक शब्द भी न लिखे ! 

बर्नाड शॉ ने इस मार्ग को सीधा बना दिया था। वह स्वयं अपनी प्रशंसा कर 
लेता था! एक वार किसी ने कहा कि आप दुनिया की सर्वोत्तम 00 पुस्तकों के 
नाम बताइए । शां ने सहज भाव से उत्तर दिया कि यह तो असम्भव हैं क्योंकि मैंने 
अभी तक केवल ]7 पुस्तकें ही लिखी हैं। उससे किसी ने कहा कि आप स्वयं ही 
अपनी इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं, तो उसने कहा---'वयों, मैं क्या समथे नहीं हूँ ? 
जब मैं स्व्यं अपनी प्रशंसा कर सकता हूं, तो दूसरे का मुहताज क्यों होऊं ? 

वह बड़ा आदमी था। 'समरथ' को दोष तहीं लगता, ऐसा कहा जाता है। पर 


` सामान्य जन जब दोनोंकाम' अपने सिर पर ले लेता है, तब जरा उपहास का पात्र 
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हो जाता है। कुछ लोग दोनों भार माथे पर लाद लेते हैं-काम भी कर रहे हैं और 
उसकी तारीफ भी खुद ही कर लेते हैं। कभी-कभी जत्र अन्य आदमी यह देखते हैं 
कि यह भला आदमी तो दोनों काम कर लेता है--स्वयं प्रशंसा करने का काम भी 
माथे पर लादे है--तो फिर वे सोचते हैं कि अब इसकी प्रशंसा करने का काम हम 
क्यों करें ? बेचारा बड़े घाटे में आता है। 

दफ्तर से लौटकर. आये तो बोले--साहब से झगड़ा हो गया । हमने आज तक 
किसी की नहीं सुनी । आत्मसम्मान के लिए नौकरी पर लात मार देते हैं। हमने 
साहब से साफ कह दिया कि अपनी नौकरी धरे रहो। 

हमें दाद देनी पड़ी उनकी हिम्मत की, यद्यपि हम जानते थे कि वे साहब के 
सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। 

हमारी अपनी प्रशंसा जब कोई करता है, तो हम उदासीनता का नाट्य करते 
हैं, अनसुनी करने का अभिनय करते हैं, गम्भीरता का भाव धारण करते हैं । कुछ 
बोलते नहीं । उसे प्रशंसा करने का पूरा समय देते हैं। जब वह समाप्त करता है तव 
हमें उस पर गुस्सा आता है ! हम सोचते हैं कि प्रशंसा अनन्त क्यों नहीं होती ! क्या 
यह भला आदमी इतना नहीं जोड़ सकता था कि आपने विश्व साहित्य में युग परि- 
वर्तन कर दिया है। आप अमर ग्रन्थों के रचयिता हैं। 

उस समय मन में अकुलाहट के साथ हर्ष का एक अजब-सा मेल होता है, 
जिसकी तुलना केवल विरहिणी की मधुर पीर से हो सकती है। 

सभा-सोसाइटियों में तो जो जितना अधिक झूठ बोल सके, वह उतना ही बड़ा 
हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाकर उसके सम्मान में उसकी प्रशंसा 
की जाती है, तब वह अपने भाषण में यह अवश्य कहता है कि मैं तो इसके योग्य नहीं 
हूँ, आप लोगों ने स्तेहवश मुझे यहाँ बिठा दिया है । इसका अर्थ यह हुआ कि सभा के 
सदस्य बहुत मुखं हैं, जो एक अयोग्य व्यक्ति को सभापति के आसन पर बिठाये हैं। 
खैर, मुख से चाहे जो निकलता हो, पर भीतर मन में तो यह भाव सिर उठाये ही 
रहता है कि मुझसे योग्य आदमी दीपक लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता । 

प्रशंसा करने से बड़े काम होते हैं, लेकिन उसके लिए पात्र-कुपात्र का विचार 
करना होता है। प्रशंसा के जाल में सरलता से फंसता है -मध्यम स्थिति का 
आदमी । जो बड़ा है, वह इसलिए कि प्रशंसा से उसका पेट आधा तो भर ही गया 
होगा, या इसलिए कि वह इस जाल को देख लेता है, फंसेगा नहीं । निपट निम्न 
श्रेणी का आदमी प्रशंसा को उपहास समझकर नाराज हो जायगा । पर मध्यमार्गी 
जानता है कि वह निपट निकृष्ट नहीं है। उसके मन में बड़ा कहलाने की हविस भी 
होती है। वह अपना छोटापन बखूबी जानता है, फिर भी बड़े स्थान को देख 
ललचाता है। किसी मुखं से कहें कि तू परम विद्वान है, तो वह क्रोधित होगा। 
निपट निर्बल से कहें कि यह तो बड़ा बली है, तो वह मारने दौड़ेगा, पर साधारण 
पढ़े-लिखे से विद्वान कहने पर वह खुश होगा। स्कूल मास्टर को प्रोफेसर कहिए, 
छोटे बाबू को बड़ा बाबू कहिए, थानेदार को सकिल साहब कहिए, संवाददाता को 
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सम्पादक कहिए--सब खुश होंगे। पर अगर पुलिस कान्स्टेबिल को इन्स्पेक्टर 
कहा, तो वह बुरा मानेगा। मिडिलची से अगर परम विद्वान कहा जाय, तो वह 
लड़ने पर आमादा हो जायेगा । पर बेचारा मध्यवर्ग का आदमी हर जगह शिकार 
होता है--मुद्रास्फीति हुई तो मध्यवर्ग की आफत, कर लगा तो मध्यवर्गी की जेब 
छेदवाली हो गयी, रूढ़ियों का सारा बोझ मध्यवर्ग के सिर पर, सारे समाज की 
निराशा और विफलता को ढोनेवाला मध्यवर्गी ! 

एक वार शहर में एक वृद्ध प्रोफेसर आये जो 'हेमलेट' रटे थे । यूनियन जैक, 
क्रिकेट और शेक्सपियर लेकर अंग्रेज लोग हर उपनिवेश जाते थे। यूनियन जैक 
उखड़ गया, पर शेक्सपियर और क्रिकेट जमे रहे। शेक्सपियर और क्रिकेट पर 
अँगरेज लोग भी इतने लट्टू न होंगे, जितने हम भारतवासी । शेक्सपियर के उद्धरण 
जब प्रोफेसर साहव धारा-प्रवाह देने लगे, तो हम सव उन पर मुग्ध हो गये । मुझे 
कमजोर समझा होगा उन्होंने, तभी मुझसे कहा कि तुम “जीनियस” हो। बस मैं 
उनका परम विश्वासी मित्र बन गया | साल-भर वाद जब वे चले गये, तब शहर के 
सैकड़ों आदमी उनके लिए रोये--वे लोगों का हजारों रुपया खा गये थे । 

पर वात प्रशंसा की कहनी है। मैं जब उनके पास जाता, तो वे पूछते--'क्यों 
मिस्टर, अमुक मिला था ?' मैं हाँ कहता तो वे पूछते--'हमारा बारे में क्या बोलता 
था ?' मैं कहता कि वह बोलता था कि आप बड़े विद्वान हैं । बस वे 'हा-हा' कहकर 
खुशी व्यक्त करते और पूछते --'और कया कहता था हमारा बारे में ?” मैं एक-आध 
घण्टे बैठता । उतनी देर में वे केवल यही पूछते--'अमुक मिला था? तमुक मिला 
था ? हमारा बारे में क्या बोलता था ?' मैं मन से गढ़कर कहता रहता । कभी कह 
देता कि वह कुछ नहीं बोलता था, तो वे आँखें फाड़कर गुर्राकर पूछते--'ऐं, हमारा 
बारे में कुछ नहीं बोलता था ?! 

मैं अब सोचता हूँ कि मैं जिसे उसने 'जीनियस' कहा था, वास्तव में बड़ा मुखं 
तिकला। मेरे भी और मेरे मारफत मेरे मित्रों के भी वे बहुत रुपये ले गये। लेकिन 
प्रशंसा के जाल से बचना आसान नहीं। 


व्यर्थे की बातः 
कोई-कोई नासमझी की बात युगों तक समझदारी के रूप में चलती रहती है। ]5 
साल पहिले मैंने अपने विद्यार्थी-जीवन में जिस बेवकूफी को सुना था उसे आज फिर 
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सुना । आज एक स्कूल में कोई उत्सव था । स्कूल के मालिकों ने एक नेता को भाषण 
देने के लिए बुला लिया था। सुबह गे शाम तक सारा साल जिन बेचारे वच्चों को 
भाषण और उपदेश ही सुनना पड़ता है, उन्हें उत्सव के दिनों भी भाषण-दण्ड दिया 
जाता है। कई स्कूलों से निकलने और निकाले जाने के अनुभव के कारण जानता हूँ 
कि नेता को स्कूल के मालिक इसलिए बुलाते हैं कि उन्हें उसके आसपास मेंडराने 
और सामने पहुँचने पर दाँत निपोरने का मौका मिल जाता है। सचमुच कुछ ऐसे 
लोग हैं जिन्हें दुख होता है कि हाय रे ! हमारी दुम न हुई ! 

उक्त उत्सव में मैं गया । नेता ने ठीक वही बात दृहरायी, जो मैंने दसवीं कक्षा 
भें अपने स्कूल के उत्सव में सुनी थी। कस्बे का हाईस्कूल था, इसलिए पुलिस 
थानेदार के सम्मान में भी हम लोगों की क़वायद होती थी । यह इज्जत आज पुलिस- 
मन्त्री को भी नसीब नहीं है। सही है, जो पुराने अफसर ठण्डी आह से कहते हैं, 
'जैया, अफसरों का पुराना रोब-दाब नहीं रहा अब ।' 

उस बड़े आदमी ने तब जो उपदेश दिया था वही आज सुना--'बालको ! तुम 
में ही महापुरुष छिपे हैं। तुम्हीं में से आगे चलकर गाँधी और सुभाष, तुलसी और 
रवीन्द्र, शिवाजी और प्रताप होंगे । प्रयत्न करने से क्या नहीं होता ! तुममें से हर 
एक महापुरुष हो सकता है।' 

।5 साल उस भाषण को सुने हो गये । हमारे सहपाठियों में एक भी महापुरुष 
नहीं हुआ, होने के रास्ते पर भी कोई नहीं दिखता । विजयकुमार स्कूल में कुश्ती- 
चैम्पियन था । बड़ा तगड़ा, निर्भीक लड़का । सोचा था, यह शिवाजी जरूर बनेगा । 
पिछले साल मिला था, मेरे सपनों का शिवाजी। जंगल दफ्तर में मुंशी है। स्त्री 
मर गयी है और चार बच्चे छोड़ गयी है। दफ्तर से लौटकर रोटी बनाता है और 
बच्चे खिलाता है। एक और सहपाठी था; उपनाम रखा था--'सरसिज? ! कैम्प- 
फ़ायर में हम उसी के बनाये गीत गाते थे। उम्मीद थी कि यह जरूर रवीन्द्रनाथ 
बनेगा । 2-3 साल पहिले मैं अपने: बहनोई से भेंट करने जेल गया था (राजनैतिक 
कैदी थे, किसी की चोरी नहीं की थी), वहाँ देखा कि 'सरसिज', मेरा भावी 
रवीन्द्रनाथ, जेलर है। हिन्दुस्तान के लाखों स्कूल-कालेजों में लाखों बड़े आदमी, हर 
साल महापुरुष बनने का उपदेश देते हैं, मगर महापुरुष तो इने-गिने ही हुए । 

तब कई वार ऐसे उद्बोधक भाषण करनेवाले से पूछने का लालच होता है कि 
जब प्रयत्न करने पर महापुरुष बना जा सकता है, तो तुमने प्रयत्न क्यों नहीं किया ? 
तुम तो एम. एल. ए. ही रह गये। प्रयत्न से छः फुटे क्यों नहीं हो गये, बौने क्‍यों रह 
गये ? रास्ते में एक चर्च पड़ता है। उसमें एक पादरी हर शाम को टाई ठीक करता 
हुआ भोले ईसाइयों को ईश्वर से मिलने का मार्ग बताता है, जिसे खुद उसने नहीं 
देखा । 

स्कूल की ही किताब में लांगफेलो की एक अच्छी कविता पंढ़ी थी । हमारे 
शिक्षक ने इसे रटवा दिया था। उसमें की इन चार पंक्तियों पर तो वे फिदा थे-- 
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Lives of great men all remind us 
We can make our lives sublime 
And departing eave behind us 
Footprints on the sands of Time. 
शिक्षक महोदय इन पंक्तियों का कई वार समवेत पाठ करवाते, आँखें बन्द 
करके मगन हो कहते--'वाह ! क्या कही है !' और सोचते कि उनके सब विद्यार्थी 
गहापुरुष हुए ही जाते हैं । अब वे नहीं रहे । उनकी आत्मा को शान्ति मिले-- हम 
में से कोई महापुरुष नहीं हुआ । 
अध्यापक नाराज होंगे, उन्हें मुंहजोरी पसन्द नहीं | पर देखता हूँ कि जिन्होंने 
उपदेश नहीं माना, स्कूल से भाग गये, शिक्षकों ने जिन्हें बुरा लड़का कहा - उनमें 
से कई महापुरुष हो गये। और रोज वस्ता लादे, समय पर स्कूल में हाजिर होने- 
वाले, सव पाठ याद कर लेनेवाले, पण्डितजी के सामने हमेशा नत-मस्तक रहनेवाले 
असंख्य 004 ७०४5 पिद्दी रह गये । जिसे गुरुवर्ग 0000 ७०४ कह दे, उसे अपनी 
जिन्दगी बरबाद समझनी चाहिए । 
एक बार सोचा कि इतने लोग महापुरुषों के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं, 
लांगफेलो की वात तो दुनिया में फैली है, जरा महापुरुषों के पद-चिन्हों पर चलकर 
देखूं । पहिले मन में ही चला--सुभाष उस समय सबसे बड़े 'हीरो' थे। उन्होंने 
स्कल त्याग दिया था और अंग्रेज प्रोफेसर को चाँटा मारा था | तुलसीदास ने भरी 
जवानी में अपनी स्त्री को त्याग दिया था। रामदास विवाह-मण्डप में 'सावधान' 
सुनते ही भाग खड़े हुए थे । कबीर कपड़े की विक्री के वैसे साधुओं को [ons 
पड़े रहते थे। सूरदास ने अपनी आँखें फोड़ ली थ्रीं। वाल्टेयर ने दर को 
'गधा' कहा था और दूसरे की औरत ले भागा था । शिवाजी ने वचपन में ही लूटमार 
शुरू कर दी थी | टालस्टाय ने सम्पत्ति त्याग दी थी । मेरा माथा भन्नाने लगा था। 
इनमें से एक भी अपने से नहीं बनेगा । सोचा, इससे अच्छा है “गुड बॉय' र । 
कहा जायगा कि महापुरुषों की ये सब विचित्रताएँ याद करके ही क्यों पाँव 
पीछे हटा लिया? उनके अन्य कर्मों का अनुकरण क्यों नहीं किया ? एकाध कदम 
आगे तो बढ़ाया होता ! लेकिन ऊपर जो गिनाये हैं, वे पहिले ही कदम हैं। इसके रखे 
बिना दूसरा कदम आगे नहीं रखा जा सकता । महापुरुष भूल रूप से बिद्रोही होता 
है, विद्रोही हुए बिना वह महान्‌ हो ही नहीं सकता । भीतर विद्रोह की यह ज्वाला 
जितनी बलवती होगी, उतना ही महानू उसका जीवन होगा । तुलसी का पत्नी-त्याग 
और वाल्टेयर का दूसरे की स्त्री लेकर भागना, टालस्टाय का पक त्याग और 
रवीन्द्रनाथ की स्कूल से तफरत--ये सब किसी-नःकिसी रूप में उसी विद्रोह की 
आग के बाहरी चिन्ह हैं। इस विद्रोह की आग की चेतना का अनुभव ही पहिला 
कदम है। और यह आग उपदेश-उद्बोधन की दियासलाई की सींक से नहीं जल 
सकती ! कोई महापुरुष किसी सेकेण्डरी स्कूल की नवीं कक्षा की अन्तिम पंक्ति मे 
दबा हुआ इन्तजार करता न बैठा होगा कि कोई एम. एल. ए. या मन्त्री मुझे 
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प्रोत्साहित करेगा, तब मैं एकदम उठकर महापुरुष बन जाऊंगा । दुनिया के इतिहास- 
पुराण में एक हनुमान ही हैं, जिन्हें एक जाम्बवन्त की जरूरत थी। हर हनुमान को 
समुद्र लेधाने के लिए जाम्बवन्त नहीं चाहिए। पर आसपास देखता हूँ, तो जाम्बवन्त 
ही जाम्बवन्त नजर आते हैं। हनुमान-जैसी छलाँग मारनेवाला बिरला ही मिलता 
है । एडीसन ने कहा था - Genius is one percent inspiration and ninety- 
nine percent perspiration. मगर एडीसन अगर अपनी सहज वैज्ञानिक प्रतिभा 
के बिना सारी उम्र पसीने से कुएं भर देते तो क्या स्वयं महापुरुष हो जाते ? रेल- 
गाड़ी में कोयला झोंकनेवालों का तो टनों पसीना बह जाता है, पर अगर बहुत बढ़े 
तो ड्राइवर हो गये । एडीसन की आत्मा में विद्रोह की चिनगारी थी। हर नवीन 
अनुसन्धान करनेवाला विद्रोही होता है, वह प्रकृति से विद्रोह करता है । प्रकृति हर 
चीज को जमीन की ओर खींचती है । राइट बन्ध्रुओं ने विद्रोह किया--उन्होंने वस्तु 
को आसमान में उड़ाया । 'महाजनो येन गतः सपन्थः'--युधिष्ठिर ने धर्म का मार्ग 
यों समझाया था। मगर महाजन के मार्ग पर चलकर आदमी लुच्चा, बदमाश, 
उठाईगीरा भी हो सकता है । किसी 'महाजन' के पन्थ पर अगर सब चलने लगें, तो 
दुनिया में उसके वाद कोई महाजन पैदा नहीं होगा । क्योंकि हर महाजन का रास्ता 
अलग होता है--एक ही रास्ते पर भेड़ों का झुण्ड चलता है, महाजन नहीं चलते। 
अपने भारतीय 'महाजन' अलबत्ता एक ही 'टाइप' के, एक पन्थ के पन्थी होते हैं--- 
सूदखोर, सौ देकर दो सौ लिखनेवाले, तराजू में डण्डी मारनेवाले और कपड़ा नापने 
में गज पीछे खसकानेवाले; बोरे में ऊपर अच्छा भन्न और नीचे मिट्टी भरनेवाले ! 

पर सबके-सबको एकदम महापुरुष बना देने की क्या जरूरत आ पड़ी है ? हर 
आदमी को “महाजन” बना देने से कंसे काम चलेगा ? अच्छे 'लघुजन' क्या हमें नहीं 
चाहिए ? 

('लघुजन' से मेरा तात्पर्यं उस 'लघुमानव/ से नहीं है जिसकी कमजोरी, कुण्ठा, 
घृणा, अनास्था की स्तुति कुछ लोग गाते हैं) मेरा तात्पर्यं है, सामान्य मनुष्य में 
बसनेवाली महानता से। महाभारत की उपकथा है-- युधिष्ठिर ने यज्ञ किया । 
इतना दान किया कि ब्राह्मण-साधु उनकी जय बोलने लगे । वहाँ एक नेवला आया। 
उसका आधा शरीर स्वर्ण का और आधा सामान्य नेवले-जैसा हाइ-मांस का। उसने 
कहा--क्या व्यर्थं प्रशंसा कर रहे हो युधिष्ठिर के दान की। मैंने एक ऐसा दानी 
देखा है जिसके सामने युधिष्ठिर का दान फीका पड़ जाता है। एक समय एक देश 
में अकाल पड़ा । एक ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र-वधू के साथ रहता था । 
वे कई दिन के भूखे थे। एक दिन ब्राह्मण कहीं से कुछ जौ बीनकर लाया। ब्राह्मणी 
ने उन्हें पीसकर चार भाग किये और चारों खाने बैठे ही थे कि द्वार पर भूखा पथिक 
आया । ब्राह्मण ने उसे आदर से बिठाया और अपना हिस्सा उसे खिला दिया । पर 
उसे तृप्ति नहीं हुई तब ब्राह्मण की पत्ती ने उसे.अपना हिस्सा खिला दिया, इसके 
बाद ब्राह्मण के पुत्र और पुत्र-वध्‌ ने भी उसे अपना हिस्सा दे दिया | चारों भूखे रहे। 
मैं वहाँ से निकला । पृथ्वी पर जो आटे के पवित्र कण गिर गये थे उनसे मेरे जितने 
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शरीर का स्पर्श हुआ, उतना शरीर सोने का हौ गया । तव सै जहाँ भी दान और 
| भोज की बात सुनता हूँ, जाकर जूठन में लोटता हूँ कि शरीर का शेष भाग भी स्वर्ण 
का हो जाय, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ । सुना था, युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा और 
दानी हैं । सोचा, उनके यहाँ की जूठन के स्पशं से शेष शरीर सोने का हो जायगा । 
पर देखता हूँ कि उस गरीव ब्राह्माण के दान के सामने युधिष्ठिर का दान बहत हल्का 
| है। महाभारतकार ने 'लघजन' की महत्ता को ही प्रगट किया है। उसके सामने 
। धमराज सम्राट युधिष्ठिर की ऊँचाई झुक जाती है। सामान्य मनुष्य में जो त्याग 
करुणा, सहानुभूति, परोपकार, साहस आदि होते हैं, उन्हीं पर यह द्रनिया टिकी हे 
पर इस 'लघुजन' को ओर सबसे कम ध्यान दिया गया। सन्तो, धर्मोपदेशकों 
की एक पंक्ति लगी है । एक कहता है--सर्वस्व त्याग दो, शरीर को तरह-तरह के 
कष्ट दो । दूसरा कहता है --2 वर्ष तक पाँव पर खड़े रहो । तीसरा कहता है-- 
साँस रोको, योग करो । चौथा कहता है--सबकुछ छोड़कर आठों याम ईश्वर- 
चिन्तन करो । पाँचवाँ कहता है--संसार मिथ्या है, माया है, इसे त्यागो । छठवां | 
कहता है--मनुष्य शरीर ही अधम है, पाप का परिणाम है । 
भला, साधारण वाल-त्रच्चेदार, श्रम करके जीनेवाले मानव को इतनी फुरसत 
कहाँ ? जिन्दगी पूरी ईश्वर से साक्षात्कार करने के प्रयास में अगर सब लगाने लगे, 
| तो इस दुनिया का काम कंसे चलेगा ? इतना निठल्ला यहाँ कौन बैठा है ? 
सब सन्तों ने जो कुछ कहा है, सन्तों के लिए ही कहा है। 
इसीलिए शायद इन महान्‌ बनने के उपदेशों और उद्बोधनों से किसी का लाभ | 
“ नहीं है। साधारण आदमी उनका पालन नहीं कर सकता । भगर पालन करने लगे, 
तो मजे में उसकी जिन्दगी बरबाद हो सकती है । और जिसे महान्‌ होना ही है, वह 
महान्‌ होने के लिए इन उपदेशों की राह नहीं देखेगा । उसे खुद राह दिखती है। 
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सूर और तुलसी का नये सिरे से अध्ययन" ह 


[सागर विश्वविद्यालय की डी. लिट. की डिग्री के लिए प्रस्तुत किया गया । 
लेखक--पं. लम्बकणंजी | 


अबके माधव मोहि उधार । 
मग्न हौं भव-अम्बुनिधि में, 
कृपासिन्धु मुरार ॥ 


* प्रहरी, 4 माचं 950 
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महात्मा सूरदास के इस पद का अर्थ लोग अभी तक यही लगाते आये हैं कि सूरदास 
कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, मेरा उद्धार कर लो । 

बड़ी शोध के बाद यह जाना गया है कि इस पद का अर्थ यह कदापि नहीं। 
खोज के अनुसार उक्त पद का वास्तविक अर्थ यह है -- 

महात्मा सूरदास माधव नाम के एक महाजन से रुपये उधार लिया करते थे । 
परन्तु सूरदासजी समय पर रुपया वापिस नहीं करते थे । एक दिन जब सूरदास सेठ 
माधवदास के पास रुपया उधार माँगने गये, तब माधवदास ने साफ कह दिया, 
महाराज, बहुत हो गया। आप लेना-ही-लेना जानते हैं, देना नहीं सीखे। जब देखिए, 
हाथ पसारे चले आये। अब तो आपको एक कोड़ी भी नहीं मिलेगी ।' 

तब सूरदासजी ने उसी समय पद रचकर सुनाया --'अबके माधव मोहि 
उधार !`"'हे भाई माधवदास, अबकी वार तो तू मुझे उधार और दे दे । चाहे फिर 
कभी मत देना !' 


सर समीप गिरजा गृह सोहा ¦ 
बरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥ 
जनकपुर में सीताजी के स्वयंवर का अवसर था। सीताजी गिरिजा याने पार्वती की 
पूजा करने गिरिजा गृह” याने पार्वती मन्दिर' को गयी जो तालाव के पास था | 
यह्‌ अर्थं भी सर्वधा मिथ्या मालूम होता है । हमने खोज की है और वास्तविक 
अर्थ यह है-- 
सर समीप याने तालाब के पास एक ईसाइयों का गिरजाघर था, जिसमें एक 
पादरी रहता था, जिसका नाम रेवरेण्ड फादर वर्निगजाय था । गोस्वामीजी ने इस 
शब्द का अवधी रूप 'बरनि न जाइ” लिखा है। और इस पादरी ने जव राम-लछमन 
की सुन्दर जोड़ी देखी तो उसका मन मोहित हो गया । 
टिप्पणी : त्रेता में आर्यावतं में जगह-जगह ईसाई लोगों की मिशनें खुल गयी थीं 
और लोगों को ईसाई बनाया जाता था । ऐसी ही एक मिशन जनकपुर 
में भी थी । 
कबहुँक हौं यह, रहनि रहौंगो। 
श्री रघुनाथ कृपालु-कृपा तें, सन्त सुभाव गहोंगो। 
एक दिन तुलसीदासजी एक 'सेण्ट' (इत्र) बेचनेवाले की दूकान पर गये और 
उससे एक 'ेण्ट' की शीशी की कीमत पूछी । तुलसीदासजी की 'रहनि” याने 
सदैण्डडे ऑफ लिविंग” बड़ा नीचा था। उस 'ेण्ट' वाले ने इनसे कह दिया-- 
महाराज, माँगो खाओ । सेण्ट-वेण्ट के चक्कर में न पड़ो । तन पर लेंगोटी के सिवा 
कुछ है नहीं और कीमत पूछेंगे सेण्ठ की ! हैं पैसे ले लो। बीस रुपये की शीशी है। 
असली रूह है |! 
गोस्वामीजी के पास दो-चार आने कमण्डल में पड़े होंगे। उन्हें 'सेण्ट' वाले का 
व्यवहार बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा-- 
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'कबहुक हौं यह, रहनि रहौंगो । 
मु श्री रघुनाथ कृपालु-कृपा तें, सन्त सुभाव गहाँगो ।''"'अर्थात्‌ अरे, हे सेप्ट 
विक्रेता ! मैं कभी तो ऐसा रहुँगा याने मेरा स्टैण्डड ऑफ लिविंग कभी तो ऐसा 
अच्छा होगा । और यदि रघुनाथजी की कृपा हुई तो बहुत जल्दी मैं अच्छा पहिनने- 
खाने लगूंगा और तब मैं तेरा यह 'सेण्ट” (सन्त) इसी भाव में (सुभाव-सोभाव) 
खरीदूंगा (गहांगो) । तू समझता क्या है? 
इतना कहकर गोस्वामीजी फ्रोध से वहाँ से चल दिये । 
माधव मो समान जगमाही। 
सब विधि हीन, मलीन; दीन, अतिलीन विषय कोऊ नाहीं । 
तुलसी के इस पद की प्रथम पंक्ति में मूल रामचरितमानस में “माधव मोसलमान 
जगमाही' पाठ मिलता है -- ऐसी खोज हमने की हैं। 'ल' अक्षर किसी प्रति में नहीं 
छप पाया होगा । इसलिए भशुद्ध पाठ अभी तक प्रचलित है, जिससे वास्तविक अर्थ 
में गड़बड़ी पड़ती है । 
इस पद का ठीक अर्थ यह है--- 
गोसाईँजी के समय में हिन्दू लोग मुसलमानों को बड़ी बुरी दृष्टि से देखते थे। 
उन्हें म्लेच्छ, विषयी, उपद्रवी आदि कहते थे । तुलसीदासजी तो सबको समान भाव 
से देखते ये। उन्हें भय हुआ कि कहीं इन हिन्दुओं के कहने से भगवान मुसलमानों 
को कोई दण्ड वगैरह न दे दें । इसलिए उन्होंने कहा है- 
, माधव मोसलमान जग माहीं । 
सव विधि हीन, मलीन, दीन, अतिलीन विषय कोउ नाहीं ॥ 
अर्थात्‌ हे माधव ! जो ये हिन्दू लोग द्वेष से मुसलमानों की बुराई आपसे करते 
हैं सो ये मुसलमान वैसे नहीं हैं। जग में सारे मुसलमान सब प्रकार से हीन, मलीन, 
विषयलीत नहीं हैं । इनमें अच्छे लोग भी हैं। और ऐसा कोई नहीं है जो सब प्रकार 
से हीन, मलीन, विषयहीन हो । सवमें 'दीन' यामे धमं है । इसलिए हे भगवान, तू 
सबका भला करना । 
आगे चले बहुरि रघुराई । 
ऋष्यमूक परबत नियराई ॥। 

रामचन्द्रजी आगे बढ़े और ऋष्यमूक पर्वत के पास आये । 

! अनेक विद्वानों की निगाह से जो बात छूट गयी वह यह है कि गोस्वामीजी 
अंग्रेजी के भी बड़े विद्वान थे और उन्होंने बड़े विशाल दृष्टिकोण से काम लेकर 
रामचरितमानस में यत्र-तत्र अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। जसे इसी चोपाई 

| मे 

'नीअर' शब्द अंग्रेजी का है और उसका अर्थ है 'पास” या 'समीप'। 

इसमें “आई की सन्धि से 'नियराई' शब्द बना, जिसका अर्थ है पास आये। 


परसाई रचनावली-4 / 323 


Hindi Premi 


“इण्डियन टाइम" 


अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं--भाई, यह तो 'इण्डियन टाइम” है । 'इण्डियन 
टाइम' कहकर हम समय की पाबन्दी के उत्तरदायित्व से अपने को मुक्त समझ लेते 
हैं। सभा में, भोज में, उत्सव में, मिलने-जुलने में--कहीं भी देख लीजिए, समय 
दिया जायेगा 8 बजे का और कार्य प्रारम्भ होगा 9 बजे। अब यदि आप भलेमानस 
हैं और आठ बजे ही पहुँच गये हैं तो उकताकर साढ़े-आठ बजे अवश्य ही पूछेंगे कि 
भाई अब तो 8 का 8-30 हो चला । आखिर कार्यारम्भ क्यों नहीं किया ? और 
आपको उत्तर मिलेगा वही--हें-हें साहब, आठ बजे तो 'इण्डियन टाइम” था ! ऐसा 
हैरान कर रखा है इस “इण्डियन टाइम' ने कि श्रोता उपस्थित हैं तो वक्ता गायब ! 
और वक्ता उपस्थित हैं तो श्रोता नहीं हैं, क्योंकि दोनों समझते हैं कि यह तो 
'इण्डियन टाइम' है । 

मैं नहीं कह सकता कि 'इण्डियन टाइम” का ठीक-ठीक इतिहास क्या है परन्तु 
ऐसा मालूम होता है कि हमारी समय-पालन की ओर उदासीनता को देखकर ही 
अँगरेज लोगों ने हमें यह अपमानजनक 'खिताब' दिया होगा । अँगरेज लोग समय 
के पाबन्द सुने जाते हैं, इसलिए जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो 8 बजे का अर्थ 8-30 
और कभी-कभी 9 भी होता है तो उन्होंने इस रबड़ की तरह फँलनेवाले समय को 
'इण्डियन टाइम' कहा । इस प्रकार हमारे समय का नामकरण संस्कार हुआ और 
हम 'खिताब' को गौरव के साथ धारण करके ही नहीं बैठ गये वरन्‌ उसको सार्थकता 
सिद्ध करने में भी कुछ न उठा रखा । भारत-भूमि कुछ ऐसी उपजाऊ है कि बाहर से 
आयी हुई चीज यहाँ खूब फलती-फूलती है। विदेश से आयी हुई प्लेग हमारे गाँव- 
गाँव में पहुँच गयी और प्लेग की तरह आयी अँगरेज जाति भी खूब फली-फूली । 
ज़रा भूरे-भूरे अंगरेज 'बाबा' लोगों को देख लीजिए, मेरे कथन की सत्यता सिद्ध हो 
जायेगी । फिर अँगरेज का दिया हुआ यह 'इण्डियन टाइम' क्यों न पनपता ? यह 
हमारे गले का हार बन गया | बात कुछ-कुछ ऐसी ही हुई कि कोई हमसे कहे--'तुम 
मुखं हो !' और हम तुरन्त प्रसन्नता से कहें--जी हाँ, तथा अपने समाज में हम 
मूर्ख हैं ऐसा तमगा लगाकर घूमें । ‘इण्डियन टाइम” की भी बात ठीक ऐसी ही है। 
आज जिस गौरव और प्रसन्नता के साथ हेममें से अधिकांश "इण्डियन टाइम” कहते 
हैं, उसे देख-सुनकर अपनी नासमझी पर शर्म आती है। गुलाम वृत्ति का इससे अधिक 
उपयुक्त उदाहरण और क्या मिलेगा कि शासकों का दिया अपमानजनक नाम भी 
शासित जाति बड़ी शान और प्रसन्नता के साथ अपनावे। हम लोग 'नेटिब' हैं न ! 

धीरे-धीरे हमारे सब कामों से समय का पालन विलीन हो गया और फलस्वरूप 
समय तो नष्ट हुआ ही, इसमें एक-दूसरे के प्रति विश्वास भी नहीं रहा । हम यदि 
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किसी को । ] बजे भोजन के लिए आमन्त्रित करें तो तो उसे इस वात का विश्वास 
होता है कि भोजन ।। बजे मिल जायेगा और न हमें यह विश्‍वास है कि वह 
!। बजे आ ही जावेगा । किसी को 8 बजे मिलने का समय देकर न हम ही घर 
पर मिलते हैं न हम स्वयं किसी से समय पर मिलते हैं । इन छोटे-छोटे व्यापारों में 
समय से उत्पन्न अविशवसनीयता हमारे जीवन के अन्य भागों में फैल गयी है और यह 
हमारी एक बड़ी सामाजिक बुराई वन गयी है । आपस का अविश्वास सामाजिक 
संगठन की जड़ ही काट रहा है। 

अशिक्षित वर्ग में यह बुराई किसी सीमा तक क्षम्य है। परन्तु जब उच्चशिक्षा 
प्राप्त समाज में आदरणीय व्यक्ति भी इसके शिकार बन जायें तो उनसे हम वया 
कहें ? मुझे एक घटना याद आ गयी । एक बड़े प्रतिष्ठित विद्वान को एक बार 
विद्यार्थियों की सभा में भाषण देने के लिए मैंने निमन्त्रित किया था और उन्होंने 
4 बजे आने का वचन भी दे दिया था। इधर विद्यार्थी लोग 3-30 बजे से ही प्रतीक्षा 
में बेठे थे परन्तु 4-30 बजे तक उक्त महाशय का कोई पता नहीं । 4-30 बजे के 
वाद मैंने विद्यार्थी कार्यकर्ता को उनके पास भेजा तो उसने देखा कि वे बैठे हुए ताश 
खेल रहे हैं । बेचारा विद्यार्थी बोला, “सब विद्यार्थी 3-30 बजे से बैठे हैं। आप 
नहीं पधारे।” और उनका हुँसकर उत्तर था, “अरे मैंने सोचा 4 बजे तो “इण्डियन 
टाइम' है। चलो अभी आता हूँ।” और उसके बाद वे नहीं आये । विद्यार्थी बैठे-बेठे 
चले गये | मुझे अपने पतन पर तरस आया, इस गुलाम वृत्ति पर लज्जा आयी और 
सच कहूँ तो उन 'प्रतिष्ठित विद्वान' पर गुस्सा आया । यह बुराई इतनी व्यापक हो 
गयी है कि अत्र तो हर वर्ग के आदमी अपने सभी काम समय के बाद करने में ही 
अपनी शान समझते हैं। समय पर काम करना छुकड़पन समझते हैं और सोचते हैं 
हमारे बड़प्पन में बट्टा लगेगा। 

इस 'इण्डियन टाइम' वाली आदत का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे 
व्यक्तिगत जीवन पर यह प्रभाव पड़ा है कि हमारे अधिकांश काम अधूरे ही रह जाते 
हैं । जहाँ एक घण्टा लगना चाहिए वहाँ दो घण्टे लगते हैं और इस प्रकार हिसाब 
लगाने पर हमारी पुरी आयु का आधा भाग व्यर्थं ही चला जाता है। कितना भयंकर 
सत्य है ! दो सौ वर्षो तक हमारे सिर पर सवार होकर भंग्रेजों ने हमसे तो बहुत 
कुछ लिया और साथ ले गये, परन्तु हम बड़े घाटे में रहे कि उनसे समय की पाबन्दी 
भी नहीं सीख सके | महात्मा गाँधी समय का कितना ध्यान रखते हैं और आश्रम 
वासियों में भी नियमितता की आदत डालते हैं। उनकी कमर से लटकती हुई घड़ी 
शोभा के लिए नहीं है, उसका प्रत्येक मिनिट उनकी दिनचर्या को नियमित बनाता 
है । लोग आश्चयं करते हैं कि वे इतना सब काम कसे कर लेते हैं। एक बार एक 
प्रसिद्ध अमेरिकत पत्रकार से मिलते समय गाँधीजी ने एक घण्टा समाप्त होते ही 
तुरन्त उसके सामने घड़ी कर दी, जिसका अर्थं था कि तुम्हें प हुआ एक घण्टा 
समाप्त हो गया, अब तुम कुटिया से जाओ। उस पत्रकार ने बाद में लिखा था, “मैं 
संसार के सब महान व्यक्तियों से मिला था परन्तु समय का पाबन्द इतना अधिक 
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किसी को नहीं पाया । अन्य लोगों को तो मैं बातचीत में खींचकर दूर ले गया, परन्तु 
गाँधीजी को मैं भुलावा नहीं दे सका |” हमारे राष्ट्रनायक जीवन के सब प्रश्नों 
में हमारा नेतृत्व कर सकते हैं परन्तु हम हैं कि आँखें बन्द किये उसी गलत रास्ते 
पर चलना पसन्द करते हैं। समय पर काम न कर सकने के कारण हम अपने वचन 
पालने में भी असमर्थ रहते हैं और यह हमारे चरित्र की बड़ी कमजोरी है। 

अन्य देशों में 'इण्डियन टाइम” सरीखी कोई अपनी चीज़ है या नहीं--यह तो 
नहीं जानता, परन्तु हमारे लिए तो यह कलंक है--यह निश्चित है। 'इण्डियन टाइम' 
- -नाम से कोई मेरा विरोध नहीं है, परन्तु जिस बुरे अर्थ में वह प्रयुक्त होता है-- 
स्वयं हमारे द्वारा--वह अत्यन्त अहितकर, लज्जाजनक है। “इण्डियन टाइम' का 
अर्थ गाँधीजी का टाइम हो जाय और हम सब वैसे ही नियमित हो जावें तो यह नाम 
भी रहा आवे, कोई हजे नहीं । अन्यथा इस अपमानपूर्ण 'खिताब' को तो अब फेंक 
देना चाहिए । हमारी हँसी दूसरे अब बहुत कर चुके । 


। 


साहित्य में ईमानदारी” 


प्राचीनकाल में राजदरबारों में भाटों का होना सुनते आये हैं। ये भाट राजा की 
अतिरंजित प्रशंसा करके पुरस्कार पाते थे । एक-एक छन्द पर एक-एक सौ-सौ और 
हजार-हजार मुद्राएँ मिलने को बात भी सुनी जाती है। रीतिकाल में भाट तो रहे 
ही, राजकवि भी रखे जाने लगे जो राजा की प्रशंसा में छन्द बनाकर सुनाते थे, 
क्योंकि 'जिसका खाना उसका गाना' के अनुसार दाता की प्रशंसा करना ही चाहिए। 
भूषण, बिहारी, मतिराम, केशव, देव आदि कवि किसी-न-किसी राजा की छत्रछाया 
में पलते थे । इन्हें सम्मान भी कभी-कभी प्राप्त हो जाता, जैसी कि भुषण की पालकी 
को छत्रसाल द्वारा उठाये जाने की कथा है। इनमें से अधिकांश कवियों ने श्रृंगार 
ही लिखा क्योंकि वही जरा श्रोता को सस्ता पड़ता है; और फिर साल में दो-चार 
बार स्वयंवरों में जानेवाले तथा महलों में स्त्रियों का “पिंजरा पोल' खोल रखनेवाले 
विलासी नरेशों को 'पतली कमर' ओर 'तिरछी नजर” के सिवा भाता ही क्या? 
यदि इत योग्य कवियों की प्रतिभा को राजदरबार के अन्तर्गत बन्दी बनाकर न रखा 
गया होता, तो आज हिन्दी का भण्डार अधिक भरा-पुरा होता। 

अंगरेजी शासन के प्रारस्भिक काल में भी यह परम्परा यदाकदा कवियों ने 
निभायी और “अंग्रेजी राज्य महा सुखकारी' सरीखी और “दिल्ली दरबार” 
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सरीखी कविताएँ इस शताब्दी के प्रारम्भिक काल में भी सुनायी पड़ती थीं । परन्तु 
इसके वाद ही कविता का क्षेत्र महल से हटकर झोपड़ी बन गया, उसमा विषय 
व्यक्ति को छोड़कर समष्टि हो गया। प्रजातन्त्र की भावना को लेकर जो जत- 
जागरण हुआ तो साहित्य कोटि-कोटि मुक भारतीयों की बाणी बन गया । सरकारी 
भुकुटि की अवहेलना कर हमारे अनेक सा हित्यकों ने ईमानदारी के साथ देशवासियों- 
के दग्ध हूदयों का चित्र खींचा | अनेक कवि व लेखक जेल गये, यातनाएँ सहीं, बलि- 
दान किये, परन्तु सच्चे रहे । सरकार की मुँहदेखी कहनेवालों को काफी जिल्ल 
उठानी पड़ी । 'जीत गयी सरकार हमारी, जीत गयी सरकार” वाली कविता बनाने- 
वाले एक मध्यप्रान्त के ही कवि की दो साल पहिले सड़कों पर जो आफत 
उसकी याद करके अब भी हँसी नहीं रुकती । 

परन्तु इधर कुछ दिनों से दिख रहा है कि 'इतिहास पलटता है. के सिद्धान्त पर 
रीतिकाल फिर आ रहा है। साहित्य-सेवी जनता-जनार्दन की सेवा छोड़कर देवी 
चंचला और सरकार की सेवा में पुनः रत दिखायी देते हैं। इस प्रकार का साहित्य, 
साहित्य नहीं रहता बल्कि बाजार का भटा-भाजी हो जाता है और वह साहित्यकार 
एक कूंजड़ा। उस तरह की कुंजड़ाई चल रही है। कंसे ? यह आगे बतलाता हूँ । 

आजकल देश के विभिन्त विश्वविद्यालयों में मन्त्रियों को “डॉक्टर ऑफ 
लिटरेचर” (साहित्य मर्मज्ञ) की उपाधियाँ देने में जो होड़ लगी हुई है, उसे देखकर 
अचम्भा और दुख दोनों होते हैं । दही-बड़े की तरह यहाँ साहित्य की डॉक्टरेट पेसे 
की दो मिल रही हैं । अब जरा पानेवालों की लिस्ट देख लीजिए ! अधिकांश मन्त्री 
लोग हैं। राजनैतिक जीवन में हम उनकी कदर करते हैं, उनके त्याग, सेवा और 
बलिदान के हम कायल हैं, परन्तु फिर भी साहित्य की उपाधि के योग्यतो साहित्यिक 
ही है, राजनीतिक नहीं। इन उत्साही विश्वविद्यालयों से कोई पूछे कि तुम साहित्यिकों 
को सम्मानित कर रहे हो या मन्त्रियों को, शासकों को या दूसरे शब्दों में “राजा 
को ? यदि इन्हें साहित्यिकों को सम्मानित करने की इतनी लगन और उतावली है 
तो आँख खोलकर साहित्य के पुजारियों को ढूंढें, उन्हें मिलेंगे । सारा जीवन राज- 


नैतिक दाँव-पेंच में विताकर फुरसत के समय एकाध पुस्तक लिखकर यदि कोई मन्त्री 


“हॉक्टरेट' का अधिकारी हो सकता है, तो अपना सारा जीवन साहित्य को अर्पण 
करनेवाला तपस्वी माखनलाल और पदुमलाल मन्त्री क्यों नहीं हो सकता? महादेवी 
वर्मा, निराला, रामनरेश त्रिपाठी साहित्य में किसी भी मन्त्री से बित्ता-भर ऊचे हैं 

इन्हें क्यों नहीं पदवी देते ? और हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इस वर्ष के सभापति 
कई भाषाओं के विद्वान, विद्वानों द्वारा सम्मानित महापण्डित राहुलजी को क्यों नहीं 
“डॉक्टरेट! मिलती ? शमं की वात है कि जयशंकर प्रसाद का अध्ययन करके लोग 
डॉक्टरेट पाने की तैयारी में हैं परन्तु प्रसादजी को किसी ने नहीं पूछा । साहित्य 
सेवा में अपने शरीर को तिल-तिल क्षय करनेवाले 'निराला' को तो कक पागलखाना 
भेजने की तैयारी हुई और कारों पर घूमनेवाले मिनिस्टरों और गर्वेनरों को डॉक्टरेट 
मिलने की । मैं इन अन्धे उपाधि देनेवालों से पूछता हूँ कि तुम लोग इस प्रकार 
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साहित्य के नाम पर क्यों बेईमानी करने पर उतारू हो। 

और पिछले महीने बड़े दिन को इसी जबलपुर महानगरी में 'कृष्णायन' के 
कवि के अभिनन्दन में जो कुछ हो गया उसे देख-सुनकर भाई हमारी तो गर्दन नीची 
हो गयी थी | और जब मैंने सिर उठाकर देखा तो प्रत्येक विचारशील व्यक्ति की 
गर्दन नीची पायी । ख्यातिप्राप्त साहित्यिक घ्रोफेसरों ने मन्त्री कवि की प्रशंसा में 
जिस विवेकहीनता, ज्ञानहीनता और आत्मसम्मानहीनता का परिचय दिया था, 
उसको देखकर तो स्वयं उस नाटक के नायक--मन्त्रीजी भी दंग रह गये । तुलसी, 
वेदव्यास, वाल्मीकि तक को नहीं छोड़ा--मन्त्री की तारीफ के लिए। 

और सुनिए । ये जो कवि-सम्मेलन कभी-कभी हो जाते हैं, इनमें देखा जाता है 
कि कोई मन्त्री, गर्वेनर या सेठ बुलाकर सभापति बना दिया जाता है। कवि-सम्मेलन 
का सभापति बनने का अधिकार सर्वश्रेष्ठ कवि को है। महात्मा गाँधी और नेहरूजी 
भी कवि-सम्मेलन के सभापतित्व के योग्य तो नहीं हैं। मैं तो उनका भी ऐसा करना 
ठीक नहीं मानता । कवि बेचारा खून को पानी करके कविता रचे और सम्मान 
मिलने का मौका आवे तो कोई 'सरकारी आदमी' 'दाल-भात में मूसरचन्द' बन 
जावे। वाह, खूब न्याय है ! उस दिन प्रान्त के राजा के सभापतित्व में वह कवि-' 
सम्मेलन भी मध्यकाल के किसी राजदरवार से कम थोड़े ही था। गवर्नर साहब को 
भागने को पड़ी थी और कविगण मानते ही नहीं थे । सुनाते ही जाते थे । मुझे सन्देह 
है, गवर्नर साहब बेचारे हिन्दी-कविता समझते भी हैं या नहीं । वे दक्षिण भारतीय 
हैं। 

तो इसीलिए मैं कह रहा था कि रीतिकाल आ रहा है--आ चला है। तो मेरा 
यह कहना है कि प्रत्येक मन्त्रिमण्डल एक राजकवि नियुक्त कर ले जो विधानसभा 
के अधिवेशन के प्रारम्भ में और अन्त में प्रत्येक मन्त्री की प्रशंसा के छन्द सुनाकर 
इनाम पा जावे । जब वे लोग 'केशवदास के भाल लिख्यो विधि रंक को अंक बनाय 
संवारयो' और 'कहाँ लों बखान करों तेरी करवाल को” सुन लेंगे तो दूसरे 
साहित्यिकों को चैन तो पड़ेगी । 


हमारी भाषा पर अँगरेजी प्रभाव” 
यह स्वीकार किया जाता है कि अंगरेजी भाषा और साहित्य के संसर्ग से हमारे 
साहित्य को बड़ा लाभ पहुँचा है तथा उसके कुछ अवहेलित अंगों की पुष्टि हुई है, 


* प्रहरी, 2] मार्च, ]948 . 
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विशेषकर कथा-साहित्य व निवन्ध-साहित्य को बड़ा प्रोत्साहन मिला है और उनकी 
अभिवृद्धि हुई है। परस्पर आदान-प्रदान से शब्द-भण्डार में भी वृद्धि हुई है तथा 
पश्चिमी विचारधाराओं से हमारा परिचय भी अंगरेजी के माध्यम द्वारा ही हुआ 
है। 
परन्तु जहाँ एक ओर अँगरेजी के प्रभाव से हमारी भाषा अधिक समृद्विशालिनी 
हुई, वहीं दूसरी ओर उस पर कुछ अवांछनीय प्रभाव पड़े बिना भी न रह सका। 
अंगरेजी शासन में अंगरेजी भाषा का प्रभुत्व रहा और जनसाधारण की प्रवृत्ति 
अंगरेजी बोलने और लिखने की ओर हुई। यह समय ही ऐसा था कि भारतीयता 
को त्याज्य मानकर लोग अँगरेजी वेश-भूषा, आचार-विचार तथा भाषा की ओर 
विशेष रूप से आकषित हुए । अँगरेजी वस्त्र पहिने हुए एक 'निरक्षर भट्ट' भी अभी 
तक विशेष सम्मान का पात्र बन जाता था और अभी भी जब तक हम किसी के मुंह 
से अंगरेजी के दो-चार शब्द नहीं सुन लेते तब तक उसके सुसंस्कृत और सुशिक्षित 
होने में सन्देह ही बना रहता है । 
इसका परिणाम यह हुआ कि इस भाषा से संथा अनभिज्ञ आदमी भी मौके के 
लिए अँगरेजी के दो-चार शब्द जेब में डाले रहता है। हिन्दी इंग्लिश टीचर' नाम- 
धारी पुस्तकें रटकर कई आदमी चलते-फिरते शब्दकोष अभी भी बने हुए हैँ । ऐसी 
पुस्तक जिसके मुखपृष्ठ पर प्रकाशक ने 30 दिन में अंगरेजी सिखाने की 'गारण्टी” 
(उसी का शब्द) देने का दुस्साहस किया था, मेरा एक पड़ोसी प्रतिदिन प्रातःकाल 
उठकर वेद-मन्त्रों की तरह रटता था। यह पुस्तक पद्य में थी और एक पद मुझे अभी 
भी याद है। 
पानी 'वाटर' लाओ 'ब्रिग'। 
'फार' लिए, महाराज 'किंग'॥ 
प्य का अर्थ और उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है ! 
इस अंगरेजी प्रेम के फलस्वरूप शिक्षित वर्ग में एक खिचड़ी भाषा प्रचलित हो 
गयी जिसमें आधे शब्द हिन्दी के तथा आधे अंगरेजी के होते हैं, और हिन्दी व्याकरण 
के अनुसार ही सब योजना होती है । ऐसी एक असांस्कृतिक बेसिर-पैर की भाषा 
हमारा शिक्षित समाज बोलने लगा है और अनुकरण के सहारे अल्पशिक्षित तथा 
अशिक्षित लोगों ने भी कुछ अंशों में अपना लिया है। एक कोने से दूसरे कोने तक 
आपको शिक्षित आदमी कुछ इस प्रकार की भाषा बोलते हुए मिलेंगे 
“मैं आपसे हार्ट टु हार्ट टाक' करना चाहता हूँ ।” “उसके 'ईयसं' को किसी ने 
'पायजन' कर दिया है।” भौर “तुम्हारे 'फादर' ने मेरे 'अंकिल' से एक 'बण्डरफुल' 
बात कही ।” 
अब इसे हम कौन-सी भाषा कहें ? इसे हम अंगरेजों द्वारा हमारा सांस्कृतिक 
नाश ही तो कहेंगे। यह बुराई हममें से प्रत्येक में न्यूनाधिक मात्रा में पायी जाती 
है। पुत्र पिता को अँगरेजी में पत्र लिखता है भौर 'पुज्य पिताजी” की अपेक्षा 'डीयर 
फादर' में अधिक सम्मान तथा भक्ति देखता है। कुछ हिन्दुस्तानी साहबों से तो यहाँ. 
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तक किया कि अपने बच्चों को पिता को 'पापा', माँ को 'ममी', और चाची को 
'आण्टी' सम्बोधन करना सिखाकर अपना जातिगत कालापन धोकर गौरांग साहब 
बन जाने का प्रयत्न किया । 
कुछ लोग यह कहते हैं कि हमारी भाषा में कुछ प्रचलित शब्दों का अभाव है 
इसलिए बोधगम्यता की दृष्टि से अँगरेजी शब्दों का प्रयोग अनिवार्य-सा हो जाता 
है। परन्तुध्यान से देखा जाय तो हमारे पास यदि कमी पड़ी तो केवल संज्ञा शब्दों 
की ही पड़ सकती है और इस प्रकार के प्रचलित संज्ञा शब्द जो हमारी भाषा में 
घुलमिल गये हैं, सवथा ग्राह्य हैं -जैसे टेविल, मोटर आदि ! परन्तु यह क्या है-- 
“मैं तुम्हारी 'सबसेस' के लिए 'गांड' से प्रे करूंगा |” क्या हमारे पास 'सफलता', 
ईएवर' और प्रार्थना सरीखे सरल और सुबोध शब्द नहीं हैं? हमारी भाषा में 
क्रिया-पदों की तो कमी है ही नहीं | यथार्थ बात तो यह है कि बोलचाल की भाषा 
में अंगरेजी शब्दों का बाहुल्य हमारी भाषा की तथाकथित दरिद्रता के कारण नहीं 
है, बल्कि आत्मप्रदर्शन की भावना के कारण है। अँगरेजी शब्दों का प्रयोग कर 
बोलनेवाला समझता है कि मेरी गहरी विद्या-बुद्धि का श्रोता पर प्रभाव पड़ रहा 
है। 
यह तो हुई वोलचाल की भाषा की खराबी। शुद्ध साहित्यिक हिन्दी में भी कुछ 
विचित्र-से मुहावरे और प्रयोग आ गये हैं जो अंगरेजी से शाब्दिक अर्थ करके ले लिये 
गये हैं। इस बात से कोई इन्कार नहीं करता कि हमारी भाषा की पाचन-शवित 
तीब्र होनी चाहिए और उसे अन्य भाषाओं के शब्द व मुहावरे 'धड़ाके से” पचाते 
जाना चाहिए, तभी तो भाषा जीवित रहेगी, उसको वृद्धि होगी, उसका दायरा 
अधिक विस्तृत होगा और वह अधिक बोधगम्य होगी । भाषा की जठराग्नि प्रचण्ड 
होनी चाहिए और उमे अन्य भाषाओं के शब्दादि निगलने को प्रस्तुत रहना चाहिए। 
परन्तु यहाँ सतर्कता की आवश्यकता है। हम यह देख लें कि हम कहीं सड़ा-गला 
माल तो नहीं निगल रहे हैं ? कहीं कंकड़-पत्थर पर ही तो अपनी जठराग्नि की 
परीक्षा नहीं कर रहे हैं? जो कुछ हम खा रहे हैं वह ठीक पका हुआ भी है या 
अधकच्चा ही है? इस प्रकार का भोजन तो उदर में विकार उत्पन्न कर देगा । इसी 
प्रकार के प्रयोगों और मुहावरों की बात मैं कह रहा हूँ | साहित्यिकों के मुख और 
लेखनी से कुछ ऐसे मुहावरे निकलते देखे गये हैं-- 

“अब हमारा कार्ये प्रारम्भ होने जा रहा है।” 'प्रारम्भ होने जा रहा है' अँगरेजी 
केः 5.४०४ ०. $६7४ का शाब्दिक अनुवाद है, जो अनावश्यक और बेढंगा-सा 
लगता. है:। “प्रारम्भ होनेवाला है! पर्याप्त. है. और उसी अर्थ को व्यक्त करता है। 
एक और उदाहरण देखिए-- 

“प्रसत्तता की बात है.आप “भाग्योदय” पत्र के साथ बाहर आ रहे हैं ।” 

यहभी अनुवादःहै। “Werare glad tbat you are coming out with 
Bhag/0d94. यह!शाब्दिक अनुवाद है:। मैंने जब यह वाक्य एक हिन्दी के अच्छे 


ज्ञाता को सुताया'तो बड़े हँसे'और बोले; “लोग पूरी अंगरेजी को ही हिन्दी बनाते. 
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जा रहे हैं, जिससे भाषा का स्वरूप विगड़ ही रहा है।” अंगरेजी के कई मुहावरे 
और कहावतें हिन्दी में आयी हैं और भाषा की वृद्धि में सहायक हुई हैं । परन्तु हम 
उत्साहवश अवैज्ञानिक रीति से पूरी अंगरेजी भाषा को हिन्दी बना डालने के कार्य 
में लग जावें, इससे भाषा की स्वाभाविकता नष्ट होती है । 
अँगरेजी मिश्रित खिचड़ी भाषा तो अब अधिक नहीं चलनी चाहिए । इसे 
बन्द करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और समय भीं लगेगा, क्योंकि जिस रंग को 
चढ़ने में डेढ़ सौ वर्ष लग गये वह सहज ही कैसे उतर जावेगा ? इस भाषा से हमारा 
सांस्कृतिक पतन साफ झलकता है। इससे यह मालम होता है कि हमारी भाषा 
लँगड़ी है, इसलिए पग-पग पर अंगरेजी का सहारा चाहती है। 


'पूजिय बिप्र सील-गुनहीना” 


ढोल, गवार और शूद्र के साथ नारी को भी तुलसीदासजी ताड़ना का अधिकार दे 
ही गये । 'पाताल में पैठ जल बोर” लानेवाली 'लुटिया-डोर' को अपनाकर, 
गोस्वामीजी हृदय-सागर की तली में पैठकर राम-भवित जैसा अमूल्य रत्न लाकर 
देनेवाली वेचारी ब्राह्मणी को तो त्याग ही चुके थे, नहीं तो लड़-भिड़कर, वाक्य- 
प्रहार और अश्रु-प्रहार करके वह ब्राह्मणी इस अर्द्धाली में से 'नारी' शब्द कटवा 
देती । आज यदि गोस्वामीजी जीवित होते तो अखिल भारतीय महिला परिषद्‌ 
अवश्य एक लम्वा-चौड़ा प्रस्ताव पास करती, एक 'डाइरेक्ट एक्शन” (मुस्लिम लीग 
सरीखा नहीं) का कार्यक्रम बनाती ओर 'नारी' शब्द मानस के अगले संस्करणों में 
न आने देती। पर जो होना था सो हो गया ! पता नहीं इस चौपाई के बनने के 
पश्चात्‌ तारी का सम्मान बढ़ा या घटा। परन्तु पास-पड़ोस में सप्ताह में एकाध 
बार किसी अच्छे मुहूतं में कर्ण-प्रिय 'धम-धम' का शब्द सुनायी पड़ ही जाता है, 
जिसे सुनकर मुझे ढाँढ़स बेंधता है कि हे भगवान ! इस गिरी हुई हालत में भी हिन्दू 
जाति चारों वेदों के सार रूप रामायण के नीति-वाक्यों को नहीं भूली है। 

दूसरा अधिकार ब्राह्मण कुलोत्पन्न गोस्वामीजी अपने जाति भाइयों को दे गये 
हैँ । 'पूजिय विप्र सील-गुनहीना । नहिन सुद्र गुन-ज्ञान प्रवीना ॥ यह अर्द्बाली इस 
महान्‌ घोर कलियुग में भूसुरों की 'जीवन-मुर' बन गयी है। पता नहीं गोस्वामीजी 
को 'पीर-बबर्ची-भिश्ती-खर' वाली उक्ति मालूम थी या नहीं। परन्तु वे परम ज्ञानी 


और राम के अनन्य भक्त यह तो सम्भवतः जान गये थे कि आगामी काल के विप्र 


\ 
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निकम्मे और मूढ़ निकलेंगे । तभी तो वे अपनी यह चौपाई उनके नाम वसीयत कर 
गये हैं। और यह वह सम्पत्ति है जिसे हजार पीढ़ियाँ खावें, तब भी न चुके। वे कहते 
हैं कि जो विप्र शील-गुणहीन हो उसी को पूजो (शील-गुणयुक्त को नहीं) । यह 
इसलिए कि जो शील-गुणयुकत होगा वह तो कहीं भी कमा खायेगा । रोटी के लाले 
तो शील-गुणहीन को ही पड़ेंगे। सो उसके लिए गोस्वामीजी आदेश दे ही गये हैं कि 
“शील-गुणहीन विप्र को ही पूजो।' सम्भव है मेरे इस अर्थ से कुछ ऐसे भक्त लोग 
जो बिना समझे गद्गद होकर रामायण सुनते हैं और 'आरति सिरी रामायनजी की' 
गाते हैं, सहमत न हों । परन्तु मेरा अर्थ स्वाभाविक है और सम्भवतः गोस्वामीजी 
के मन में भी यही भाव होगा । 

और वाह रे हिन्दू समाज ! इस उपदेश को अक्षरशः अपनाये बैठा है। देख 
लीजिए, विप्र का व्यापार जितना जमा हुआ है उसे देखकर तो मारवाड़ी भी झेंप 
जावे । धर्म सबसे अनिवार्य 'कमोंडिटी' हो गयी । पता नहीं सरकार इस पर क्यों 
नहीं कर लगाती । जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के पश्चात्‌ भी पिण्डदान, 
सज्जादान (शय्यादान) भौर फिर श्राद्ध तथा हर साल कुवार के माह में कौओं के 
साथ-साथ विप्र को भी 'आओ-आओ? की पुकार लगती है। कौन बचा है इससे? 
चूल्हा रखाने का मुहूतं, साड़ी पहिनने का मुहूतं, उत्तर-दकखन का दिशाशूल, 
छिपकली का शकुन, हाथ की रेखा जिसमें दूध-पूत लिखा हुआ, विवाह का मुहूतं, 
और 'जा बाई को बेटा कब हु है! और 'का हू है?” और वशीकरण, उच्चाटन, 
मारण और किराये का जप और मजदूरी से पुजा, अमावस, पूनों का सीधा । कौन 
बचा है इस घेरे के बाहर ? 

जरा और चलिए आगे। हमारे यहाँ का पानीवाला जो अँगूठे का निशान 
लगाकर तनख्वाह लेता है--वह भी 'पण्डित' कहा जाता है। सत्यनारायण की 
कथा के “सेठ की कथा' और 'लीलावती-कलावती कच्या” के स्थान पर हिन्दी की 
चौथी पुस्तक फे पाँच पाठ पढ़ आनेवाला भी पूज्य पण्डित ! दान के श्लोक की जगह 
गिरधर की कुण्डलिया कहनेवाला सुपात्र भी पण्डित महराज ! म्युनिसिपैलिटी के 
नल का निर्मल जल नर्मदा मैया के जल के नाम पर बिना नहाये तिलक लगाकर 
यजमान के हाथ पर डालनेवाला भी 'भूसुर !' श्राद्ध में पेट भरने पर लड्डू में शवकर 
कम बतलानेवाला भी 'ब्राह्मन देवता !' सावन में साहब की कुर्सी को राखी बाँध- 
कर दो पैसे लेनेवाला भी विप्र ! होली-दिवाली को इनाम माँगनेवाला भी पण्डितजी! 
साहब का भक्ष्याभक्ष्य खाना बनानेवाला भी जनेऊधारी 'महाराज !' भौर --छठवीं 
कक्षा का विद्यार्थी इतिहास में रटता है--“आर्यो में ब्राह्मण उसे कहते थे जो 
विद्वान, धर्मात्मा, चरित्रवान हो, और यज्ञ, देव-पूजा तथा पठन-पाठन करता हो ।” 

रही पहचान की बात, सो या तो ललाट पर चन्दन का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या 
शरीर पर तीन तागेवाला जनेऊ। तीन तागे, जो पेशाब व टट्टी के समय कान में डालने 
के काम आते हैं! यहीं उसका माहात्म्य, यही उसकी प्रतिष्ठा, यही उसकी सार्थकता। 
एक दिन एक ब्राह्मण कुमार को बिना जनेऊ कान में लपेटे 'बाबा” ने शौच जाते 
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हुए देख लिया और बहुत डाँटा। भौला ब्राह्मण कुमार बोला --“वाबा, मुझे दस्त 
साफ होता है। जब कब्ज की शिकायत होगी तब कान में लपेट लूंगा ।' बेचारा 


सीधा लड़का समझा था कि जनेऊ इसलिए कान में डालते हैं, जिससे दस्त साफ 
हो । 


एक मसखरे ब्राह्मण मित्र एक दिन कहने लगे कि बनिये की जनेऊ चाबी * 
बाँधने के काम आती है और ब्राह्मण की जनेऊ कसम खाने के । इन्हीं 'सज्जन' का 
कहना है कि विप्रों के पलले दो गुण बचे हैं--भोज और धूतंता ! सो भाई, हम तो 
इन्हीं गुणों की रक्षा करते हैं। और सब गुण तो एक-एक कर चले गये, बस यही दो 
बचे हैं। कहीं ये भी न हाथ से निकल जायें। इनकी रक्षा करनी ही चाहिए । इन 
गुणों के अस्तित्व में तो कोई सन्देह नहीं । भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे 
भगवान, ऋषियों को सन्तान में ये दो गुण तो रहने दे। 

मगर कबीर तो कह चुके हैं कि 

कलि का वाम्हन मसखरा, 
ताहि न दीजे दान। 
कुटुंब सहित नरके चला, 
संग लिये जिजमान॥ 
परन्तु गोस्वामीजी ने लाज रख ली--'पूजिय बिप्र सील-गुनहीना !” 


जो दिल खोजौं आपना? 


आज जब और कुछ हुँसने को नहीं मिला तो अपने-आप पर हँसने को मन चाहा । 
संसार का हर आदमी दूसरे के लिए हास्य का विषय है, हर आदमी दूसरे की निगाह 
में विचित्र है। पर विनोद हर एक को नहीं मिला। इसीलिए हुँसी इतनी दुर्लभ है-- 
इस रुदन से आक्रान्त संसार में अगर आदमी ईमानदारी से पक्षपात रहित होकर 
अपने भीतर देखे तो निस्सन्देह उसे अपने से अधिक हास्यास्पद आदमी न मिले । 
अभी मैं बुखार में पड़ा हूँ। कोई ऐसा जोर का बुखार नहीं है, पर जब मित्र 
आते हैं तो मानो बुखार भी साथले मते हैं मेरे लिए। मैं कुछ अधिक कराहने 
लगता हूँ, कुछ अधिक दुख को चिपका लेता हूँ चेहरे पर, कुछ बातचीत में अधिक 
बीमारी लपटा लेता हूँ, नेत्रों में अधिक पीड़ा भरने की कोशिश करता हूं । मैं उन्हें 
मानो जताना चाहता हँ--देखो, मैं कितना पीड़ित हूँ यह मत समझना कि मैं कम 
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बीमार हूँ । और अगर तुम मुझे सहानुभूति देना ही चाहते हो तो उसमें थोड़ी-सी 
और बढ़ाओ न ? अभी मैं अपने इसी ढोंग पर हँस रहा था । 

अगर आदमी अपने मन का एक्स-रे रोज लेकर रोज देख पाता तो कोई तो 
घण्टों हुंसता, कोई आत्महत्या कर लेता, कोई भस्म रमा लेता, कोई पागल हो 
जाता। 

अभी-अभी एक मित्र आये थे । साथ में एक अपरिचित को भी लेते आये थे। 
मेरा उनसे परिचय कराते हुए बोले, “आप ही हैं श्री'"'! हिन्दी के अच्छे'''हैं। 
बड़े आदमी हैं।” मैंने झट गम्भीरता धारण कर ली, कोशिश को कि भीतर का 
सारा ज्ञान चेहरे पर आ बैठे, नयनों में महापुरुषी सरलता दिखे, बातचीत में 
विद्वत्ता चमक उठे । कोई ऐसे शब्द ढूँढने चाहिए जो अपने साथ ज्ञान का सर्टिफिकेट 
बिना मढ़ाये ही सही, रखते तो हों। ज़रा मुझे मित्र पर गुस्सा भी आ रहा था । कैसा 
मामूली-सा परिचय कराया? अरे और भी तो कह सकता था -'आपने साहित्य में 
युग परिवर्तन कर दिया है, आप प्रथम पंक्ति के समालोचक हैं, आप महान्‌ 
उपन्यासकार हैं।' पर उसके नहीं कहने से क्या होता है। मैं अपनी बातचीत से 
सिक्का जमा लूंगा । 

मैंने उनसे पूछा, 'आपका--आपका किस ओर अधिक झुकाव है ?” मैं टटोल 
रहा था। एकाध मौका अगर मिल जाता तो मैं उस पर पैर जमाकर उनको अपनी 
विद्वत्ता से भयभीत कर देता । 

बे बोले, मेरा खेती की ओर विशेष झुकाव है ।' 

मैंने मन-ही-मन माथा ठोंक लिया। मैंने एक प्रयास फिर किया -- 'मेरा मतलब 
है आप कसी पुस्तके पढ़ना अधिक पसन्द करते हैं ?” 

'में--मैं तो 'कल्याण' पढ़ता हूँ *'” वे बोले। हाय री तकदीर ! 'कल्याण' भी 
कोई साहित्य है । हे गीता प्रेसवालो ! मत जुल्म करो हम गरीब साहित्यिकों पर। 
ये 'कल्याण' पढ़नेवाले न तो 'छायावाद' समझते हैं न 'रहस्यवाद'। 'प्रगतिवाद' तो 
छू भी नहीं गया इन्हें। न इन्हें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से दिलचस्पी है न इन्हें 
'आइडियलिस्टिक रीयलिउम' से कोई सरोकार । इन्हें इस बात की भी चिन्ता नहीं 
कि वर्तमान साहित्यकार ने यौन-समस्या को कैसे सुलझा लिया है। और हिन्दी में 
नित नये प्रयोग हो रहे हैं और ये आँखें मूंदे रामधुन लगा रहे हैं। 

मेरे मित्र चे मेरे नयनों की पीड़ा-विवशता पढ़ ली । वे बोले, “आप बारेगाँव के 
मालगुजार हैं । बड़े धामिक वृत्ति के पुरुष हैं ।” 

मालगुजार ! अरे ईश्वर ! (प्रगतिशील का ईश्वर नहीं होता इसलिए जब मैं 
a नामले रहा हूं तो आप उसे अन्दाज ही मानें ।) मालगुजार को क्या मैं 
चाट ! 

अरे कोई सम्पादक होता तो मैं अपना फोटो उसे दे देता और कह देता- “इसे 
तो रखिए, रचना मैं बाद में भेज दूंगा ।' अगर नवोदित अथवा 'उदितोत्सुक' 
आलोचक होता तो मैं उससे कहूता कि यह नयी पुस्तक है मेरी। इस पर आप 
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समालोचना लिखिए। और मैं उसे एक प्रति उसी समय इस शतं पर देता कि जो 
अच्छाई मैं उसे बताऊं, वही वह आलोचना में लिखे अगर और भी छोटा लेखक 
होता तो मैं उससे कहता कि 'हमारे प्रान्त के साहित्यिकों के विषय में बहुत कम 
लिखा गया है। बाहर हमारे यहाँ के आदमियों को बहुत कम लोग जानते हैं। आप 
सरीखे तरुण साहित्यका रों को इस ओर कदम उठाना चाहिए ।' और फिर मैं अपनी 
दो-चार रचनाएँ उन्हें सुनाकर मेरा ब्लाक दे देता और कहता--.'इस दिशा में मैं ही 
आपकी सहायता थोड़ी-बहुत कर सकता हुँ । और मेरी एक-दो रचनाएँ उसे सौंप 
देता । 

या अगर यह वेचारा गदिश का मारा, सम्पादकों द्वारा उपेक्षित लेखक होता 
तो मैं उससे कहता--'मैं तो अब भाई जो कुछ बढ़ना था; बढ़ चुका । अब तो तुम 
लोगों को बढ़ाना चाहता हूँ ।' 

पर यह कम्बख्त मालगुजार । मध्ययुग की सामन्तशाही की परम्परा का 
अन्तिम प्रतिनिधि । इससे क्या कहूँ? इसके घर में कोठी-सी थल-थल करती हुई 
पटेलन होगी जो सबेरे-सवेरे-'घम्मर-घम्मर करे मथानी' गाकर मठा बिलोती 
होगी। यह अभागा क्‍या समझेगा मेरी 'कनक छरी-सी' सुक्ष्म छायावादी नायिका 
को? यह्‌ जो दिन-भर भैसों के सींग गिना करता है; और बलों के पूट्टों में आर गुचता 
रहता है-क्या समझेगा कि आज का प्रगतिशील लेखक जीवन को किस दृष्टिकोण से 
देखता हैँ! कम्बख्त के जीवन में ज़रा 'रोमांस' नहीं, और “रोमांस” नहीं याने जीवन ही 
नहीं। और मैं इस निर्जीव को कंसे समझाऊ कि मेरी “भ्रमर खड़ा है द्वार, पट खोलो 
तो कलिके '*” इस पंक्ति में कितनी यथार्थता भरी है, कितनी प्रगति है। मैंने इसी 
एक पंक्ति से समाज को मध्ययुग की खाई से एकबारगी निकालकर नये युग के पथ 
पर खड़ा कर दिया है। इस पटेल को, जो दिमाग में यह हिसाब लगा रहा है कि 
अबकी बार भूरी भैस, पड़ा जनेगी या पड़िया--मैं कैसे समझाऊँ कि पुरुष का प्रेम- 
याचना करना ही यथार्थ है, चिरन्तन सत्य है । कालिदास ने कला का गला घोंट 
दिया, लजीली शकुन्तला से कमल-दल पर दुष्यन्त को पत्र लिखवाकर । 'मेघदूत' में 
कालिदास ने अपनी गलती स्वीकार कर ली-यज्ञ से ही सन्देशा भिजवाया मेघ के 
द्वारा । यही सत्य है। पुरुष ही याचना करता है। भारा ही जाता है कली के द्वार, 
कली भौरे को बुलाने नहीं पहुँचती । 

एक ही पंक्ति में मैंने युग-परिवतंन कर दिया । पर इस सिर पर काली टोपी 
धरे बैठे हुए पटेल को क्या समझाऊं ! वया समझेगा यह मुखं कि कितने बड़े साहित्य- 
मनीषी के सामने बेठा हुमा है। 

मैं बड़ा परेशान था। मैंने अपनी एक पुस्तक इसके सामने कब से पटक रखी है। 
पहले उल्टी पड़ी थी । अक्षर उल्टे थे, इसलिए यह पटेल पढ़ न पाता होगा, यह 
सोचकर मैंने वह 'बाई दि वे! सीधी कर दी । पर मेरा नाम पुस्तक पर छपा देखकर 
भी यह अत्याचारी मुझे इतना भी नहीं पूछता कि क्या यह किताब मेरी है । पर 
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हुआ दिख जाय । कहीं राधा-कृष्ण को ही फोटो दिख जाती तो वह हाथ जोड़ 
लेता कंसा अरसिक, कैसा कलाविहीन 'पुच्छ विषाणहीन' पशु है यह ! 

लेकिन यह फिर है किस मर्ज की दवा ? गाँव से शुद्ध घी अलबत्ता भेज सकता 
है, पर आज के साहित्यकार में शुद्ध घी पचाने की ताकत नहीं है । आफत कौन मोल 
ले । यह गेहूँ, चावल भी भेज सकता है, पर अगर नाके पर पकड़ लिये गये तो मुफ्त 
बदनाम हो जाऊँगा । हाँ, खीर नहीं खायी कई सालों से--शुद्ध दूध क्यों न मंगा 
लूं । पर फिर सोचा, इस मालगुजार के ईमान का क्या भरोसा ? पानी मिलाकर 
भी तो भेज सकता है? 

'कल्याण' पढ़ता है तो क्या हुआ ? लेकिन यह है फिर किस मर्ज की दवा ? 
पुछं, शायद 'यूनिवसिटी' का मेम्बर हो--वोट ही माँग लूँ। पर यह मूढ़ पाठशाला 
को ही विश्वविद्यालय समझता होगा । फिर पुछं, शायद किसी पुरस्कार निर्णायक 
समिति का सदस्य हो--शीलादेवी पुरस्कार या देवबाकर पारितोषक समिति का 
निर्णायक । फिर सोचा, पूछूं शायद कोई गाँव का आदमी, इसकी परजा का लड़का, 
रेडियो में नौकर हो--तो कहलवा दूं कि मेरी कविता, नाटक जरा ज्यादा आया 
करें रेडियो पर ! 

पर मुझे यह्‌, मालगुजार किसी काम का ही नहीं मालूम होता । 

सहसा उसने जमुहाई ली और मेरे मित्र से बोला, “चलें, जरा रामजी भाई 
के यहाँ से बैलों की झूल ले लें । अच्छी जोड़ी लाया हुँ मेला से सिंगाजी के ।” 

हाय री किस्मत ! यह मालगुजार तो बैल के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता । 

वह उठा । मैंने चाहा चलते-चलते उससे कह दूं, अगर आप अपने गाँव में कभी 
कोई साहित्यिक समारोह करायें तो मैं भाषण देने को या कविता-पाठ करने को या 
सभापति बनने को तैयार हूँ । अन्य साहित्यिक आपको दस चक्कर लगवायेंगे, पर मैं 
तुरन्त चल दूंगा । तागा नही, रिक्शे पर ही चल दूंगा या अगर आप गाँव से घोड़ा 
भेज दोगे तो उसी पर चला आऊंगा । 

पर मैं यह भी नहीं कह पाया भौर वह चला गया । 


ऋतुराज आया है !* 

कुछ बेखबर किस्म का हूँ। इधर दुनिया में वसन्त छा गया और मुझे ऋतुराज को 
. आगमन तब मालूम हुआ जब अभी-अभी मेरी पड़ोसिन और पड़ोसी में झगड़ा हो 

* प्रहरी, 5 फरवरी, 950 
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गया । और झगड़े की तह में कारण स्वरूप भी बैठे हैं महाराज ऋतुराज । छोटी-सी 
वात थी । पड़ोसिन ने पति से पीला रंग मंगाने के लिए चार पैसे माँगे, और पतिदेव 
! अल्ला उठे--'नहीं हैं पैसे-वैसे सबेरा हुआ, और पैसे की माँग । कया मेरे पास 
| पी का झाड़ लगा है ?” बेचारी चार ही पैसे तो माँग रही थी--पुरानी सफेद 
धोती को वसन्ती करके तनिक देर बाहर की झलक में भीतर की अंधियारी डुबा 
देना चाहती थी । उसे भी गुस्सा आया और वाय्युद्ध शुरू हो गया पति-पत्नी में और 
{ उधर कवि लोग गला फाड़-फाड़कर चिल्लाये जा रहे हैं कि वसन्त भी संयोग कराता 
i 
'आवतहीं बनिहैँ कतहि, वीर वसन्ताहि आवन दै री !' उधर कवि किताबें 
छपवाकर घोषणा कर रहा है कि 'जब तरु से लतिका का अन्तर, मधुऋतु में कम 
हो जाता हो” और उधर मेरे पड़ोसी मुंह-फुलाये एक-दूसरे से दुर बैठ हैं । | 
सोचता हूं जैसे जिन्दगी में हर चीज की 'वेल्यूज' बदल गयी है, हमारे समय | 
तक आते-आते वसन्त भी पैसों का मुहताज़ हो गया है । 
एक समय था जब “वीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, वनन में, वागन 
में, बगरो वसन्त है ।” यह काव्य नहीं, 'केटलाग' है। पर आज न वीथि, न ब्रज, 
न बेली है, वन है न वाग है। रही 'नवेली' की बात--सो यह कुछ बताने की बात 
| तो है ही नहीं और अगर बतायी भी जाय तो ऐसी ही बतायी जायगी कि यह कोई 
| द्वापर नहीं है जो-- 
'विहरत हरिरिह सरस वसन्ते 
५ नृत्यति जुवति जनेन समम सखि 
विरह्‌ जनस्य दुरन्ते ।' 
आज तो अगर कोई इस युग का 'कन्‍्हैया' किसी लावण्यमयी राधे से यही कह 
दे 'खेलन चलहु संग मिलि जोरी' तो यकीन मानिए, कन्हैयाजी का लम्बे अरसे तक 
'हेयर कटिग' का खर्च बच जाय। 
मेरा क्या कसूर अगर मुझे मधुमास का आगमन मालूम न हो? न बीथी, न 
नवेली, च बेली, न बाग और न वन। खिड़की में बैठा हूँ । खिड़की के आगे ही सड़क 
के उस पार सामनेवाले मकान की टट्टी का 'एक्जिट' (९४६) है, और मेरी खिड़की 
के पास ही म्यूनिसिपल की गन्दी नाली है जो साल में एक बार म्यूनिसिपल प्रेसीडेण्ट 
की वर्षगांठ पर साफ होती है। मैं सोचता हूं यह दिन म्यूनिसिपल अध्यक्ष का जन्म- 
दिन है या टट्टी का और नाली का? नाली और टट्टी के सहयोग से पवन की शह 
पाकर जो ये दुर्गन्ध उड़ रही है, उसे सबकी-सब मलयानिल भी परास्त नहीं कर § 
| सकती । सामने ऊँची दीवाल है। आधे दिन तक सूरज की किरणों से पहिचान भी 
| नहीं होने देती । 
वैसे मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं हूँ कि यह ज्ञात हो जाने पर भी कि वसन्त आ पहुंचा 
है, कत्तव्य से विमुख हो जाऊं। कागज-कलम लेकर बेठा हँ---कवि हूँ न मैं। वह 
कृवि ही क्या जो वसन्त पर कविता न लिख सके और उस वसन्त से जेठ अच्छा 
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जिसमें भाव न आवें ! ज़रा देखो उस 'सेनापति' को -- 
सेनापति माधव 
महीना में पल्लास तरु 
देखि-देखि भाव 
कविता के मन आये हैं । 

कया व्यर्थ की बात कर देते हैं कवि लोग भी। गोया हम अपना सजा-सजाया 
शहर का कमरा छोड़कर जंगल-जंगल पलाश की तलाश में घूमते फिरे, तव तो भाव 
आयेंगे। पर, बेचारा सेनापति भी तो पुराना ही कवि ठहरा । आज होता तो शहर 
के तिमंजिले पर बैठकर, कैंची सिगरेट पीकर, बैसाख के महीने की दोपहरी में वन- 
प्रान्तर के किसी कोने की वसन्त-श्री का वर्णन करके लिखकर रख लेता, जिसे वसन्त 
आने पर छपवा लेता । 

मैं इस समय कागज-पेसिल लेकर बैठ तो गया हूँ, पर मन में न 'मंजरिन 
रसाल कुंज' आ रहा है, न 'पिककूजन' न “भ्रमर गान'। मैं सोच रहा हूँ, मेरी 
चप्पल की जो पट्टी टूट गयी है उसे जुड़वाने के लिए पैसे कहां से प्राप्त करूं । मेरे 
जीवन की कविता है यह फटी चप्पल ! 

इस ज़माने में मेरा ही यह हाल हो सो बात नहीं है। हमारा भाई ही है न पन्त । 
हम सभी तो कहते हैं कैसा कोमल भावुक हृदय पाया है? ऋतुराज के अंक में ही 
मानो पला है। कण्ठ में कोकिल की कूक मानो समा गयी है। पर बेचारे उसका भी 
मन वेठ गया है-मेरे जैसा । मैं नहीं जानता उसकी भी चप्पल फट गयी है अथवा 
जूता ? बेचारा बराबर मन को जगाता है-- 

खिलतीं मधु की नव कलियाँ 
खिल रे, खिल रे मेरे मन ! 

उधर दुनिया-भर में घोषणा हो गयी कि मधुमास पधार गया और इधर कवि 
बन्द मन को डाँट रहा है--अबे खिल बे ! 

लेकिन एक बात और देखी है। आधुनिक कवियों का वसन्त से कोई विशेष 
मतलब नहीं है, शायद वसन्त को इनसे कोई मतलब नहीं । 'निराला' का कुकुरमुत्ता 
जब 'अबे सुन बे गुलाब !' कहकर सौन्दर्य के पीछे लाठी लेकर दौड़ता है, तब बेचारा 
किस्मत का मारा सौन्दर्य पन्त को अगर कौए में छिपा दिख जाय तो आश्चर्य ही 
कया ? कहते हैं ये कौवे से-- 

'तरु को नग्न डाल पर बैठे, लगते तुम चिर सुन्दर ।' अब अगर कोयल में 
ततिक भी लाज होती तो कहीं जाकर जहर खा लेती या कम-से-कम कुछ दिन वाणी 
अनशन करके ही 'रिमार्क विथड़ा' करने की माँग कर लेती । पर इस कोयल'का भी 
कोई ठिकाना है? मौके-बे-मोके, जहाँ देखो वहीं । अभी मेरे सामनेवाले मकान पर 
से बोल रही थी, और मैं देखने लगा कि इस मकान पर कया आम फूला हुआ है। 
लेकिन पन्त ने कोयल को अपमानित करने में जरा कोर-कसर नहीं रखी । इस काले 
कुरूप, काने, विष्टासेवी, दुष्ट कोवे से कहते हैं-- 
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शुभ्र ज्योति का तुम पर कभी, प्रभाव न पड़ता किचित 
रंग नहीं चढ़ता जिस पर वह 
यती ब्रती है निश्चित ! 

मैंने हह कि आज तो हर एक चीज का मापदण्ड बदल गया है। प्रकाश की 
अन्धकार केद्वारा पराजय आज अभिनन्दनीय हो गयी है और यूरदास अगर आज 
होते तो 'सूरदास खल कारी कामरि चढ़े न दूजो रंग” में संशोधन करके 'खल के 
स्थान पर 'सन्त' रखते, यद्यपि इससे मात्रा-रोष हो जाता। पर नवीन युग में जन्म 
होते के कारण यह दोष 'प्रयोग' में शामिल कर लिया जाता। 

वसन्त पंचमी का आधा दिन ढल गया है, पर मेरे पड़ोसी-पड़ोसिन में अभी 
समझौता नहीं हुआ। कंसे बेसमझ लोग हैं। अरे एक वह भी तो है जो साल-भर 
वसन्त की आस लगाये रहता है 

यही आस अटक्यो रहो, अलि गुलाब के मूल 
हुईहै फेरि वसन्त ऋतु, इन डारत वे फूल । 

और एक ये हैं जो जागते नहीं । उधर मधुमास आकर दरवाजा खटखटा रहा 
है। 

पर पति के चार पैसे के बिना तो ऋतुराज भी विमुख होकर चला गया। एक 
अंग्रेजी कवि कहता है-- 

Love in a hut, with water and a crust. 
Js Love forgive me, cinders, ashes dust. 

गरीबी के प्रेम को राख-मिट्टी मानता है यह कवि । पर हमारे रहीम तो बड़े 

भयंकर आशावादी हैं-- 
टूटी खाट घर टपकत, टटिऔ टूट | 
पियकं बाँह सिरहनवा सुख कँ लूट ॥ 

हम नहीं कह सकते, रहीमजी का उस समय क्या हाल था जब वे 'मधुकरी' 
माँगकर खा रहे थे, और यारों से यारी छुड़वाकर विपत्ति के मारे चित्रकूट में बस 
रहे थे। 

फक्कड़ कबीर इस मामले में हमें सबसे मस्त लगा। वसन्त आया करे चाहे 
जाया करे। हमें क्या परवाह ? 

'जौ बिछुड़ हैं पियारे से भटकते दर-बदर फिरते । हमारा यार है हम में, हमन 
को इन्तजारी क्या ?” देखो कंसा अँगूठा बताकर बैठ गया वसन्त को ! 

“बाबूजी किराया मिल जाय । तीन महिने हो गये ।' मकान का मालिक अपनी 
मनहूस सूरत लेकर सामने आ गया । मुझे बड़ा क्रोध आया। कंसा मनुष्य है ? इसको 
तनिक खबर नहीं ऋतुराज के आगमन की ? केसा अरसिक है ? मनुष्य ने मनुष्य को 
इस लायक ही नहीं रहने दिया कि -बह्‌ प्रकृति के सहज वभव में डूबकर आनन्द ले 
सके | अगर वह क्षण-भर के लिए सागर में गोता लगाना चाहता है तो दूसरा मनुष्य 
आकर उसे पीछे खींचता है, “बाबूजी किराया मिल जाय।' में कुछ वड्संवर्थं 
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सरीखा खिन्न हो गया इस भर-वसन्त में । प्रकृति की सौन्दर्य-सुषमा देखकर कवि 
का हृदय रो उठता है, “हाय ! इधर मनुष्य ने मनुष्य का कया हाल कर डाला !” 
And its my faith that every flower enjoys the air 
it breathes. 
And much it grieved my heart to think what man 
has made of man. 
अब मेरा मूड ही बदल गथा। कल्पना के आसमान में उड़ना नहीं बनता। 
जमीन पर पाँव रखूंगा। कठोर यथार्थवादी बन रहा हूँ । सोचता हूं प्रकृति क्या 
किसी का बन्धन मानती है। उसके भण्डार में कमी ही क्या ? महाराज अनंग एक- 
मात्र अधिपति हैं इस वैभव के न उनकी चप्पल फटी है, न उनसे मकान-मालिक 
किराया माँगता है, न रति से चार पैसे के लिए उनका झगड़ा ही हुआ है ! पर 
यहाँ तो झंझटें हैं। अगर उत्तेजना में, भावुकता में बह गये और गुलाब का इन्र 
खरीद लिया तो 'राशन' काहे का आवेगा ? 
ऐसा ही बार-बार का धोखा खाया हुआ, पीड़ित कवि होगा बेचारा जो रो 
उठा-- अपने तो यौवन का हुआ अन्त, अब आये या जाये बसन्त !' 


व्याख्यान देना सीखिए !' 


आश्चर्यं की बात है कि वैष्णव कवियों और भक्तों की दृष्टि से यह बात कैसे छिपी 
रह गयी कि उनके नटनागर, राधारमण बिहारी, माखन चोर, मनमोहन कृष्ण 
अपने जमाने के सबसे अच्छे व्याख्यानबाज थे। यदि द्वापर में 'डिबेट' की प्रथा होती 
और निर्णायक लोग पक्षपात न करते और सभापति समय के पहिले घण्टी न बजाते 
और श्रोता भी बीच में ही बिठाने के लिए ताली का प्रयोग न करते तो हमारे कृष्ण 
सबसे अधिक नम्बर पाकर प्रथम पारितोषक ले जाते । हमारी तो चिल को इस 
बुढ़ापे में सलाह है कि यदि उसे ऐसा व्याख्यान सीखना है जिससे महायुद्ध हो जाय तो 
यहाँ आकर किसी वैष्णव मठाधीश की लंगोटी धोवे और कृष्ण की सुबह-शाम 
आरती करे तो तृतीय महायुद्ध कराने में अवश्य सफल हो जावेगा । वैसे घबड़ाने की 
बात नहीं है । इन मठों में जैसा भोजन उसे मिलेगा वैसा इंगल॑ण्ड के बादशाह को 
भी कभी नसीब न हुआ होगा, क्योंकि हम हिन्दुस्तानी बड़े धामिक हैं। हमने इन 
मठों को काफी धन दे रखा है जिससे इनमें पलनेवाले सण्डे-मुसण्डे, 'संच्च रित्तर', 
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दण्ड-बैठक के पसीने की कमाई खानेवाले तथाकथित साधु लोग भगवान कष्ण के 
'चोरजार-शिरोमणि' के आदर्श को फैलावें जिससे 'धरम? की जय हो और 'पाप! 
समूल नष्ट हो जावे । 
_ हाँ, तो कह यह रहा था कि हमारे कवियों ने वन में वृषभानुकुमारि मुरारि 
रमे' इत्यादि तो कहा है पर यह नहीं कहा कि कृष्ण ने ही महाभारत करवाया 
केवल एक व्याख्यान देकर । आप कहेंगे कि वाह जी, तुम अच्छे हो । कृष्ण ने शान्ति 
के लिए प्रयत्न किया था और तुम कहते हो कि उन्होंने महाभारत कराया था। तो 
मेरा उत्तर यह है कि यदि कृष्ण, पाण्डव की नाक अर्जुन को, जो नैतिक डर से 
हताश होकर, धारा सभा के निद्राप्रिय सदस्यों की भाँति पीछे खिसककर रथ में बैठ 
गया था, यदि कुष्ण एक व्याख्यान देकर जोश में न लाते तो कया महाभारत होता ? 
क्या जादू था ! अव आप यह पूछ सकते हैं कि उस काल में कोई अन्य प्रसिद्ध 
व्याख्यानवाज था? हाँ था। ऊधौ महाराज भी अपने को बड़ा 'बकता' समझते 
थे । तो जिस प्रकार कुत्ते को देखकर कुत्ता गुर्राता है और गर्दभ, गर्दभ से खुर-प्रहार 
का आदान-प्रदान करने लगता है उसी प्रकार इन दोनों बड़े वक्‍ताओं में नहीं पटी । 
सो कृष्ण ज़रा चालाक थे । उन्होंने बड़ी तरकीब से उधौ की पीठ ठोंकी और ताव 
चढ़ाकर गोपियों को व्याख्यान देने भेज दिया | अब आप पूछेंगे कि कया ऊधी ऐसे 
मूर्ख थे जो वढ़ावे में आ गये । पर बात जरा हृदय से सम्बन्धित है। स्त्रियों की सभा 
में व्याख्यान देने का भी मौका कौत चूकना चाहेगा। यदि सभाओं में, श्रोताओं में 
स्त्रीजाति न होती तो हमारे युग में ही बक्ताओं की पैदायश शायद एक-चौथाई रह 
जाती । स्त्री श्रोताओं का ही प्रताप है जो हमारे अजबसिहजी और श्वानमुखजी 
टाई बाँध, मुँह पर चूना पोत, सभा-सोसाइटियों में 'प्रेम लपेटे अटपटे' बैन बोलकर 
वक्ता बनने लगे हैं। सो बेचारे ऊधौ भी चाहे द्वापर के हों पर थे तो आदमी ही-- 
मुँह में पानी आ ही गया । कहते हैं उन्होंने उसी दिन नाई से दाढ़ी बनवायी, मूँछों 
को तलवार सरीखा कटाया, आँखों में सुरमा लगाया, अंगरखे की तनी सिलवायी, 
जूतों में तेल दिया, उबटन मलवाया, टोपी तिरछी लगायी --और हाँ खिज्जाब भी 
लगाया क्योंकि 'केशव केसन अस करी' वाली अवस्था आ गयी थी। कोई-कोई 
पुराणकार ऐसा भी कहते हैं कि ऊधौ ने दुपटूटे के छोर में एक 'सैप्टी रेज़र', साबुन 
की बटिया तथा एक ऐने का फूटा टुकड़ा भी बाँध लिया था और गोकुल की सीमा 
पर पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी दाढ़ी घोंटी थी । 
यह भी सुना है कि ऊधौ महाराज दो दिनों तक इस डर से नहीं नहाये कि कहीं 
बालों का रंग धुल न जाय। खैर, जो भी हो, इस महान वकता ऊधो ने जब व्याख्यान 
शुरू किया तो गोपियाँ रोने लगीं । ऊधौ समझे कि हमने बाजी मार लो। परन्तु 
दसी समय गोपियों ने अपने समाज में एक डिबेट ही रख दी, जिसका विषय था-- 
निराकार ब्रह्म या साकार ब्रह्म। एक तरफ निराकार का पक्ष लेकर ऊधौजी बोल 
रहे थे, दूसरी ओर साकार का पक्ष लेकर गोपियाँ। पर यहाँ ऊधौ का वही हाल 
हुआ जो उस वक्ता का होता है जो व्याख्यान घर से रटकर जाता हैं। ऊधो तो रटा- 


परसाई रचनावलो-4 | 34 


Hindi Premi 


| 
§ 
५ 
| 


रटाया व्याख्यान उगलने लगे । उधर गोपियों ने ऐसे तिरछे प्रश्‍न किये कि ऊधौजी 
की अकल ठिकाने आ गयी । 

वहाँ से भागे और कृष्ण से जाकर कहने लगे--हौं ता कितारथ हो गयो, 
उतकी पदरज पाय। 

कृष्ण ने मन में कहा--अब कभी व्याख्याता बनने का दम नहीं भरेगा । 

यह तो हुई द्वापर की बात । कलियुग की इस बीसवीं शताब्दी में व्याख्यान का 
महत्त्व कम नहीं हुआ । मुझे भी यह सीखना पड़ा, क्योंकि विवाह का जो टेण्डर 
भरकर लड़की के पिता के पास भेजना था उसमें एक खाना था --क्या व्याख्यान 
देना जानते हैं? सो मैंने यह कला सीखी। कुछ नुस्खा पाठकों को भी दिये देता 
ह 
: सबके पहिले नेता मित्रों के साथ मेहतरों की भीड़ में नारे लगाइए, लाल झण्डा 
जिन्दाबाद। पर आजकल जमाना खराब है, पुलिस का खयाल रखिए। नीली पगड़ी 
को देखते ही निकटतम गली में भाग जाइए । इस प्रकार जब साहस आ जावे तब 
मंच पर आइए। काम ज़रा कठिन है। मैंने अत्यन्त गोरे मुखों को मंच पर पहुंचते 
ही काला पड़ते देखा है। तो इन शब्दों से प्रारम्भ करिए--'आज हम स्वतन्त्र हो 
गये हैं।''”' अभी दस-पाँच साल तक यह वाकय कहने की गुंजाइश है। साथ ही 
अगर आपके होश-हवाश ठीक हों और बन सके तो घूंसा दिखाइए । यदि घबड़ाहट 
अधिक बढ़े तो उसी वाक्य को कई बार कहिए--'हम स्वतन्त्र हैं, तो हम स्वतन्त्र 
हैं, याने हम स्वतन्त्र हैं, इसलिए हम स्वतन्त्र हैं। या घबराहट मिटाने के लिए 
बनावटी खाँसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। पसीना आ जाय तो उसे रूमाल से 
पोंछ लेना चाहिए । बार-बार बटन खोलने और लगाने से भी घवराहट कम हो 
जाती है। आप चाहें तो बार-बार कान में अंगुली भी डाल सकते हैं। आँख का मैल 
भी पोंछ सकते हैं। अगर आपके पास चश्मा है तो उसे बार-बार निकालने और 
लगाने से भी घबड़ाहट कम हो सकती है। आप चाहें तो खिड़की से बाहर शुन्य पर 
दृष्टि गड़ा दीजिए और सभा की ओर मत देखिए । या दरवाजे के बाहर ऐसी दृष्टि 
लगाइए, मानो आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। यदि आप थरथराने लगें तो 
तुरन्त सभापति की ओर देखें और टेबिल पकड़ लें, क्योंकि सबसे सहानुभूतिपूर्ण सुख 
सभापति का ही होता है। 

इस प्रकार जब आपके पेर जमने लगें तो आगे अभ्यास करिए । फिर तो आप 
श्रोताओं के कान खा जावेंगे, अनिद्रा की बीमारी का इलाज करने लगेंगे, घण्टे-भर 
बककर भी कुछ नहीं बोलेंगे और कहेंगे--हम पाकिस्तान को एक सेकण्ड में फूंककर 
उड़ा देंगे ।* * "तब तालियाँ बजेंगी और फिर आप ज़रा मुस्कराइए । 


342// परसाई:रचनावल्ली-4: . 


Hindi Premi 


Prone nee ses 


oe, 


> 
Re ee 


sire snr td os २०० 


पाँच मिनट में” 


मस्तिष्क को जब कुछ विशेष विचारने योग्य नहीं रहता तव वह एक बात से दूसरी 
बात पर स्वच्छन्दता से कूदता चलता है और विभिन्‍न विचारों की श्रुंखला बन जाती 
है। मैं एक तस्वीर देख रहा हैँ । कमरे में निष्क्रिय पड़ा हैं । पाँच मिनट के विचारों 
की यह एक लड़ी-- 

"इस तस्वीर के नीचे की कील निकल गयी है। कहीं गिर न जाय । अच्छी 
तस्वीर है। नारी का चित्र है। गोद में बालक है और हाथ में भिक्षा-पात्र | मातृत्व 
और भिक्षा ! मैथिली वाबू ने भी कुछ ऐसी ही बात कही है---आँचल में है दूध 
और आँखों में पानी !' 

' "नारी भी बड़ी समस्या रही है, आदिकाल से | कल 'वाणभट्ट की आत्मकथा” 
पढ़ रहा था । महामाया कहीं कहती है--'नारी प्रकृति है, पुरुष को बाँधने में उसकी 
सफलता है पर उसकी मुक्ति में उसकी सार्थकता है।' 

“और कंसी अद्भुत नारी है वह वाणभट्ट की भट्टनी ! बाण तो कवि है। 
आवेश में आकर कवि-स्वभाव के वशीभूत निरर्थक शब्दों का जाल रचता है। पर 
भट्टती कैसी शान्ति से कहती है--'उत्तेजित न होओ भट्ट !' और भट्ट अपनी क्षुद्रता 
से लज्जित हो चुप हो जाता है। 

""'और शरत की वह भारती भी कैसी अद्भुत है। 

`` 'मचुने तो नारी को श्रद्धा के उच्चतम आसन पर प्रतिष्ठित कर दिया है--- 
'यत्र नाय॑स्तुपृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’, लेकिन दूसरे दार्शनिक जगत्गुरु शंकराचार्य 
ने विल्कुल उल्टी बात ही कह दी है - - 'द्वारं किमेक॑ नरकस्य नारी ।' 

लेकिन ये पण्डित, पुजारी, धमं-गुरु हमेशा आदमी को नर्क का भय क्यों 
दिखाते हैँ? और स्वर्ग का लोभ भी? सातवें आसमान के ऊपर जैसे स्वगं की स्थिति 
की कल्पना है, वैसे ही कहीं पृथ्वी के नीचे नकं होता होगा । 

“कहते हैं स्वर्ग में बड़ा आनन्द है। सुन्दर अप्सराएँ होती हैं, जो आपके साथ 
विमान पर सैर करती हैं। डॉक्टर भगवानदास ने कहीं लिखा है शायद कि 'क्या 
वहाँ धमं-परायण स्त्री को भी सुन्दरः सुन्दर पुरुष इसी तरह सैर-सपाटा करने को 
मिलते हैं।' इस मामले में धमंग्रन्थ, पण्डे, पुरो हित--सबके-सब चुप हैं ! 

` "लेकिन जगदीश तो कहता था कि अगर हमसे पुछा गया कि तुम स्वर्ग में 
रहोगे या नकं में, तो हम तो नकं में रहना पसन्द करेगे क्योंकि वहाँ अपने सब मित्र 
मिलेंगे । वहीं आनन्द करेंगे। स्वगं तो बड़ा नीरस लगेगा। वहाँ सब नीरस सदाचारी 
होंगे । 


"` (और यह जगदीश भी कैसा मजे का आदमी है। पिछली बार मिला था तो 
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कहता था--'भाई, हमारा दाम्पत्य-जीवन बड़ा दुःखमय हो गया है, क्‍योंकि मेरे 
ससुर अब छोटे साहब से बड़े साहब हो गये हैं ।' 

-“'हाँ, और यही जगदीश जब मेरे साथ ट्रेनिंग कालेज में पढ़ता था तो रोज 
सबेरे अपनी पत्नी के चित्र के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता था और कहता था-- 
'हे देवि ! तेरा यह पति तेरे साथ कभी धोखा नहीं करेगा, जीवनपर्यन्त एक पत्नी- 
ब्रत पालन करेगा ।' इसका कारण यह नहीं है कि वह चरित्रवान है, बल्कि यह कि 
वह इतना डरपोक है कि किसी स्त्री की ओर देखने की उसकी हिंम्मत ही नहीं पड़ 
सकती । 

"*'है भी ऐसा ही। कई लोग इसीलिए भले कहलाते हैं कि वे इतने डरपोक 
होते हैं कि अपने अधिकारों के लिए कभी नहीं खड़े हो सकते । 

-**डरपोक शब्द के उपयोग की वह घटना कभी भूली न जायगी । पड़ोस में 
एक बंगाली महाशय आकर रहने लगे थे। हिन्दी नहीं आती थी, सीख रहे थे । एक 
दिन मुहल्ले में झगड़ा हो गया। वे मुझसे कहने लगे--सी. पी. का लोक (मुंह पर 
बृणा का भाव लाकर) बिल्कुल 'नीडर' भमारा बंगाल का लोक (मुट्ठी बाँधकर 
जोश से) बहुत 'डरपोक !' 

““*एक दिन मुझसे पूछने लगे--'बाबू, मौजे (मजे) में है?” मैं समझा मोजे 
(स्टाकिग्स) की बात पुछ रहे हैं। 

`*-अरे, मेरा ऊनी मोजा तो फट गया है भौर वर्षा गयी, शरद ऋतु आयी । 
और जूते भी तो फट गये पर नये खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं । जूते फट गये हैं और 
पैसे नहीं है--किसी विवशता है ! बड़ा गरीव देश है अपना । 

“लेकिन लड़ाई के बाद ऐसी हालत तो लगभग सभी देशों की हुई। इंग्लँण्ड 
भी तो बड़ी कठिनाई से उवर पा रहा है। एक बार किसी अंग्रेज लेखक ने लिखा था 
कि इंग्लँण्ड के बादशाह को सप्ताह में दो अण्डे मिलते हैं । 

-`'अण्डा होता तो अच्छी चीज है। जहाँ शुद्ध दूध नहीं मिलता वहाँ अण्डा 
कमी पूरा कर सकता है। मैं भी खाता पर कया करूँ, घर में बूढ़ी दादी तुरन्त ही 
गृह-त्याग कर देंगी । 

“ये पुराने लोग भी पुरानी जर्जर रूढ़ियों को और विचारों को कायम ही 
ह चाहते हैँ । लेकिन जो इन्हें चुनौती दे, वह सुकरात की तरह जहर का प्याला 

| 

“` "सुकरात कैसा अद्भुत आदमी था और कैसा ईमानदार ! मरने से कुछ क्षण 
पहिले मित्र से कहता है-- अरे भाई, उस आदमी की एक मुर्गी हम पर उधार है। 
जरूर वापस कर देना ।' 

““'बड़े विचित्र दार्शनिक हो गये हैं। एक वह ग्रीस का 'टब-फिलासफर' था, 
जो मनुष्य की नैसगिक अवस्था को ही उत्तम मानता है। कला, विज्ञान, सभ्यता, 
Uo उसके पतन के सहायक हैं। 'टब' में पड़ा रहता था--नाखून और बाल 
बढ़ाये । 
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“''और वह भारतीय दार्शनिक भी बड़ा अजब था, जो एक गाँव के घर पर 
उपले सूखते देखकर सोचने लगा कि यह तो ठीक है कि गाय गोबर करती है, पर 
यह केसे सम्भव है कि गाय घर पर गोबर करे ! 

“योगी अरविन्द भी नहीं रहे। 'लाइफ डिवाइन' पहिले तो दस रुपये में 
मिलती थी, अब पन्द्रह रुपये में हो गयी । दर्शन तक में ब्लैक मार्कट' होने लगा । 

"क्या कालावाजार मिट नहीं सकता । एक वार पण्डित नेहरू ने कहा था 
कि कालावाजार करनेवाले को बिजली के खम्भे से लटका देंगे। पर आज तक हमने 
किसी को लटका नहीं देखा । 

“''पर वेचारे नेहरू वया करें। कितनी समस्या है, सिर पर। शरणार्थी, 
काश्मीर, खाद्य--सब समस्या बनकर खड़े हैं, और अभी विहार में भूकम्प हो 
गया । 

“" "भूकम्प ईश्वर का कोप है, जो इस रूप में फूट पड़ा है। भारत, जो युगों से 
अपने ही समाज के अंगों को पीसता, कुचलता, अपमानित करता चला आ रहा है, 
उसका फल भी तो भुगतना चाहिए। भूकम्प, भूडोल-पीड़ित की हुंकार से ही तो 
फटता है । ऐसा खयाल रवीन्द्रनाथ का भी था | 

"मगर बूढ़े सियाने कहते हैं कि ।2 वर्ष में जब शेषनाग फण बदलता है, 
तब भूडोल होता है। लेकिन अब तो हर साल भूकम्प होने लगा ! क्या शेषनाग 
जल्दी-जल्दी फण बदलने लगा ? क्या पृथ्वी का भार बढ़ गया है। या शेषनाग बूढ़ा 
हो चला, जो ज्यादा देर तक एक फण पर धरती को रख नहीं सकता ? 

“अन्य पौराणिक रूपकों की तरह यह भी कोई रूपक होगा । समाज तथ्य 
को छोड़कर रूपक को ही पकड़े बैठा है। 

"''जैसा रावण के दस सिरवाला रूपक ! रावण के दस सिर थे और उन पर 
एक सिर गधे का था । रूपक का स्पष्ट अर्थ निकलता है कि रावण यद्यपि एक ही 
सिरवाला था, पर उसका मस्तिष्क दस मस्तिष्कों के बराबर था । ऐसा पण्डित था 
वह ! पर बुद्धि पर हमेशा गधापन सवार रहता था । तभी तो वह दूसरों की स्त्रियों 
को उठा लाता था। बिना बुलाये स्वयम्वर में पहुँच जाता है। यह ग्यारहवाँ गधे का - 
सिर हुआ। 

"पर बेचारा गधा भी कैसा तिरस्कृत जानवर है ! इसकी सहनशीलता, 
सीधापन और गम्भीर उदासी ही तो इस अपमान का कारण नहीं है ? उसका 
भोलापन ही शायद उसे 'मुखे” विशेषण दिलवाता हो ! ये तो सन्त के लक्षण हैं। 
ऐसी सहनशीलता सन्तों में होती है। गोस्वामीजी ने कहा है न--- 

बूँद अघात सहहि गिरि कैसे । 
खल के वचन सन्त जन जैसे ॥ 

`` तुलसी ने बड़ी अकाट्य बातें लिखी हैं। एक किवदन्ती सुनी थी--काशी में 
एक ढोंगी, दम्भी संन्यासी जो तुलसी का विरोधी था, एक रास्ते से जा रहाथाकि 
उसे सुनायी पड़ा, एक आदमी गा रहा है--बूँद अधात सहहि गिरि कंसे । खल के 


परसाई रचनावली-4 / 345 


Hindi Premi 


वचन सन्त जन जैसे ।' उसने उस आदमी से पूछा कि यह कहाँ की चौपाई है। उसने 
उत्तर दिया कि यह तुलसीकृत रामायण की है। अब वह दुष्ट साधु तुलसीदास की 
झोंपड़ी के सामने पहुंचा और उन्हें जोर-जोर से बुरी-बुरी गालियाँ देने लगा । थोड़ी 
देर तक तो गोस्वामीजी सुनते रहे, फिर एक डण्डा लेकर उसकी ओर झपटे । बह्‌ 
उपहास करके वोला--'बस-वस महाराज, हो गयी परीक्षा ! तुम बड़े ढोंगी हो ! 
तुम्हीं ने लिखा है न --बूँद अघात सहहि गिरि कँसे । खल के वचन सन्त जन जैसे । 
लिखते तो यह हो और मेरी दो-चार गाली सुनकर ही आप मारने चले आये !' 
गोस्वामीजी ने हँसकर उत्तर दिया--'मालूम होता है तुमने पुरी मानस नहीं 
पढ़ी । उसमें यह भी तो लिखा है--अतिशय रगड़ करै जो कोई। अनल प्रगट चन्दन 
तें होई।' 
गोसाईंजी की उस चौपाई का स्त्रियाँ बड़ा बुरा मानती हैं, जिसमें ढोल, गंवार, 
शूद्र और पशु के साथ नारी को भी 'ताड़न' की अधिकारिणी बतलाया गया है।'"' 
***एक यह नारी है बेचारी, हाथ में भिक्षा-पात्र और गोद में बालक ! 
***लेकित तस्वीर की कील निकल गयी। गिर जायगी- भरे अर्जुन, जरा एक 
कील और पत्थर तो ला ! 


गुण्डों ने सिर घुटाये !* 


नागपुर का समाचार उस दिन पढ़ा तो अपने सिर पर हाथ फेरा भौर जब देखा कि 
बाल बहुत बढ़ गये हैं तो डर लगा कि कहीं गुण्डों में गिनती न हो जाय। 

समाचार यह था कि नागपुर के अनेक गुण्डों ने अपने लम्बे बाल कटाकर 
प्रतिज्ञा की है कि वे अब गुण्डागिरी: नहीं करेंगे | 

याने गुण्डों का हृदय-परिवतेन हो गया ! 

मगर इन भाइयों ने बाल कटाकर बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। बड़े बाल 
बढ़ाना और उन्हें एक दिन कटाना- यह गुण्डों का काम हो गया । तो हम उस दिन 
लम्बे बाल कटाने नाई की दूकान जा रहे थे, सो एकदम रुक गये कि लोग कहेंगे, यह 
लो, इसका भी हृदय-परिवतेन हो गया। याने हम भूतपूर्व गुण्डे तो कहला ही जाते। 

पुलिस जब गुण्डों को पकड़कर बन्द कर रही हो, तब यदि गुण्डे बाल कटाकर 
प्रतिज्ञा करें कि भाई, कान पकड़ते हैं, आज से भले आदमी बन गये; तो यह विशुद्ध 
हृदयःपरिवतँन हीं माना जायगा । और जब गुण्डा अभियान खत्म हो जाय, और 
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पुलिस वैसी ही ढील दे रखे, तव गुण्डागिरी करने को मन हो जाय तब भी यह विशुद्ध 
हृदय-परिवर्तत ही कहलायगा। जैसी स्थिति देखी जाय वैसा हृदय-परिवर्तन कर 
लेना बड़ा लाभदायक है। इसे विनोबा भावे भी मानते होगे । 

वम्बई के व्यापारी कालावाजार से करोड़ों कमाकर जब यह देखें कि अब तो 
पूंजीवाद का नाश सामने है, तब सम्पत्ति-दान की घोषणा करना--सच्चा हृदय- 
परिवर्तन है । पिजड़े में फंसा चूहा जब यह कहे कि अव कभी इस घर में नहीं 
आऊँगा तब यह उसका वास्तविक हृदय-परिवर्तन ही कहलायेगा ! जमीन छिनने 
के आसार दिखते ही जमींदार चार हजार एकड़ में से 700 एकड़ भुदान में देकर 
जय-जयकार कराले, तव यह भी उसका हूदय-परिवर्तन होगा। इससे आगे के 
चुनावों में वोट भी मिलेंगे । 

इस तरह हृदय-परिवर्तत सव जगह चला है। इन गुण्डा भाइयों का हृदय- 
परिवर्तन हो गया, तो कोई अचरज की बात नहीं है। अनुकूल अवसर आने पर फिर 
हृदय-परिवर्तत हो जायगा । हृदय ही तो है ! 

हृदय-परिवर्तन पुलिस का भी हो गया है। जुए के फड़ों की रक्षा पुलिस करती 
है, इस बात को लोग सामान्य रूप से मानने लगे हैं। आगामी पीढ़ी तो शायद यही 
विश्वास करेगी कि जुए के अड्डों की रक्षा करना, पुलिस की ड्यूटी थी | गुण्डों को 
अभयदान देना भी पुलिस का ही कत्तंव्य है। पर गुण्डागिरी बढ़ी और पुलिस के 
शैथिल्य की बदनामी उड़ी तो पुलिस ने कहा--भाई रें, हृदय-परिवतंन करो ! बस 
लो, उनका हृदय-परिवर्तन हो गया ! वे गुण्डों को पकड़ने लगे। लेकिन गुण्डों को 
भाई पुलिसवालों से डरने की कोई बात नहीं। अनुकूल अवसर आने पर फिर पुलिस 
का हृदय-परिवतन हो जायगा ! हृदय ही तो ठहरा ! 

हृदय-परिवर्तेन की कथा अनन्त है। विधानसभा में शराबबन्दी के लिए भाषण 
देकर तथा पुलिस की शिथिलता के लिए क्रोध जाहिर कर तथा समाज के नैतिक पतन 
के लिए आँसू बहाकर जब एम. एल. ए. बाहर आते हैं तब हमारे आसपास ही अगर 
वे जुआ खेलते हैं और बोतलों के कारक खोलते हैं, तो यह भी कोई बुरी बात नहीं है। 
यह केवल हृदय-परिवतंन है ! जब फिर विधानसभा की बैठक होगी, तब फिर 
हृदय-परिवतंन हो जायेगा । हृदय ही तो ठहरा ! - 

समाजवाद की सुबह-शाम निन्दा करनेवाले अधिकांश कांग्रेसी जब एक दिन 
सुनते हैँ कि पण्डित नेहरू ने स्वयं कह दिया है कि भारत में समाजवादी व्यवस्था 
कायम करना ही उनका ध्येय है, तो दूसरे दिन से हर छुटभैया और बड़भैया 
समाजवाद का उच्चारण करने लगता है। यह क्या है? यह हृदय-परिवर्तन है। 
उन्हें न समाजवाद समझ में आता है, न साम्यवाद ! उन्हें इतना समझ में आता ठ 
कि पण्डित नेहरू कांग्रेसियों को वोट दिला सकते हैं। इसी समझदारी के कारण 
पण्डित नेहरू के स्वर में स्वर मिलाया जाय | तब भी हृदय-परिवत॑न होगा ! 

हृद्य-परिवतंन होता हो तो हो, पर बाल कटाना अच्छा नहीं । अब जब तक 
वे भाई लोग पुनः गुण्डागिरी करना आरम्भ नकर दें तब तक कया किसी भले 
आदमी की हिम्मत बाल कटाने की हो सकती है ! 
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अखबारों में समय-समय पर पढ़ते रहते हैं कि अमुक देण के स्वतन्त्रता-दिवस को 
आनन्द में मग्न नागरिकों में से पांच सौ के लगभग मोटरों से दबकर और नावों से 
गिरकर मर गये; अमुक देश फे 4 लाख आदमियों ने स्वातन्त्र्य देवी को प्रतिमा को 
फूल चढ़ाये। सुना करते हैं क्रि इतने बड़े पर्व के दिन लोग रंग-बिरंगे कपड़े पहिने, 
आनन्दोल्लास में मग्न धूम मचाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, खाते हुए और पीते 
हुए सड़कों पर निकलते हैं। कोई थियेटर में है, कोई पिकनिक में, कोई नाच देख 
रहा है, कोई गाना सुन रहा है। 

दूर के ढोल सुहावने लगने की बात मान भी लें, तो भी इस बात से कौन 
इन्कार कर सकता है कि यह आनन्द मनाने का सबसे बड़ा पर्व होता है, हर देश 
का। मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ कि जिसे 'हाय ! राम !' के सिवा कुछ और 
कहना नहीं आता; जिसे देश में पतन-ही-पतन नजर आता है, जिसे लगता है कि 
हम रसातल को छूने ही बाले हैं। फिर भी ये आँखें हैं जो देखती हैं और यह 
मस्तिष्क है जो सोचता है। 

तो पन्द्रह अगस्त को इतने बड़े इस शहर में आनन्द और उल्लास का निशान 
भी नहीं ! नागरिकों में से एक के मुख पर भी हर्ष की एक किरण भी न होगी। 
आखिर हो क्या गया है? क्या हमारी जाति ही इतनी गम्भीर है कि इसका मुँह तो 
बेर-सा लटका रहता है ? और क्या मुँह को बुरा बना लेने में ही जीवन की महत्ता 
आँकी जाती है? क्या हमारा सारा जीवन-दर्शन उदास-दर्शन है? कया हर आदमी, 
यहाँ का, दार्शनिक हो गया है कि सुख और दुख उसे स्पशं नहीं करते ? इतना बड़ा 
पर्व निकल जाय और स्पन्दन न हो ! 

सबेरे शहर के मध्य में कांग्रेस का झण्डाभिवादन का आयोजन ! तो राष्ट्रीय 
पर्वं को भी इस क्षुद्रता से कांग्रेसी उठ नहीं पाया कि अपने झण्डे और अपने भजन 
का मोह छोड़कर राष्ट्र के झण्डे को सलामी दिलवा ले। उस आयोजन में हर 
नागरिक आखिर कँसे भाग ले, जिसमें कांग्रेसी नेता नागरिक से धोखे से अपने झण्डे 
की सलामी दिलवा ले । 

नयी पीढ़ी स्कूल में है। उसका यह हाल है कि कसी-कसाई, शिक्षकों की 
नजरों के काँटेदार तारों से घिरी, खम्भों और रस्सों में कंद स्कूली बच्चों की इस 
भीड़ को देखकर दया आती थी। वे वहाँ जबरदस्ती क्यों बिठाये गये थे? भाषण 
सुनने के लिए ! साल-भर सबेरे से शाम तक शिक्षकों के भाषण और इस पर्व पर 
नेताओं के भाषण--पिरे-पिटाये, निस्तेज, अरुचिकर, उबानेवाले, घृणित ! भूखे पेट 
से लड़के जब इन नीरस भाषणों को सह रहे थे तो ऐसा लगता था कि बूचड़खाने 


* प्रहरी, 22 अगस्त, 954 


348 / परसाई रचनाबली-4 


Hindi Premi 


में पशु इकट्ठे किये गये हैं । इन्हें मिठाई मिलती, कपड़े मिलते, खेल दिखाये जाते, 
झण्डियाँ बाँटी जातीं, तो ये जानते कि स्वतन्त्रता-दिवस हषं का दिवस है। लेकिन 
हाय री बगुला भक्ति ! और हाय री मनहूस तबियत ! इन्हे उल्लू नेता भाषणों के 
कोड़े मार रहे हैं । 

शाम का फिर भाषणों का प्रोग्राम । भाषणों के विषय, शब्द, पूर्णविराम, अद्ध॑- 
विराम--सब 7-8 साल पहले से चले आते हुए। आखिर कोई आदमी इस बात 
को कहाँ तक सुनेगा कि देश महान है, और इसे आगे बढ़ाना है, और सबको परिश्रम 
करना चाहिए, आदि-आदि ! आज तो नागरिक अगर लाउडस्पीकर के चोंगा को 
देखता है तो वहाँ से भाग देता है--'बाप रे! भागो, नहीं तो भाषण सुनना पड़ेगा !' 

बकवास करनेवालों का राज है। 

स्वतन्त्रता का एक अर्थ तो भावात्मक होता है ! 'हम स्वतन्त्र हैँ-इस प्रकार 
का उल्लास का भाव उठता है। पर इस भाव-मात्र पर आखिर कितने वर्षो तक 
पूरी-की-पूरी जाति को भुलाया जा सकता है ! स्वतन्त्रता का दूसरा अर्थ भी है-- 
अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, शिक्षा, चिकित्सा, काम ! इनके बिना 
उल्लास-रस आखिर किस 'टंकी' से खींचा जायगा ? आज इनके अभाव की बात 
करनेवाले को, देश को खरीद लेनेवाले लोग, 'देशद्रोही' तक कह देते हैं। लेकिन 
जलती हुई आँखों के इन अस्थिपंजरों से, इन वेकार घूमते हुए नौजवानों से, इस 
निरन्न, निर्वस्त्र जन-समूह से आनन्द-उत्सव की कौन उम्मीद करेगा ? स्वतन्त्रता 
के भाव पर अव ये जी नहीं सकते अधिक दिन ! स्वतन्त्रता स्वयं साध्य ही बनी रहे 
तो निरथंक हो जाती है। स्वतन्त्रता मनुष्य की बेहतरी के लिए जरूरी शतं है। वह्‌ 
साधन है। 


अब शुद्ध जहर भी नहीं !' 


कुछ इसलिए जीते हैं कि मौत नहीं आती और अगर ऐसा कोई दुखी आदमी संखिया 
लेकर मोत को नेवता दे आय कि 'देवी चन्द घण्टों में आकर सब जगमग-जगमग 
कर देना ! तो मौत बुरा मान जाती है, रूठ जाती है कि उसकी पूजा शुद्ध संखिया 
से नहीं की गयी । पूंजीवाले ने जीना तो दूभर कर ही दिया हैं, मरने भी नहीं देता 
कमबख्त ! ; 

संखिया में मिलावट की बात संसद में कही गयी, सो अखबार में छपी कि 
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संखिया खाकर सोया हुआ दुखी परिवार प्रातःकाल जीवन लेकर जाग उठा, क्योंकि 
व्यापारी भाई ने संखिया में भी मिलावट की थी। कौन कहता है कि हमारे यहाँ 
व्यापारी भाई राष्ट्र-निर्माण में और जन-कल्याण में योगदान नहीं कर रहा है? अरे 
वह तो सरासर मौत को परास्त कर रहा है। 

लेकिन अब आफत तो उन शपथ खानेवालों की आ गयी जो बात-बात पर कह 
उठते थे कि 'भई ज़हर खाने को भी एक पैसा नहीं है।' हम कहते हैं, अगर आपके 
` पास एक पैसा भी हो तो आप जहर पा कहाँ सकते हैं ? 
| यह बेईमानी की बात हमें बड़ी अजब लगती है। पर व्यापारी भाई को यह 
माँ के दूध की घुट्टी के साथ पिलायी जाती है। अभिमन्यु ने माता के गर्भ से ही 
चक्र-व्यूह तोड़ना यों सीख लिया था कि अर्जुन ने द्रौपदी को रात्रि को वह समझाया 
था और अभिमन्यु गर्भ में से सुन रहे थे। क्षत्रिय अगर अपनी स्त्री से युद्ध की बातें 
कर सकता है तो क्यों रोजगारी अपनी धर्मपत्नी को यह भी नहीं बतलायेगा कि 
उसने शक्कर में कितनी हड्डी मिलायी ! जरूर ऐसा होता होगा, तभी तो ये सब 
'बेटाराम' बचपन से ही मिलावट सीख जाते हैं। अरे साहब, मोर के बच्चे को नृत्य 
सिखाने के लिए कोई 'डांसिग मास्टर” लगा रहता है? कोयल का बच्चा अपनी 
'कुह' किस संगीत-विद्यालय में सीखता है ? 

कुछ दिनों पहिले मैं एक दवाई की दूकान पर बैठा था। एक सज्जन आये। 
एक दवा माँगी । बोले--'ब्रिटिश पैकिंग” चाहिए। 

'इण्डियत पैकिंग” नहीं ! मैंने जिज्ञासा प्रकट की तो मुझे बताया गया कि यह 
दवा बनती इंग्लैण्ड में ही है । वहाँ से शीशी में भी भरकर आती है, और बड़े-बड़े 
बर्तनों में भी, जिसे बम्बई या कलकत्ते की फमें भरकर 'पैक' करती हैं। यह 
अपेक्षाकृत बहुत सस्ती होती है, पर ग्राहक महेँगी दवा चाहता है--केवल पैकिंग के 
लिए ! स्पष्ट है कि ब्रिटिश पैकिंग में यह विश्वास उपजाने की शक्ति है कि जो माल 
होगा शुद्ध होगा। पर अगर वही बम्बई में बन्द हुई तो बम्बई का विक्रेता उसमें 
पानी मिला देगा, यह भी विश्वास उतना ही दृढ़ है। लेकिन सोचता हूँ तो शमं से 
गल जाता हूँ कि यह है हमारा राष्ट्रीय चरित्र कि हमारे पैकिंग पर ही किसी को 
विश्वास नहीं है। 

और कुछ वर्षों पहिले किसी पत्र में पढ़ा था कि एक इटालियन मोची इंग्लैण्ड 
में चौराहे पर जूतों की मरम्मत की दूकान खोलकर बैठ गया था । इटालियन मोची 
अच्छे माने जाते हैं और इस मोची का परिवार तो बहुत अच्छा काम करने के लिए 
बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन एक लेखक उस दूकान पर रुका और जूती को मरम्मत 
करायी । देर लगती देख उसने कहा कि भाई, जल्दी करो । इतनी देर क्यों लगा रहे 
हो ? तो मोची ने कहा कि महाशय, मुझे एक अच्छी परम्परा को निभाना है। 

विदेशों में सबकुछ बहुत अच्छा है और हमारे देश में सबकुछ बहुत खराब-- 
ऐसी बात अब दकियानूसी मुखं ही कहते हैं। पर हमारे यहाँ अगर देहात का शुद्ध 
थी शहर के व्यापारी के पास आये और उसी समय ग्राहक कहे कि ला भाई मुझे 
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तौल दे, तो वह कहेगा--'जरा ठहर जाइए । इसमें मूंगफली का तेल मिला लेने 
दीजिए । मुझे एक महान्‌ परम्परा को निभाना है ।' 

हमारे व्यापारी का नीति, दर्शन अलग है ! किसी वस्तु को देखकर पहिले 
उसके मन में यही बात आती है कि उसमें किस अनुपात में बेईमानी चलेगी ! हमारे 
दूध में अरारोट, घी में चर्बी, शक्कर में हड्डी, दवा में पानी --वह कर्तव्य समझ- 
कर ही मिलाता है। पिछले किसी साल में सुना था कि आस्ट्रेलिया ने हमारे यहाँ 
से कुछ माल खरीदा था। नमूना तो बढ़िया भेज दिया, पर माल जब भेजा तो 
मिलावट ! 'जीप-स्केण्डल' और 'जौ-स्केण्डल'--कितने दिनों तक विवाद के विषय 
बने रहे संसद में । 

मुझे तो लगता है कि व्यापारी भाई का सौन्द्य-वोध भी हमसे भिन्न है। यह्‌ 
मेरे सामने राम और सीता के अत्यन्त सुन्दर चित्रोंवाला कैलेण्डर टँगा है। पर 
राम-सीता के ठीक माथे पर, चित्र के वीचों-वीच बड़े भद्दे अक्षरों में उसकी दूकान 
का विज्ञापन छपा है, सौन्दर्य अछूता रहे, यह उसे कहाँ स्वीकार है। वह बगीचे के 
सुन्दर गुलाब के फूलों को देखकर हिसाव लगाता है कि इनका गुलकन्द कैसा 
बनेगा? जब आकाश में काली घटाएं छा जाती हैं, पुरवइया बहती है, वन-प्रान्तर 
में मयूर नाच उठता है तब व्यापारी भाई का मन भी नाचता है यह सोचकर कि 
अब अनाज महँगा होगा और एक के चार होंगे । उषा के अरुण सौन्दर्य पर भी बह्‌ 
मुग्ध होता है कि चलो अब चोरों का भय नहीं रहा। 


मकंटकुमार !' 


ज्योतिषी अक्सर हाथ देखते हैं या जन्म-कुण्डली देखते हैं । रेखाओं से या ग्रहों से वे 
मनुष्य के भविष्य का पता लगा लेते हैं। लेकिन एक तरीका और है जिससे मनुष्य 
का भविष्य जाना जा सकता है--तस्वीरें, याने 'फोटोग्रूप्स ।' इसे चाहें तो आप 
'फोटोलांजी' कह सकते हैं। पर यह विद्या है बहुत वैज्ञानिक और इसका निर्णय 
शत-प्रतिशत ठीक निकलता है। उन ज्योतिषियों की बात छोड़ दीजिए जो बच्चे 
को देखकर कह देते हैं कि बच्चा बड़ा आदमी होगा; इसके आसपास मोटरें चक्कर 
लगायेंगी और बच्चा बड़ा होकर चौराहे का पुलिसमन हो गया। नहीं, 'फोटोलाँजी! 
विद्या इससे अधिक विश्वसनीय है। 
उदाहरण के लिए भाई मर्कटकुमार को लीजिए। हम एक दिन उनके कमरे में 


* प्रह्री, ]0 अक्टूबर, 954 


Hindi Premi 


गये । मर्कटकुमारजी की विद्यार्थी-जीवन से लेकर अब तक की तस्वीरें दीवालौं पर 
टेंगी दिखीं । एक ग्रुप कक्षा का था--मकंटकुमार कक्षा-शिक्षक की कुर्सी के पीछे 
खड़े हैं; गर्दन बायीं ओर तनिक तिरछी करके । फिर एक स्कूल का मूप है--यहाँ 
भी मकंटकुमार हैडमास्टर की कुर्सी के ठीक पीछे वैसे ही गर्दन झुकाये । तीसरा ग्रुप 
कालेज का है--मर्कटकुमार प्रिन्सिपल के ठीक पीछे खड़े हैं। चौथा ग्रूप कालेज 
यूनियन का है, जिसमें शिक्षामन्त्री की कुर्सी के पीछे मकंटकुमा रजी खड़े हैं। एक ग्रुप 
पण्डित हृदयनाथ कुंजरू के साथ का था, जिसमें कुंजरूजी के ठीक पीछे मकंटकुमार 
खड़े हैं | एक ग्रुप में अपने अफसर को कुर्सी के ठीक पीछे । मर्कंटकुम।र बड़ी अदा से 
गर्देन बायीं ओर लचकाकर अफसर के मुख के बहुत समीप करके खड़े हैं, मानो 
उनका चुम्बन लेने ही वाले हैं । 

अब बताइए यह कितनी बड़ी कला है। सबसे प्रधान आदमी के ठीक पीछे 
हमेशा खड़े हो जाने की क्षमता प्राप्त कर लेना, बड़ी साधना का परिणाम है। 

और यह साधना हर मकंटकुमार को अफसर बना देती है। इससे आगे यों 
होता है-- 

मर्कटकुमार सरकारी मुहकमे में नौकरी करने लगे- कलास टू के कर्मचारी 
हो गये | और क्लास टू के कमंचारी के नाते 'क्लास बन' के अपने अफसर को परम 
पिता से जरा ऊंचा आसन देकर जिन्दगी में चल पड़े। एम. एल. ए., सरकारी नेता, 
शासन के अफसर, बड़े डाक्टर, बड़े वकील--बस इन गिने-चुने बड़े आदमियों में 
बेठना-उठना उन्होंने आरम्भ किया । इस बैठने का रूप ठीक वही है जो शवान देव 
का मालिक के आसपास दुम मिलाकर बैठने का होता है। बाकी 99.9 प्रतिशत जो 
आदमी समाज में होते हैं बह मर्कटकुमारजी के लिए नहीं हैं । मकंटकुमार ने जवानी 
में कन्धे झुकाकर, गदेन डालकर, मुख पर गम्भीरता लाकर, हाथ में छड़ी रखकर, 
सुखी हँसी हुँसकर, मन्द-मन्द चलकर--इस प्रकार यौवन के हर निर्बन्ध अधिकार 
को त्यागकर अफसरी के योग्य अपने को बनाया । 

मकंटकुमार कुछ कविता-अविता, लेख-वेख भी लिख लेते थे। जिस प्रकार सुअर 
का व्यापारी सुअर का मांस, हड्डी, बाल, आंत सबकुछ व्यापार के काम में लाता है 
उसी प्रकार मर्कटकुमार ने कविता, लेख और भाषण को अफसरी के लिए उपयोग 
किया । 

एक बार एक मन्त्री नागपुर से शहर में आये। मकंटकुमार ने उनके सम्मान में 
भाषण दे दिया-- जिस प्रकार सूर्य इतनी हर आकाश में रहता है फिर भी वह पृथ्वी 


को प्रकाश और जीवन देता है, उसी प्रकार आप दुर नागपुर में रहकर भी इस नगर 
के वासियों को जीवन देते हैं। 


फिर मर्कटकुमारजी ने सोचा कि बिभागीय सचिव को भी प्रसन्न करना. 


चाहिए । सचिव के पुत्र की शादी हुई तो मर्कटजी ने एक कविता लिखकर अपने खर्च 
से छपवाकर बाँटी । कविता मंगलगीत के रूप में थी । 


वे अफसरों, विधान-सभासदों, सचिवों, नेताओं के घर में होनेवाले जन्म-मरण, 
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शादी, मुण्डन, कंछेदन आदि की जानकारी रखते और समयोचित कविता या लेख 
लिख देते । भेंट तो देते ही । 

कवि-सम्मेलन में जाते तो वहाँ जो सबसे प्रधान नेता, मन्त्री या पण्डित होता 
उससे कहते कि मैं तो सिर्फ आपको सुनाने आया हूँ। अपनी सुनाकर, दूसरे की बिना 
सुने वे चल देते । 

और एक बार एक मन्त्री ने तर्ज आल्हा-ऊदल” पर एक महाकाव्य लिखा, 
जिसकी प्रशंसा में एक सभा में मर्कटकुमार ने कहा-- ग्रन्थ विश्व में अद्वितीय है। 
होमर, गेटे, तुलसी, वाल्मीकि, कालिदास सबको ये पीछे छोड़ गये हैं । 

निरन्तर सात वर्षों तक मकंटकुमारजी ने खुली पद-पूजन की साधना की और 
आठवें वर्ष उन्हें वरदान मिला । वे सब अच्छों-अच्छों को पीछे छोड़कर अफसर हो 
गये । 


पेटी-बिस्तर खो गये हैं !* 


एक दिन सुवह भाई ने भीतर के कमरे में आकर कहा कि एक सज्जन मिलना चाहते 
हैं, बाहर बैठे हैं । मैं बाहर आया तो एक 20-22 साल की अवस्था के युवक ने 
दोनों हाथ जोड़कर कहा--'प्रणाम चाचाजी !' और अत्यन्त श्रद्धापूर्वक मेरे चरणों 
पर उसने मस्तक रख दियः । मैं तो स्तब्ध रह गया । इतनी भक्तिपूवंक मुझे किसी 
ते आज तक प्रणाम नहीं किया--करते हैं लोग प्रणाम --कोई कूटनीति से, कोई 
भय से, कोई स्वार्थ से, कोई उपहास से; पर ऐसा निश्छल नमन कहाँ पाया था हमने 
अभी तक | : 

और हमारा हृदय उल्लास से आन्दोलित होने लगा तथा दिमाग इस उलझन 
में पड़ गया कि आखिर विश्व के किस अनजाने कोने से यह श्रद्धालु भतीजा एकाएक 
प्रगट हो गया और अपने चाचा की सेवा में उपस्थित हो गया । 

अच्छे भतीजे ने चाचा की उलझन ताड़ ली । बोला--'चाचाजी, आपने मुझे 
पहिचाना नहीं ? मैं प्रोफेसर हरिनारायण शर्मा का पुत्र हूँ वे ही जो 'फलाँ' विश्व- 
विद्यालय में हिन्दी के आचार्य हैं ।' 

शर्माजी को मैं जानता था, पर उनका पुत्र इतना बड़ा और विनयी हो गया, 
यह मैं नहीं जानता था। प्रोफेसर और शिक्षकों के लड़के बड़े तो हो जाते हैं पर 
विनयी नहीं होते, बड़े उद्धत होते हैं खैर, जब पुत्र ही सामने खड़ा है तो सन्देह की 
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गुंजाइश कहाँ है ? 

मैंने पूछा, “कँसे आये ?” 

शर्माजी का अच्छा पुत्र और मेरा परम भतीजा बोला, “बात यह है चाचाजी, 
कि अम्मा को लेने खण्डवा गया था--नाना के यहाँ ! रात को हम लोग रेल में थे 
तो न जाने किस साले बदमाश ने हमारे विस्तर और पेटी चुरा लिये । पेटी में पैसे 
थे। अब जबलपुर में लाइन बदलती है, इसलिए यहाँ से टिकिट लेना पड़ेगा । खाने 
को कुछ नहीं है। पिताजी ने कह दिया था कि कोई तकलीफ हो तो जबलपुर में 
चाचाजी से बताना । इसलिए चाचाजी, अब कम-से-कम 30) का प्रबन्ध तो करना 
ही पड़ेगा ।” 

कुछ आभास पाकर मैंने पूछा, “तुम्हारी माँ कहाँ है?” 

वह तपाक से बोला, “धर्मशाला में स्टेशन के पास !” 

मैंने कहा, “चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ । उन्हें ले आता हूँ । यहाँ बहिने हैं, 
इनके साथ रहेंगी । फिर अगली गाड़ी से भेज देंगे ।” 

प्रस्ताव सुनकर वह्‌ बड़ा निराश और परेशान हो गया। लड़खड़ाता हुआ बोला, 
“बात यह है चाचाजी कि उन्हें तो मैं एक परिचित के यहाँ फिलहाल कर आया 

} 9 

हे उसकी उस भावरूपिणी अस्तित्वविहीना माँ को पहिचानकर मैंने कहा, “उन्हें 
तुम लेकर यहीं आ जाओ, फिर सब ठीक हो जायेगा ।” 

उसने 'अच्छा' कहा और इस भाव से उठा मानो उसका सर्वस्व खो गया है। 
वह चला गया और अपनी माँ को लेकर आज तक नहीं आया । 

इसके बाद और इसके पहिले भी अनेक आदमी इसी तरह आते कि फला जगह 
से फलां जगह जा रहे थे कि रास्ते में पेटी-बिस्तर खो गया । 

और मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में शायद यह बात फैल गयी है कि मैं बहुत 
बुद्ध आदमी हूँ | दूसरी बात यह है कि हिन्दी का लेखक या तो वास्तव में बुद्ध होता 
ही है, या बुद्धू बनने के अवसर की ताक में रहता है और सरलता के गर्व के साथ 
बुद्ध बन जाता है। 

साहित्यिक की इस दे देने की 'कमजोरी' या 'शक्ति' को शायद अन्य लोग जानते 
हैं। तभी तो गत वर्ष लगभग एक दर्जन कवियों और लेखकों के बिस्तर और पेटी 
इस अभागे जबलपुर स्टेशन पर ही खो गये और वे यहाँ के साहित्यिकों के सिवा और 
किसके पास जाते ? एक-दो के रेल-किराये का प्रबन्ध हम लोगों ने करा दिया था। 

एक दिन हम लोगों के बैठने के उस अड्डे पर एक नवयुवक आये । हमारा नाम 
पूछा और बोले, “मैं आपकी तलाश कर रहा था। मैं कवि हूँ। बिहार का रहने- 


वाला हूँ ।” 


हे बिहार का रहनेवाला यह तीसरा कवि था जो इसी हेतु आया था । क्या बिहार 
में यह बात स है कि मध्यप्रदेश के साहित्यकार लोग बड़े बुद्ध और दे देनेवाले 
होते हैं? या उन्हें इसका अनुभव हो गया है कि मध्यप्रदेशवाले बिह्ारवालों. को बड़ा 
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प्यार करते हैं ? 

खैर, उक्त कविवर बोले, “साहित्य चर्चा हो जाय ! मैंने हाल ही में कुछ गीत 
लिखे हैं-सुनिए ।” और उन्होंने काफी सुरीले कण्ठ से 2-3 गीत सुनाये । 

फिर मुझसे बोले, “आपके गीत भी बड़े गहरे होते हैं। मैंने आपका गीत-संग्रह 
पढ़ा है । सुनाइए न !” 

अब मेरी मुसीबत देखिए । मैं कवि ही नहीं हूँ । मैंने जिन्दगी में शायद एक भी 
गीत नहीं लिखा और यह भला आदमी एक पूरी पुस्तक मेरे सिर पर थोप रहा है । 
पर मैंने उसे निराश नहीं किया । बात टाल दी। 

थोड़ी देर बाद वे बोले, “मैं हैदराबाद गया था । वहाँ एक कवि-सम्मेलन था । 
परसों का चला हूँ मैं वहाँ से--” 

उनके आगे बोलने के पह्लि ही मैं बोल उठा, “रास्ते में आपके बिस्तर-पेटी 
चोरी चले गये होंगे ?” वे हतप्रभ तो हो ही गये। पर बोले, “जी हाँ, यही मुसीबत 
आ पड़ी है।” 

एक दिन एक मित्र की दूकान पर बेठा था कि एक अत्यन्त संजीदा वृद्ध महाशय 
आये । आकर बेंच पर बैठ गये, हाँफने लगे । 

मित्र ने पूछा, “कहिए !” 

वे बोले, “ज़रा ठहरिए । मुझे संभल जाने दीजिए। दमा चलता है।” 

वे सँभलकर बोले, “मैं इन्दौर के फलाँ जगह का रिटायर्ड तहसीलदार हूं । 
इधर इलाहाबाद से आ रहा हूं। साथ में पत्नी है । रास्ते में सामान चोरी चला 
गया । अब मैं तार करके घर से रुपया मंंगवा लेता हूँ । तो मुझे ।/- तार का तथा 
दो बार के भोजन का 4/-, इस तरह 5/- मिल जायें ।” 

वुद्ध इतने सौम्य और निर्मल भाव तथा रूप के थे कि हम सवने कहा कि वास्तव 
में संकटग्रस्त हैं । उन्हें 5/- दिये गये । पर तीन दिन बाद एक दूसरी दूकान पर बे 
मुझे फिर मिले और फिर वही--'ठहर जाइए, संभल लेने दीजिए। दमा चलता है। 
इन्दौर का रिटायडं तहसीलदार हूं । रेल में सामान चोरी चला गया--- 

यह तो चलेगा ही। लोगों के पास पैसा नहीं है; काम नहीं है-आखिर वे 
जियेंगे ही । पर इनमें ऐसे भी हैं जो काम नहीं करना चःहते, यही करना चाहते हैं। 
परिणाम यह हुआ है कि सच्चे मुसीबतज्रदा आदमियों का भी अब कोई भरोसा 
नहीं करता । 
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माँ और भाई 


चौराहे की पान की दूकान के सामने जो एक तख्त पड़ा है उस पर 4-6 आदमी रोज 
शाम को बैठते हैं ! क्‍यों बैठते हैं? वे शायद इसीलिए बैठते हैं कि उन्हें कहीं बैठना 
होता है और जहाँ बैठने की सुविधा मिल गयी वहीं बैठ गये । लेकिन और लोगों से 
पूछेंगे तो और भी अनेक कारण बतलाये जावेंगे--कारण--करनेवाले के काम में 
निवास नहीं करता, देखनेवाले के मन में निवास करता है। 

खैर ! बेठनेवाले बैठते हैं और सामने से निकलते रहते हैं---बच्चे, बूढ़े, युवा, 
नवोढ़ा, प्रौढ़ा, गौरांगिनी और श्याम ! गर्वले और दीन, दलित और आततायी, 
मनुष्य, मानव देव और मानव पशु ! 

उस शाम को कुछ ऐसा सूझा कि मूँगफली और नमकीन सेव खाये जायें । हाजिर 
हो गये। भोर खा रहे थे कि इसी समय एक भिखारिणी एक बच्चे को छाती से 
चिपकाये आयी। उसके पीछे दो लड़के और थे--छोटे-छोटे, निपट घिनौने, कृशकाय, 
काले भौर कुरूप ! ठण्ड थी और वे चिथड़ों में किसी तरह आधे लिपटे थे । 

भिखारी को देखकर एक नफरत-सी पैदा होती है। सभ्य देश में भिखारी नहीं 
होते, ऐसा हम समझते हैं। भीख देना भीख को प्रोत्साहन देना है। भिखारी ढोंगी 
होते हैं और काम नहीं करके भीख मांगते हैं --ऐसे कुछ खयालात हमारे हैं! लेकिन 
मुझे दो-चार आदमी रोज ऐसे मिल जाते हैं कि जो काम माँगते हैं। और इस 
विशाल देश में काम नहीं है। मनुष्य ने अपनी स्वाभाविक स्वतन्त्रता को त्यागकर 
राज्य के हाथ में जो अपने-आपको समपित कर दिया है, तो इसीलिए तो कि वह उसे 
खाना, कपड़ा, निवास और काम तो कम-से-कम देगा ही। पर वह उसे उपदेश ही 
देता है। 

इस भिखारिणी को देखकर एक मित्र की दया उमड़ पड़ी और उन्होंने उसे 
एक आना दे दिया । वह चली ही थी कि वे दोनों लड़के भी सामने आ गये और 
हाथ खोलकर घिषियाने लगे। हमने कहा, “जाओ। दे तो दिया तुम्हारी माँ को 
एक आना !'' 

और वे बोले, “वह हमारी माँ नहीं है बाबूजी । हमारे मां-बाप ही नही हैं ।” 

वह स्त्री भी निरपेक्ष रूप से आगे बढ़ गयी। लड़के घिधिया रहे थे--'वह 
हमारी माँ नहीं है।' 

एक मित्र ज़रा भावुक थे। बोले, “देखो तो बेटा माँ को माँ नहीं कह पाता । 
शायद वह माँ भी यह कहे कि ये दोनों उसके बेटे नहीं हैँ ।” 

दूसरे बोले, “हमने इन्सान का इस काबिल ही नहीं रखा कि वह माँ को माँ 
कह सके । एक पैसा पा जाने के लिए ये माँ को त्यागने के लिए मजबूर हैं। वह इनकी 
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माँ नहीं है ।” 

लड़के धिधिया रहे थे--'हमारी माँ मर गयी बाबूजी !” 

हममें से एक ने एक पैसा एक के हाथ पर रख दिया और बोले, “जाओ ।” 

दूसरे ने हाथ फैला दिये। 

दस कदम भी न गये होंगे कि बड़ा लड़का झपटा और छोटे के हाथ से सेव 
छीनने लगा । छोटे ने मुट्ठी बाँध ली और बड़े ने दाँतों से काटकर मृट्री खोलवाने का 
प्रयत्न किया । दोनों गूँथ गये। घूंसे, तमाचे और दाँतों के आघात आदान-प्रदान 
करते हुए वे दोनों उभरी मिट्टी पर लोट-पोट हो गये । 

केवल थोड़े सेव के लिए । 

मित्र ने कहा, “अब ये दोनों भाई भी नहीं हैं।” 

छोटे ने चीत्कार की--माँ ! माँ ! 

और वह माँ लौटी। आकर उसने दोनों के मर जाने की कामना की ! जिन्हें 
प्राणों का रस पिलाकर पाला था, उनके मर जाने की कामना उस माँ ने की । तब 
एक घूंसा बड़े को मारकर उन्हें छुड़ाया । 

सेव धूल में बिखर गये थे । और वे दोनों सव बैर भुला बड़ी उतावली में धूल 
में से बीन-वीनकर खा रहे थे । 


महायज्ञ या पाखण्ड-यज्ञः 


हमारे सबके कन्धों के ऊपर एक सिर है। इस बात को हम भारतीय होकर भी नहीं 
भूले हैं, यह मानकर ही ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैँ । जो यह समझते हैं कि उनका 
सिर केवल सहस्रो कुप्रथाओं और अन्ध-विशवासों को ढोने के लिए ही है-- 
सोचते-समझने के लिए नहीं- -उनको रुष्ट होने का पूर्ण अधिकार देकर मैं यह कह 
रहा हूं। 

न का 'यज्ञ' और “महायज्ञ' के विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। जबलपुर शहर 
में गत वर्ष ही एक महायज्ञ हुआ था और एक आयोजन इस वर्ष फिर हो रहा है। 
पर्चो में, लाउडस्पीकरों पर और प्रेस में आयोजको द्वारा इस बात का बड़ा प्रचार 
किया जा रहा है कि 'लोकमंगल' के लिए यह यज्ञ हो रहा है ! 'लोक' शब्द के घेरे में 
आप हम सब आते हैं, अतएव यह देखना जरूरी है कि हमारे मंगल के लिए जो यह 
आयोजन होता है उससे हमारा क्या मंगल होता है। 
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इन यज्ञों का रूप यह है-- a 

आयोजन की प्रेरणा देनेवाले होते हैं मठाधीश लोग । इनके साथ होते हैं अनेक 
साधु” नामधारी और 'पण्डित' नामधारी लोग, भूतपूर्व a या रानी- 
महारानी, सेठ-साहूकार और पूँजीपति लोग। लेकिन असल में जिन लोगों का यह्‌ 
सब गोरखधन्धा होता है वे हैं साम्प्रदायिक नेता जो संकीर्ण साम्प्रदायिक भावनाओं 
को जगाकर राजनैतिक सत्ता हथियाना चाहते हैं। प्रतिक्रियावादी तत्वों को हमेशा 
पूँजीपति वर्ग का सहयोग मिलता रहा है। अँगरेजकाल में ये लोग सरकार के साथ 
थे और स्वतन्त्रता संग्राम के सिपाहियों के विरुद्ध । आज ये प्रतिक्रियावांदी 
साम्प्रदायिक तत्त्वों के साथ हैं। और इन्हें यह मालूम है कि यह भारतीय समाज जो 
अभी भी 84 प्रतिशत निरक्षर है, अत्यन्त धर्मभीरु, श्रद्धाशील और सहज विश्वासी 
है। धर्म और भगवान का नाम लेकर इस समाज से आप चाहे जो करवा लीजिए । 
कुसंस्कारों, कुप्रथाओं ओर मिथ्या विश्‍वासों में आपादमस्तक ढॅके हुए विशाल 
जनसमूह का उपयोग बिल्कुल उस तरह किया जा रहा है जिस तरह कारखानेवाला 
'कृच्चे माल' का उपयोग करता है। 

तो ऊपर लिखे चार-पाँच प्रकार के निहित स्वार्थवाले वर्ग इसका आयोजन 
करते हैं और प्रचार के द्वारा भोली जनता से हजारों रुपये इकट्ठे कर लेते हैं। वेदी 
बनती है और मनों घी, टनों अनाज और मूल्यवान द्रव्य आग में झोंक दिया जाता 
है। इस प्रकार धमं के रूपक से मोहित जनसमाज को एकत्र करके साम्प्रदायिक- 
राजनेतिक कला के नेता लोग साम्प्रदायिक जहर उगलते हैं, उनका ध्यान बड़ी 
समस्याओं से हटाकर गाय और भैस पर लगा देते हैं । 20-25 दिन सैकड़ों 'साधु', 
पण्डित और महन्त नामधारी लोग माल उड़ते हैं भौर नर-नारियों से दण्डवत्‌ 
करवाते हैं । 

कुल यह आयोजन है । इसमें लोकमंगल कहाँ है, इसे भी खुर्दबीन से खोजना 
पड़ेगा। यज्ञ को इसमें शामिल करके यह कहा जाता है कि धर्म से लोक-कल्याण 
होता ही है। आज से हजारों वषं पूर्व वैदिक काल में यज्ञक्रिया का आरम्भ हुआ था 
भौर समय बीतते पशुबलि से लेकर नरबलि तक इसमें इतने पाखण्ड और मिथ्याचार 
आ गये थे कि गौतम बुद्ध ने इस काण्ड का विरोध किया था और मनुष्य से कहा था 
कि किसी बात को इसलिए आंखें बन्द करके न मान लो कि वह किसी शास्त्र में लिखी 
है या किसी महापुरुष के द्वारा कही गयी, बल्कि अपने मस्तिष्क से विचार करो और 
उचित-अनुचित का निर्णय करके कर्म करो । आज से हजारों साल पहिले के भारतीय 
मनींषियों ने तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार और भविष्य में भी भरसक देखकर 
धर्माचरण की व्यवस्था निश्चित की थी । परन्तु वे यह भी कह गये हैं कि युग के 
अनुसार धमे का रूप बदलता है। आखिर यह धर्म भेड़ों का धर्म नहीं है, मनुष्यों का 
धमं है । उस समय यज्ञवेदी के आसपास ज्ञान और लोकमंगल की साधना होती'थी। 
अब केवल कुछ निठल्लों की 'पेट-मंगल” की साधना होती है। 

'यज्ञ का अर्थ धी को आग में झोंकना मात्र नहीं है। वहँ जाति मूर्ख और 
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अभागी है जो बहुमूल्य खाद्य पदार्थों को आग में झोंक देती है । मनों घी जला दिया 
जाता है और इस देश के बच्चों को घी खाने को नहीं मिलता ! कितने मन अन्न 
झोंक दिया जाता है और इधर मनुष्य भूख से मर रहे हैं ! कहाँ का लोकमंगल है 
इसमें ? इसमें केवल उन लोगों का पेट भरता है जो युगों से निठल्ले हैं और भोली 
जनता के मुफ्त के माल पर गुलछरें उड़ाने के आदी हैं। ये 'साधु' कहलाते हैं पर 
होते वया हैं ये वे जानें, उनके भगवान जानें--कुछ हम भी जानते हैं । भारत में साधु 
पहले भी होते थे, पर वे समाज से खाने को लेते थे तो समाज को बदले में देते भी 
थे--वे समाज को पढ़ाते थे, ज्ञान देते थे, समाज-सेवा करते थे और आजकल के 
हमारे साधु ? ये समाज से केवल लेने का रिश्ता पाले हैं। समाज के हिताहित से 
बिल्कुल निरपेक्ष, उसकी अर्थव्यवस्था पर बोझ बनकर लदे हैं। 

मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है । मनुष्य का जिससे कल्याण होता है वही धर्म है । 
जो मनुष्य का हित करता है, वही साधु है। जो मनुष्य को ऊपर उठाता है, बही 
सन्त है। ईश्वर की सत्ता भी मनुष्य ने इसीलिए स्वीकार की है कि वह त्राता है, 
रक्षक है, लोक-हितकारी है ! इसलिए मानव-कल्याण के अतिरिक्त कोई कसौटी 
नहीं है । 

आज 'यज्ञ' का अर्थ बदल गया है। किसी महत्‌ उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यं 
करना ही यज्ञ था। तब ये आज के यज्ञ करानेवाले तो यज्ञ-विध्संसक दानवों के साथ 
थे ! आज उत्पादन बढ़ाना यज्ञ है; अशिक्षित देशवासियों को पढ़ाना यज्ञ है, उद्योग- 
धरधों का विस्तार करना यज्ञ है; विकास-योजनाओं में श्रम देना यज्ञ है; कारखानों 
में काम करना यज्ञ है; ग्राम-सुधार के लिए कार्य करना यज्ञ है । ये सब यज्ञ हैं आज 
के युग के । भारत के करोड़ों तथाकथित 'साधु' अगर सच्चा यज्ञ करना चाहते हैं तो 
उन्हें कहीं सिंचाई की नहर खोदना चाहिए, जमीन को फोड़कर खेती के लायक 
करना चाहिए, अपढ़ों को पढ़ाना चाहिए । यही आज का युगधमं है; ये ही आज के 
यज्ञ हैं! बिना काम किये जो खाता है उसे कौन-सा नकं मिलता है, यह उनके 
धमंग्रन्थों में कहीं जरूर लिखा होगा | 

और समझदार नागरिक जरा सोचें कि उनके दान का अधिकारी कौन है? 
भूखा गरीब आदमी या चर्बीदार साधु या पण्डित की पदवीवाला ? वे तथा उनकी 
माता तथा वहिनें जिनके आगे मस्तक झुकाने पहुंचती हैं; वे कैसे हैं, उनके क्म क्या 
हैं, वे कितने पावन व निष्कलुष हैं यह भी तो सोच लें ! और उन्हें क्या यह समझ 
में नहीं आता कि धर्मे के नाम पर उन्हें बुद्ध बनाकर कई लोग क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थ 
पुरा कर रहे हैं । वे यह भी तो समझें कि समाज को इसी प्रकार भीरु, अन्धविशवासी 
और कुसंस्कारी रखकर ही वे उसका शोषण कर सकते हैं ! जो लोग इस आयोजन 
में सबसे अधिक उत्साही दिखें उनके पूर्व इतिहास पर जरा गोर करके देखिए कि वे 
धमं पर मर मिटनेवाले हैं, या स्वार्थ पर ! 

धामिक भावनाओं पर आघात करने का इरादा कतई नहीं है। लेकिन इतिहास 


इस बात को बतलाता है कि शोषकों ने हमेशा शोषण करने के लिए धमं ओर अन्ध- | ई 
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विश्वासों का सहारा लिया है। इसीलिए सावधान होने की बात है। आज समाज 
में केवल मन्त्रोच्चार करते और पूजा करने के लिए ही एक वर्ग की आवश्यकता नहीं 
है । कभी रही होगी और तब उसे समाज ने 'ब्राह्मण' कहा होगा । आज की जटिल 
समाज-व्यवस्था में एक वर्ग केवल शेष वर्गों के श्रम का भाग छीनकर खाय, यह 
उचित नहीं । 

विधान पंगु है । वरना इस गरीब खाद्याभाव के देश का घी और अन्त जलाने- 
वाले लोगों का स्थान ऊँची गद्दी नहीं, बल्कि कारागार होता । ऐसे कृत्य ही समाज- 
विरोधी कृत्य कहलाते हैं । 


गुलाब की खेती करो !* 


मध्यप्रदेश हिल्दी साहित्य सम्मेलन भी एक अजब-सी चीज है। इसका अध्यक्ष अद्भुत ! 
इसका काम अद्भुत ! राज्य के मुख्यमन्त्री को अभिनन्दन ग्रन्थ देने की तैयारी 
भारत में सबसे पहिले इसी सम्मेलन ने की है। और अब एक ऐसा कमाल कर 
दिखाया कि दुनिया के किसी कोने में, किसी भी समय, किसी भी साहित्य में नहीं 
हुआ। 

वसन्तोत्सव मनाने का एक नया ढंग बतलाया है इस सम्मेलन में ! अभी तक तो 
वसन्तोत्सव पर संगीत, नृत्य, काव्य, गायन, नाटक आदि कलात्मक कार्यक्रम होते थे 
लेकिन ये पुराने पड़ गये और साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष नयी बात सोचते-सोचते 
ही इतने क्षीण दुबल हो गये हैं। तो उन्होंने तय किया कि वसन्तोत्सव पर पुष्प- 
प्रतियोगिता हो ! 

पुष्प-प्रतियोगिता भी गेहूँ-प्रतियोगिता और सांड:प्रतियोगिता की तरह एक 
प्रतियोगिता है, जिसमें भाग लेनेवाले माली नहीं हैं, साहित्यकार हैं। इस अनूठी 
योजना के अनुसार साहित्य सम्मेलन ने विज्ञप्ति निकाली थी कि इस वसन्तोत्सव 
पर साहित्य संस्थाएं कवियों और लेखकों से कहें कि वे अपने-अपने घर से एक-एक 
गुलाब का फूल लावें और उत्तम पुष्पों पर पुरस्कार दिया जावे । 

दाद देते हैं हम साहित्य सम्मेलन के मालिकों की सौन्दर्य-चेतना की ! गुलाब 
का फूल ? सबसे सुगन्धित पुष्प, सुन्दर पुष्प ! नूरजहाँ गुलाब-जल में स्नान करती 
थी साहब ! और इंग्लैण्ड में तो कभी सफेद और लाल. गुलाब को लेकर युद्ध ही हो 
गया था--3£४।९ ०† २०७९५, और अपने पण्डित नेहरू शेरवानी में गुलाब की कली 
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लगाते हैं। पण्डितजी मन्त्रियों को गढ़ते हैं और साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष खद 
मन्त्री हैं। पण्डितजी मन्त्रियों को गमलों में लगाते हैं । है 

इसलिए गुलाब के फूल की क्या बात है? मगर आप ज़रा कल्पना कीजिए कि 
पुष्प-प्रतियोगिता हो रही है; आप अच्छे कवि हैं पर आपके यहाँ बगीचा नहीं है। 
तव आपको कहीं ऐसा लगा कि हाय रे, हम कहीं मिनिस्टर के बंगले के माली हुए 
होते ! उन लोगों की बात छोड़िए जो दूसरे के बगीचे का गुलाब लेकर पहुँच 
जावेंगे--भाई, उन्हें तो दुसरे की कविता और कहानी उड़ाते-उड़ाते अभ्यास हो 
गया । पर सचमुच के साहित्यकार की तो मुसीबत ही है ! 

मालिको ! गुलाव तो बहुत अच्छा होता है, पर आप लोगों ने हमें इस लायक 
रहने ही कहाँ दिया है कि हम गुलाव लगा सकें ! हमारे इसी शहर में एक ही कवि 
ऐसे हैं जिनके यहाँ गुलाब का पौधा हमने देखा है, पर वह भी माली के अभाव में 
साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष की बनावट और 'साइज' का फूल देता है ! एक और 
कवि हैं जो तीसरी मंजिल पर रहते हैं। एक वे भी अच्छे कवि हैं जिनका घर तीन 
गलियों और तीन 'सौरभमयी' नालियों के बीच में है। यहाँ भी गुलाव कहाँ ? एक हैं 
जिनके घर के सामने लघृशंका करने के लिए भी जगह नहीं है ! ये सब अच्छे 
साहित्यकार हैं, पर इनके यहाँ गुलाव हो नहीं सकता । आप होने दें तब तो होगा ! 
इस देश में हर कवि और लेखक के घर के सामने गुलाबवन हो, ऐसे समय के आने 
को आप भरसक रोक रहे हैं । यदि सबके घर में बगीचा हो गया, तो आपके बगीचे 
का क्या महत्त्व रह जायेगा ? 

तो पता नहीं कहाँ-कहाँ के साहित्यकार गुलाब लाये। नागपुर में तो प्रतियोगिता 
हुई ही होगी । और वहाँ अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के भव्य बंगलों में भव्य बगीचे हैं, 
यह हम जानते हैं। इनाम भी उन्हीं को मिल गया होगा। यह भी अच्छा ही है। 
वैसी ही बात हुई जैसे कोई पुरस्कार समिति का अध्यक्ष स्वयं पुरस्कार ले ले । इसमें 
व्यर्थं का झगड़ा बचता है। 

वसन्तोत्सव पर कविता, कहानी या नाटक या संगीत की प्रतियोगिता कयों 
नहीं हुई ? प्रश्‍न उठता है, पर उत्तर सरल है किसी के पास साहित्य है; किसी के 
पास गुलाब के फूल हैं। और जब गुलाब के फूलवाले के हाथ में अधिकार होगा, तो 
गुलाब का ही बोलवाला होगा। यह कँसे हो सकता था कि इस अवसर पर प्रदेश के 
कवियों के काव्य-कुसुम के एक-दो गुच्छे प्रकाशित हो जाते ! पर गुलाब के फूल के 
आगे कविता को कौन पूछता है ? 

श्री रामवृक्ष बेनीपुरी को मालूम हो कि हम लोग गेहूँ खाये बिना ही 'गुलाब' 
की ओर चल पड़े हैं ! साहित्य सम्मेलन के मालिको, खूब फलो, फूलो । हर साल 
नयी सनक को सिर पर सवार करो। गुलाब के पौधे को संचो, कलाकारों को मुरझाने 
दो ! चाहो तब तक गद्दी पर आसीन रहो। ओर कवियो, लेखको ! छोड़ो साहित्य- 
सृजन ! गुलाब की खेती करो और अगले साल फूलों से अध्यक्ष को तौलो ! 
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वन्य पशुओं की रक्षा 


मध्यप्रदेश सरकार ने इस 4 साल की बड़ी जिन्दगी में एक 'शाबास' का काम किया 
है। हमारे 'पास' होता तो हम भी टोप उतारते सरकार के इस निश्चय के 
अभिनन्दनार्थं कि वह मध्यप्रदेश के जंगली जानवरों की रक्षा का प्रबंध कर रही है। 
डाविन साहब हमारे लिए सिद्धान्त छोड़ गये हैं कि जो जानवर परिस्थिति 
के अनुकूल अपने को नहीं बदल सकते, उनकी जाति का ही अन्त हो जाता है। 
कितने बड़े-बड़े जानवर जो इस धरती को अपने पदाघात से डुलाते थे, अब नहीं हैं। 
वे परिस्थिति के अनुकूल बदल नहीं पाये । इन बेचारों के 77055 देखकर ही हम 
उनकी विशालता का अन्दाज लगाते हैं। 
सरकार बहुत समझदार है। विकासवाद के परीक्षित सिद्धान्तों की उसको बड़ी 
जानकारी है। इसीलिए वह बड़ी बुद्धिमानी का काम कर रही है। जानवरों की 
रक्षा का उपाय कर रही हैं, वरना आज के बड़े जानवरों के सम्बन्ध में जानकारी के 
लिए भविष्य प्राणिशास्त्र का विद्याथी F055] ही ढूँढ़ता फिरता । 
सवाल उठता है कि आखिर इसी वक्‍त सरकार को यह क्यों सूझा कि वन्य 
जीवन की रक्षा की जाय । इसमें भी विकासवाद का सिद्धान्त निहित है। इस समय 
परिस्थितियाँ बहुत तेजी से बदल रही हैँ-सामाजिक, आथिक, धामिक, राजनैतिक 
सब क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। और सरकार जानती है कि कई जानवर 
ऐसे हठीले हैं कि वे बदल नहीं सकते इसलिए उन बेचारों की जाति ही नष्ट हो 
जायगी । 
अब हमारी सरकार की दूरदशिता की तारीफ कीजिए। आज से सैकड़ों साल 
आगे दृष्टि ले जाइए। सोचिए, उस समय प्राणिशास्त्र के विद्यार्थी के मन में खोज 
करते-करते प्रश्न उठेंगे 
]. बीसवीं शताब्दी का कांग्रेस मण्डलेश्वर कंसा था ? 
2. जिसे पूँजीपति कहते थे वह प्राणी कंसा होता था? उसके कितने पेट होते 
थे? उसका दिल पेट में होता था कि नाक में ? 
3. कांग्रेसी एम. एल. ए. नामक प्राणी के सींग कहाँ होते होंगे? जब उसके 
सिर ही नहीं होता था तो सींग की स्थिति कैसे जानें ? 
4. उस समय के मन्त्री के कितने मुंह थे ? एक मुंह से तो इतने भाषण नहीं दे 
सकता था ? 
5. उस समय के पुलिस अफसर की आँखें सिर के ऊपर होती थीं या तलबों में? 
क 4 उठता है कि सामने होतीं, तो उसके सामने अपराध क्यों 
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6. नेता नाम का प्राणी कैसा था? उसके पाँव क्‍या भूत की तरह पीछे थे ? 
यदि नहीं थे तो वह समाज को पीछे क्यों ले जाता था ? 
7. उस समय का राजनीतिज्ञ कंसा था? क्या उसके दो मुंह थे? क्या वह 
गिरगिट की जाति का था ? आखिर वह रंग कंसे बदल लेता था? 

8. सरकारी कवि और लेखक की दुम कितनी लम्बी होती थी । 

इस तरह के अनेक सवाल उस समय का जीवशास्त्र का विद्यार्थी भारत के 
किसी विश्वविद्यालय के अध्ययन कक्ष में पुछेगा। तब कितनी कठिनाई उसके सामने 
और उसके प्रोफेसरों के सामने आवेगी । आखिर उसकी ज्ञान की पिपासा को कंसे 
शान्त किया जायगा ? 

आपने अन्दाज लगाया हमारी आगामी पीढ़ियों की कठिनाइयों का? 
परिस्थितियाँ बदल रही हैं । ऊपर गिनाये गये अनेक जीवधारी अपने को बदल नहीं 
पा रहे हैं। तो क्रया उनकी जाति समाप्त नहीं हो जायगी? और यदि समाप्त हो 
गयी तो भविष्य के भारतवासी इस 20वीं शताब्दी के अजब जीव-जन्तुओं के बारे 
में क्या जान पार्वेगे ? 

लेकिन इस कठिनाई को हमारी सरकार ने सुलझा दिया है। सरकार अनेक 
'सेंक्चुअरी' खोल रही है जिनमें ये प्राणी पाले जावेंगे और सुरक्षित रखे जावेंगे, 
ताकि उनकी जाति समाप्त न हो जाय । अब अगर सन्‌ 2555 का कोई प्राणिशास्त्र 
का अध्येता ऐसे सवाल अपने प्रोफेसर से पूछेगा तो वह प्रोफेसर उसे एकदम चिकली 
की 'सेक्चुअरी' में ले जायगा और उसे बतलायेगा--'वत्स ! देखो अपनी जिज्ञासा 
को शान्त करो। वे सव जीव-जन्तु किलोलें कर रहे हैं । अपने पूर्वजों को देखो ।' 
विद्यार्थी आश्चर्य से आँखें फाड़कर देखेगा। कहेंगा - 'हम-जेसे होकर भी ये हमसे 
कितने भिन्न हैं?” 

तो हे दूरदर्शी सरकार ! हमारी बधाई लो। शीघ्र ही इन प्राणियों को 
'सेंक्चुअरी' में रखो नहीं तो परिवर्तत हो रहा है। ये 7055 हो जाबेंगे। या कहीं 
शिकार होने लगा तो? पर हमारा एक सुझाव है। जब इनकी लिस्ट बने तो हमसे 
भी पूछ लिया जाय । कुछ जीवधारियों के नाम हम भी जोड़ देंगे । 

एक बात और। कुछ प्राणी अब तक F055 बन चुके हैं और प्रतिदिन 
समाज, साहित्य, राजनीति, धर्म आदि के क्षेत्रों में सैकड़ों प्राणी F055/[$ बन रहे 
हैं। इनके चिन्ह भी अजायबघर में रखे जावें । 

हमारा आज का नारा--चलो सँक्चुअरी की ओर ! 
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चाहिए ! चाहिए !! चाहिए !! 


रोज सुनते हैं कि फलाँ नेता या फलाँ मिनिस्टर ने भाषण में बड़े जोर से कहा-- 
'वर्तमात शिक्षा-पद्धति अत्यन्त दूषित है। इसमें भामूल परिवर्तन करना चाहिए ।' 
` भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, राज्यों के मन्त्री, नेता, व्यापारी नेता 
सब कह रहे हैं--'शिक्षा-पद्धति को बदलना चाहिए।' 'बदलना चाहिए' की बात 
राष्ट्रपति ने कम-से-कम 50 बार कही होगी, पण्डित नेहरू ने 200 वार और हर 
मन्त्री ने कम-से-कम 500 बार--'वदलना चाहिए ! बदलना चाहिए !' 

लेकिन 8 साल हो गये, बदली नहीं ! कहीं घर में आग लगती है तो देखते हैं 
कि सब चिल्लाते हैं--'पानी लाओ ! पानी लाओ !' पर पानी कोई एक-दो ही लाते 
हैं ! शेष केवल चिल्लाते हैं ! 

हमारे मन्त्रिण भी इसी प्रकार के कर्मशील आदमी हैं। वे भी हमसे यही 
कहना चाहते हैं कि भाई, हम केवल कहेंगे कि यह करना चाहिए । हम करेंगे नहीं । 
यदि हम ही कहें और हम ही करें तो गड़बड़ हो जायगी । काम बाँट लेना चाहिए। 
हम कहें और कोई अन्य करें । जो कहेगा वह करेगा नहीं । ईमानदारी का उपदेश 
देनेवाला अगर खुद ईमानदारी बरतेगा तो गड़बड़ होगी । सत्य का उपदेश देनेवाले 
को मिथ्या बोलना चाहिए। और इस तरह 'चाहिए'-'चाहिए' की गूंज होती रहती 
है। इस उपदेश के धुएं के मारे दम घुटा जा रहा है। 

आखिर हमारे मन में सवाल उठता है--शिक्षा-पद्धति बदलेगा कौन? सारी 
शिक्षा की व्यवस्था सरकार ने अपने हाथों में ले ली है। विश्वविद्यालयों की शिक्षा 
का संचालन मन्त्री या राज्यपाल के कुलपतित्व में होता है। तब बदलेगा कौन? 
जिन्हें बदलना है वे चिल्लाते हैं--बदलना चाहिए ! तो बदल क्यों नहीं देते ! 

लेकिन नहीं । इससे गड़बड़ होगी । बदल गयी तो भाषण देने का मजा निकल 
जायगा । इसलिए कमीशन बिठाना चाहिए, रिपोर्ट तैयार कराना चाहिए--पर 
बदलना नहीं चाहिए। 8 साल हो गये हैं, कोई बात नहीं । 800 सालों तक हम 
भाषण देगे--बदलना चाहिए ! पर बदलेंगे नहीं । 
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परीक्षा और पतझड़' 


विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं का मौसम है यह। अभी वसन्त आया है और पीछे 
लगी ये परीक्षाएँ आ गयीं। पतझड़ की भी क्या बात है कि वसन्त का पीछा नहीं 
छोड़ता । प्रकृति में रंग है, इधर असंख्य युवक-युवतियों के मुख का रंग गायब ! 
बाहर चाँदनी बिछी रहे, भीतर कमरे में मच्छरों की भनभन के बीच रात-भर लैम्प 
जलेगा । ऐसा मनहूस समय है यह । 
और सबेरे साइकिलों पर, रिक्शों में और पैदल ये विद्यार्थी हाथ में कागज लिये 
घबड़ाहट-भरे चले जाते हैं, ज॑से कोई निरपराध सूली पर चढ़ने जा रहा हो। ये बड़ी- 
बड़ी इमारतें, जिन्हें विद्या के केन्द्र कहकर हम लोग शर्म ढाँकते हैं, वास्तव में बूचड़- 
खाने हैं। दो-दो साल पढ़ने के बाद भी जब येबेचारे इस कदर घबड़ाते हुए जाते हैं तो 
लगता है कहीं कोई गलती है --इनके पढ़ानेवालों में गलती है या इस पद्धति में ही 
गलती है? पढ़ानेवाले पढ़ाते नहीं हैं और पढ़नेवाले पढ़ते नही हैं, पर दोनों एक-दूसरे 
की शिकायत करते हैं। और नेता लोग बड़ी समझदारी से गर्दन हिलाकर कहते हैं 
कि यह शिक्षा-पद्धति ही दोषपूर्ण है, इसे बदलना चाहिए । याने बदलना तो चाहिए 
पर बदलने का काम कोई जादूगर या भगवान कर जाय तो कर जाय, ये स्वयं नहीं 
करेंगे । 
और इसी तरह चल रहा है। सबेरे कालेजों के द्वार पर कुछ लोग पहिले पहुंच 
जाते हैं। उन्हें एक आवश्यक कार्य निभाना होता है-लड़कियों को गार्ड ऑफ 
आनर' देना पड़ता है। कालेज की सड़क पर, बरामदे में, आपको ये दोनों ओर 
लाइन लगाये खड़े मिल जावेंगे, जैसे राष्ट्रपति को फौजी सलामी दी जा रही हो। 
अपनी पढ़ाई से आधा घण्टा वचाकर वस्त्र और बालों को सजाकर, मुख पर सौन्दयं 
लेपन किया जाता है, सो आखिर किस काम आयगा । फिर एकाध उर्दू की ग़ज़ल, 
एक-दो 'रिमार्क', एकाध आवाजकशी, साड़ी की प्रशंसा, दिल का ददं, इससे मन 
ज़रा हल्का होता है, पेपर अच्छा होता है । 
सड़क पर गुण्डों का भी त्योहार है ! जो पढ़ नहीं पाये वे पढ़नेवालों से बदला 
लेंगे ही। कालेजों के आसपास, चौराहे पर, सड़कों पर, होटलों के सामने, पान की 
दूकानों पर इनके गिरोह आपको दिख जावेंगे। नोकरों की तरह बेचारे घण्टों खड़े- 
खड़े बाई के आते की राह देखते रहते हैं और जब वे आती हैं तब इनका सारा पौरुष 
आवाज़कशी में परिणत हो जाता है। बेचारे कितने सबेरे उठते हैं, कुरूपता को 
कितनी मेहनत से धोते हैं, वस्त्रों को किस कदर सावधानी से पहिनते हैं। भगवान 
इनको प्यार क्यों नहीं दिलवाता ? 
आजकल किताबें नहीं पढ़ी जातीं । प्रोफेसरों का भी काम नहीं रह गया । प्रोफेसरों 
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के सारे साल के वेतन की दस गुनी कीमत के नोट्स बिकते हैं बाजार में, जिनमें 
प्रश्न लिखे रहते हैं और उत्तर भी । यही नोट्स गरीबनिवाज हैं, अशरण-शरण हैं । 
उन्हें पढ़ने से विद्यार्थी पढ़ने से बच जाते हैं । 2) के नोट्स में सारा ज्ञान भरा पड़ा 
है। वह मुखं ही है जो पूरी किताबें पढ़ता है। प्रोफेसर भी सोचते हैं कि आखिर 
इनके उद्धारक 'नोट्स' ही हैं, हमारे पढ़ाने या नहीं पढ़ाने से इनका कुछ बनता- 
बिगड़ता नहीं है | इस तरह जब विद्यार्थी पढ़ने से मुक्त हो जाते हैं, तो वे अन्य जरूरी 
कामों में मन लगाते हैं.--हुल्लड़, उपद्रव, छेड़छाड़, हड़ताल, मारपीट आदि-आदि ! 
नोट्स खरीद सकने की जिसमें क्षमता है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं । 

इधर रोज सुनते हैं कि फलाँ पेपर फलाँ ने निकाला है और ये प्रश्‍न आ रहे हैं। 
कहीं यह कि सागर से ये प्रश्‍न आये हैं। ये तो पूछे ही जायेंगे। या यह कि फलाँ 
आचार्य की लड़की परीक्षा में बैठ रही है, या फलां का भतीजा बैठ रहा है; उन्हें ये 
प्रश्न बताये गये हैं। इस तरह आनेवाले प्रश्‍न मालूम हो गये। फिर परीक्षा खत्म 
हो गयी तो यह पता लगा लिया जाता है कि कौन-सा पेपर कौन जाँच रहा है और 
उसकी किससे दोस्ती है और जिनसे दोस्ती है, वे हमारे कोई हैं कि नहीं ! यदि वे 
हमारे कोई हैं तो नम्बर मनमाने मिल जायेंगे, इसमें तनिक भी शक नहीं | फिर यह 
भी सुन लेते हैं कि रुपयों से नम्बर खरीदे जा सकते हैं। 

इतनी मेहनत करनी पड़ती है विद्यार्थी को पेपर आउट करना, नकल करने 


के लिए पायजामा में कागज छिपाना, नोट्स की नकल करना, नम्वर बढ़वाने की ' 


कोशिश । फिर भी लोग आरोप लगाते हैं कि विद्यार्थी मेहनत नहीं करते । झूठ है। 
वे व्यर्थं का श्रम नहीं करते । जो काम जरूरी है, उसी को करते हैं। 

कोई यह पूछे कि पे लाखों लड़के पढ़ते क्यों हैं? सच्चा कारण तो वे ही जानें । 
हम इतना जानते हैं कि उन्हें कुछ और करने का नहीं है, इसीलिए पढ़ते हैं। वरना 
बया बी. ए. पास करके सव आई. ए, एस. होनेवाले हैं? इनकी आँखों के सामने 
शुन्य होता है। वे नहीं जानते वे क्या करेंगे । इस देश में कोई युवक नहीं जानता 
कि उसका आखिर होगा क्या? वह क्या करेगा? वह यह भी जानता है बी. ए. 
करने से कुछ होता नहीं है। जब तक फेल होता जाता है, विद्यार्थी कहलाता है। जब 
पास हो जायेगा तब बेकार कहूलायेगा। और हम उससे कहते हैं, पढ़ने में मन 
सगाओ। 
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पुलिस जनता को सहायक है 


पिछले 8-।0 दिन बड़ी निश्चिन्तता से कटें। साल में ।0-5 दिन के लिए पुलिस 
जनता की सहायक बन गयी थी । लेकिन वर्ष में 365 दिन जो होते हैं। शेष दिन 
पुलिस जनता के लिए कुछ और होती है। तभी ]0-5 दिन तक तख्ती लगाकर 
घूमना पड़ता है कि 'पुलिस जनता की सहायक है।' 

यह सहायक होने की वात सरकारी बात है। इसे सरकारी उदाहरण देकर ही 
समझाना पड़ेगा । पहले राजस्व विभाग में पटवारियों, रेविन्यु इन्स्पेक्टरों को अच्छे 
आचरण का भत्ता मिलता था। यह कुछ लोगों को मिलता था, कुछ को नहीं मिलता 
था । जिन्हें मिलता था वे तो अच्छे आचरणवाले थे । पर जिन्हें नहीं मिलता था, वे? 
इससे एक बात और समझ में आयी कि सरकार के इस मुहकमे में ‘अच्छा आचरण' 
एक विशेष योग्यता मानी गयी, जो यदि किसी में हो तो उसे उसका भत्ता 
मिलेगा । याने अच्छा आचरण न होना कोई बुरी बात नहीं, पर हो तो और 
अच्छा । 
इसी तरह पुलिस का हाल है। पुलिस जब तख्ती लगाकर घोषणा करे कि हम 
जनता के सहायक हैं तो उसका अर्थ यह निकला कि.हे जनता! हम जानते हैँ कि 
तुम हमें अपना दुश्मन मानती हो । हमारे कार्यो से तुम्हें हम अभी तक विश्वास नहीं 
दिला पाये हैं कि हम तुम्हारे सहायक हैं। इसीलिए कहने की जरूरत पड़ गयी कि 
हम तो तुम्हारे सहायक हैं। कम-से-कम अव तो हमें सहायक समझो । 

पर गौर से देखा जाय तो पुलिस जनता की बड़ी सहायक दिखेगी । 

जनता को जुआ खेलना पड़ता है । बड़े-बड़े खेलते हैं । एम. एल. ए. तक खेलते 
हैं। अब अगर पुलिस सहायता न करे तो कया जनता का इतना जरूरी काम 'जुआ' 
हो सकता है ? इसीलिए पुलिस जुआ खेलने में सहायता करती है। फड़ की रक्षा 
करती है । सिफं चाय-पान के लिए कुछ लेती है। 

जनता को प्रदर्शनी में, टूर्नामेण्ट में बिना टिकिट घुसने का काम भी पड़ता हैँ। 
तो पुलिस यहाँ भी उसकी सहायता करती है। वह जनता को बिना टिकिट भीतर 
घुस जाने देती है। 

जनता गरीब है, इसलिए एक साइकिल पर दो आदमी बैठकर काम चलाते हैं। 
तब पुलिस ही सहायता करती है। वह पकड़ तो लेती है, पर दो-चार आने लेकर 
छोड़ देती है। अगर अदालत के सामने पेश कर दो तो ।0-5 रुपये जुर्माना हो। 
जनता के इस पैसे को वह बचा देती है । याने जनता की सहायता करती है। 

जनता को गुण्डागिरी करना भी जरूरी है। तो पुलिस फिर यहाँ भी सहायक 
है। उसे कभी-कभी कुछ देते जाइए, फिर चाहे जिस चौराहे पर हुल्लड़ करिए । 
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इसी से मिलती-जुलती सहायता बड़े लोग ऊँचे स्तर पर करते हैं। बड़े मामले 
में अगर पकड़ लिये गये तो उसे बड़े अफसर सुलझा देंगे । ज़रा बड़ी रकम लगेगी। 

इस तरह सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में पुलिस जनता की सहायक है। हर 
अच्छे काम में मदद करती है। फिर भी जब कुछ सिरफिरों को यह बात समझ में 
नहीं आती, तो पुलिस को तख्ती लगाकर और लाउडस्पीकर से घोषणा करके यह 
जाहिर करना ही पड़ता है कि मूर्खो ! अब तो समझो । हम तुम्हारे सहायक हैं। 

डीनइंज नामक एक अंग्रेज विचारक ने अपने निबन्ध में लिखा है---राज्य टॅक्स- 
दरोगा या ड्रिल-सार्जेण्ट के रूप में ही साकार होता है। पिछले मार्च में जब केन्द्रीय 
बजट पेश किया गया तब हमारी जरूरत की चीजों पर लगाये टैक्स ने हमें याद 
दिलायी कि हम भारत गणतन्त्र राज्य में रहते हैं जो समाजवादी ढाँचा स्वीकार 
चुका है। वरना हम राज्य को क्‍या जानते हैं? इसी तरह जब खदान में गोली 
बरसती है या दंगल में हुल्लड़ होता है या चौराहे पर गुण्डागिरी होती है तब खाकी 
वर्दी के सिपाही को देखकर याद आता है कि हम किसी राज्य में रह रहे हैं। 

लेकिन फिर भी अगर हम भूल जावें, तो सड़क पर नीली गाड़ी निकल जाती 
है जिस पर लिखा रहता है---'पुलिस जनता की सहायक है । और हमें फौरन याद 
आता है कि हम मध्यप्रदेश राज्य के निवासी हैं जो 'पुलिस-राज्य' है और जिसमें 
पुलिस गुण्डों की सगी माँ और भले नागरिकों की सौतेली माँ होती है। 


नाममात्र का समाजवादः 


लो भाई समाजवाद आ चला ! श्रीमन्नारायण अग्रवाल केवल श्रीमन्नारायण हो 
गये ! 

और अपने बाबू (सेठ) गोविन्ददास केवल गोविन्ददास रह गये ! 

याने भारत में जातिहीन समाज की स्थापना हो गयी। समाजवाद की जय 
बोलनी पड़ेगी ! 

दुनिया में एक नयी मिसाल रख दी कांग्रेस ने । बिल्कुल नये तरीके से यह 
समाजवाद आया है, क्योंकि मार्क्सवाद तो बहुत पुराना पड़ चका । 

समाजवाद वर्गसंघषं से आता है? नहीं। समाजवाद वैधानिक प्रक्रिया से 
आता है? नहीं। समाजवाद केवल नाम बदलने से आता है। नाम बदलने से आदमी 
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का रूप, रंग, गुण, धमं, विचार सब बदल जाते हैं! उधर शेक्सपियर कह गया है 
तो कहने दो-- 
What is there ina name. Rose with any other name 
will smell as sweet. 
(नाम में क्या रखा है ? गुलाब को कोई भी नाम दो, वह उतना ही मीठा 
महकेगा ।) 
आज यदि शेक्सपियर होता तो कहता-- 
What is there in aname. A Congressman with any other 
name will be as corrupt. 
(नाम में कया रखा है? कांग्रेसमैन को कोई भी नाम दो, वह उतना ही 
भ्रष्टाचारी होगा ।) 
पर न अव शेक्सपियर है, न उसकी वात लागू होती है। नाम बदलने से सब 
बदलने लगा । 
तो अब समाजवाद आने में कोई देर नहीं है, और न कोई कठिनाई । राष्ट्रीय- 
करण और समाजीकरण की पुकार लगानेवाले चिल्लाते ही रहे और इधर एक 
छलाँग में कांग्रेसी समाजवाद ले आया और-- 
With one stride comes socialism. 
अब सेठ करोड़ीमल का नाम गरीबदास रख दिया जायगा ! 
सेठ घनश्यामदास बिड़ला का नाम हो जायगा--सुदामाप्रसाद । 
सेठ रामकृष्ण डालमिया हो जावेंगे --दरिद्रदास । 
ठाकुर सरदारसिंह हो जावेंगे-भिखारीलाल। 
सुल्तान अली हो जावेंगे --मुफलिसअली । 
अपने बाबू सेठ गोविन्ददास नाम के अन्त में 'दास' लगाये ही हैँ । कोई कठिनाई 
नहीं । पहले कभी मारवाड़ी पगड़ी उतार दी थी। अब मारवाड़ा 'सेठ' सिर पर से 
उतर गया और समाजवाद आ धमका ! 
लेकिन यह बात मजाक की बात नहीं है । कांग्रेस अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार 
है। अवाड़ी अधिवेशन में समाजवाद की घोषणा करते समय कांग्रेस के मन में 
'नाममात्र! का समाजवाद ही था । और अब नाम ही बदल रहे हैं । अपने निश्चयों 
पर कांग्रेस अभी भी दृढ़ है । 'नाममात्र' का समाजवाद लाने का निर्णय था उसका 
और अब वह केवल नाम बदल रही है। 
'नाममात्र' का समाजवाद आ गया। 
ज़रा अपने-अपने नाम सँभालो । इस समाजवाद में अपने नाम ही पराये हो 


जानेवाले हैं। 


Hindi Premi 


गुड़िया सम्मेलन 


7 ! 
“पण्डित नेहरू ने अन्तर्राष्ट्रीय गुड़िया सम्मेलन का उद्घाटन किया । 
--एक समाचार 


अन्तर्राष्ट्रीय गुड़िया सम्मेलन दिल्ली में ही क्यों हुआ ? लन्दन या न्यूयाकं में क्यों 

नहीं हुआ ? यहाँ तक कि टोकियो में भी नहीं हुआ । 

और पण्डित नेहरू ने ही इसका उद्घाटन क्यों किया ? चाचिल या बुल्गानिन 
ने क्यों नहीं किया ? च्यांग काई शेक तक से उद्घाटन नहीं कराया गया । 

यह्‌ कोई संयोग को बात नहीं है कि यह गुड़िया सम्मेलन भारत में ही हुआ 
और नेहरूजी ने ही इसका उद्घाटन किया । इसमें मतलब है कोई । 

तो बड़ा मतलव है इस सम्मेलन में विगत 7 वर्षो के स्वतन्त्र भारत की महान्‌ 
परम्पराओं की महत्ता स्वीकार करके ही यह सम्मेलन यहाँ किया गया है। हमारे 
यहाँ हर दिन गुड़िया सम्मेलन होते रहते हैं। अभी अवाड़ी में अखिल भारतीय 
गुड़िया सम्मेलन हुआ था जिसका उद्घाटन, संचालन, निर्देशन सब पण्डित नेहरू 
ने किया । (कांग्रेस अधिवेशन) 

इतनी सारी गुड़ियाँ दुनिया में कहीं एकसाथ इकट्ठी न हुई होंगी-लाखों । 
सब एक रंग की--सफेद ! सबके सिर पर एक ही सफेद मुकुट, लेकिन आकृति 
अलग-अलग । और इतनी सारी गुड़ियाँ तरह-तरह के रंगीन धागों से 'नट' से बँधी 
हुई कोई 'पद' के पीले धागे से, कोई 'इनकमटंक्स-चोरी' के हरे धागे से ! सबके- 
सब धागे सूत्रधार के हाथ में । 

और सूत्रधार ने धागा खींचकर कहा--'समाजवादी नाच दिखाओ, मेरी 
गुड़ियो !' तो सब गुड़ियाँ हाथों को मटकाकर नाचने लगीं और गीत गाने लगी-- 
‘समाजवादी ढंग ! समाजवादी ढंग !!' सोशलिस्टिक पैटर्न ! 

और अभी हाल में ही तागपुर में भी एक अखिल भारतीय गुड़िया सम्मेलन हो 
गया, जिसका ताम था “भारत सेवक समाज !' इसमें भी वैसी ही गुड़ियाँ थीं । वही 
सुत्रधार ! 

अब ज़रा राज्यों की विधानसभाओं में जाकर देखिए--कहीं तीन सौ गुड़ियाँ 
बेठी हैं, कहीं दो सौ । वे मन से कुछ नहीं करतीं, ये कुछ सोचती ही नहीं, क्योंकि 
गुड़ियों के पास कहीं दिमाग भी होता है? तो इनको तचाने के लिए भी बड़े सूत्र- 
धार ने छोटे-छोटे बचकाने सुत्रधार नियुक्त कर दिये हैं, जो इनके सूत्र को खींचते 
हैं तो ये एकदम नाचने लगती हैं। इन गुड़ियों के हाथ से एक-एक धागा बंधा है, 
जिसे ज़रा खींचते ही इनके हाथ उठने लगते हैं । | 
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भारत की परम्परा महान्‌ है । ग्रीक नाटकों से पहिले से यहाँ गुड़ियों का नाच 
होता रहा है । हमारा नाट्यशास्त्र सबसे पुराना है । कोई भी देख ले कि आज भी 
वह परम्परा कायम है । जगह-जगह गुड़िया सम्मेलन होते हैं। गुड़ियों के देश में 
गुड़िया सम्मेलन न हो तो कया जापान में होगा ? और भारत के सबसे बड़े गुड़िया 
नचानेवाले व्यक्ति का नाम है--जवाहरलाल नेहरू ! 

इसीलिए ठीक ही छपा है--दिल्ली में पण्डित नेहरू ने अन्तर्राष्ट्रीय गुड़िया 
सम्मेलन का उद्घाटन किया । 

सम!चार-पत्रों में आगे यह नहीं कहा गया है कि किस देश से कोन-सी विशेष 
गुड़िया आयी । 

उत्सुकता रह गयी कि इस गुड़िया सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका ने 
अपनी गुड़ियाँ च्यांग काई शेक, मोहम्मद अली आदि भेजों कि नहीं । 


समाजवादी ढाँचे में साहित्य 


चीजों के आकार बदल रहे हैं कि वे समाजवादी ढाँचे में फिट हो जावें। ढाँचा 
तो बदल नहीं सकता। हजारों सालों के जो ढाँचे बने हुए हैं उनमें अब एक नया 
ढाँचा, समाजवादी ढाँचा मिल गया है और अब दोड़ लगी है कि कौत इस ढांचे में 
फिट होता है। जिनके सिर पर कल लाल टोपी थी उन्होंने उसे उतारकर आज 
सफेद लगा ली है--समाजवादी ढांचे में फिट होने के लिए। जो कल जननेता थे वे 
आज सरकारी नौकर हो गये हैं-समाजवादी ढांचे में फिट होने के लिए। 

अब साहित्य की बारी है। इस क्षेत्र में भी बड़ी हलचल है-समाजवादी ढाँचे 
में ढलने की । मध्यप्रदेश इस मामले में अगुआ है । दो साल पहिले साहित्य सम्मेलन 
के अध्यक्ष के रूप में वित्तमन्त्री को प्रतिष्ठित करके समाजवादी ढाँचे की व्यवस्था 
अबाड़ी अधिवेशन के लगभग डेढ़ साल पहिले यहाँ शुरू हो गयी थी । ओर जब 'मोर 
हिन्दी भवन' की हर ईट इसी ढाँचे को मजबूत कर रही है। (मोर एक बड़े सेठ 


ह) । हि 

तो जब सर्वत्र समाजवादी ढाँचे की व्यवस्था हो जायगी तब शासन-विधान भी 
बदलेगा ही और हर क्षेत्र के नये कानून बनेंगे और साहित्य विभाग के लिए भी नये 
कानून बनेंगे । मध्यप्रदेश में इस नवीन समाजवादी ढाँचे का जो प्रयोग चला हुआ है, 
उसका अध्ययन करके और उसकी सफलता से अभिभूत होकर 'अघोर भैरव' भावी 
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विधान-निर्माताओं के सामने समाजवादी ढाँचे के शासन-विधान के साहित्य विभाग 
के लिए नियमों का एक कच्चा मसौदा पेश करता है-- 


साहित्य विभाग 
परिभाषा--साहित्य के अन्तर्गत निम्नलिखित वस्तुएं मानी जावेंगी-- 

!, कागज पर छपा हुआ हर एक शब्द जिसमें “रामचरितमानस” से लेकर 
साबुन के लेबिल तथा 'नई धारा" से लेकर प्रगति की पत्रिकाएँ आवेगी । 

2. वे सब कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास और निबन्ध जो मन्त्रियों, उप- 
मन्त्रियों और अफसरों के दिमागों में हैं और जो लिखे नहीं जा सके ! यह साहित्य 
भी लिखित साहित्य की तरह ही पारितोषिक के योग्य माना जावेगा । 

3. वे पाण्डुलिपियाँ जो अफसर लेखकों ने दफ्तरों में ही टाइपिस्टों से सरकारी 
कागज पर टाइप करायी हैं । 

4. मन्त्रियों के भाषण मौलिक रूप में अर्थात्‌ अखबारनवीसों द्वारा सुधारकर 
छापे हुए रूप नहीं । 

5. अन्य चीजें, जो सरकार समय-समय पर इसके अन्तर्गत लाना चाहे । 


विधान 

]. जैसे जल, थल और वायुसेना का प्रधान राष्ट्रपति होता है, बैसे ही राज्य 
के साहित्य सम्मेलन का सभापति मुख्यमन्त्री या वित्तमन्त्री होगा । 

2. उक्त मन्त्रियों की असमर्थता हो तो उनके द्वारा नामजद कोई सरकारी 
साहित्यकार होगा । 

3. सभापति जब तक चाहे तब तक पद पर रह सकेगा । उसे नवीन चुनाव 
कराने को बाध्य नहीं किया जा सकेगा। एक सभापति चाहे तो जीवन-भर भी 
सभापति रह सकता है और वह यदि वसीयतनामे में लिख जावे तो उसके बाद 
उसका पुत्र होगा। इस मामले में साहित्य सम्मेलन व्यक्तिगत सम्पत्ति ही माना 
जावेगा । 

4. हर सभापति कम-से-कम एक इमारत बनवायेगा। चूँकि मन्त्री ही सभापति 
होगा, इसलिए इसमें आथिक कष्ट नहीं होगा । बड़े व्यापारियों से दान लेना चाहिए 
और बदले में उनको काली सुविधाएँ देना चाहिए । 

5. इमारत का निर्माण होते ही नया निर्वाचन होगा । अतएव इमारत का 
निर्माण-काल ही तत्कालीन सभापति का कार्य-काल होगा । 

6. सम्मेलन की ओर से अभिनन्दन-ग्रन्थ केवल मन्त्रियों को भेंट किये जा 
सकेंगे । सबके पहिले इसे पाने का अधिकार मुख्यमन्त्री को होगा । तत्पश्चात्‌ एक 
के बाद एक सब मन्त्रियों को अभिनन्दन-ग्रन्थ पेंट किये जावेंगे । 

7. देश का जनसमाज जिनके ग्रन्थ पढ़ता और पसन्द करता है, उन्हें अभि- 
नन्दन ग्रन्थ कभी नहीं दिया जा सकेगा (जन-सुरक्षा के खयाल से यह निषेधात्मक 
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आदेश लागू किया जाता है) 

8. अभिनन्दन-ग्रन्थ के लिए काम करनेवाले लोग विशुद्ध रूप से असाहित्यिक 
होना चाहिए--इनमें असफल कवि, असफल लेखक, असफल सम्पादक, सरकारी 
नौकर, सेठ-साहकार आदि शामिल होंगे । 

9. इन काम करनेवालों को साहित्य सम्मेलन भरपुर खर्चे और भत्ता देगा। 
याने वर्धा से आने पर भी बम्बई से आने का किराया माँगा जाय तो देना होगा । 
और मित्र के यहाँ भोजन करके भी 5 रु. भोजन-खर्च माँगा जाय तो भी बिना 
आनाकानी देना होगा । 

70. अभिनन्दन-ग्रव्थ में मन्त्री, नेता, सेठ, साहुकार, व्यापारी आदि का 
प्रचार होगा, इन्हीं की तस्वीरें होंगी । राज्य की वास्तविक साहित्यिक गतिविधियों 

इस ग्रन्थ से लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं होना चाहिए 

7. सरकार हर वर्ष लोक सेवा आयोग के जरिये राज्य के साहित्यकारों से 
'लाइसेन्स' के लिए प्रार्थनापत्र मंगवायेगी। इनमें जिन साहित्यकारों को योग्य 
समझा जावे उन्हें एक-एक बिल्ला दिया जायगा । इस बिल्ले को प्राप्त किये बिना 
कोई कवि या लेखक एक लाइन भी लिखेगा तो उस पर कानूनी कार्यवाही की 
जायगी । (इस विल्ले का आकार-प्रका र रेल्वे कुली के बिल्ले के समान होगा) । 

2. इसका बिल्ला लगानेवाला साहित्यकार 'सरकारी साहित्यकार, 
कहलायेगा और उसे ही रेडियो पर भाषण देने को बुलाया जायगा, उसे ही सरकार 
इनाम देगी, उसी की चीजें छापेगी । 

3. इन सरकारी साहित्यकारों के अतिरिक्त जो लोग बिना बिल्ला लगाये 
साहित्य-सृजन करेंगे, वे कानूत की निगाह में वही अपराध करेंगे जो चोरी से शराब 
उतारनेवाले करते हैं। 


सिनेमा की बात" 


कल 'रात को एक हिन्दी फिल्म देखने जाना पड़ा। 'जाना पड़ा' में जो मजबूरी है वह 
छिपी नहीं है। बम्बइया फिल्‍्म-निर्माताओं की कृपा से ऐसा हो गया है कि हिन्दी 
फिल्म देखने जाना दण्ड भुगतने जेसा लगता है। हिन्दी, जिसके आगे लगा है उस 
“फिल्म” के बारे में मेरी यह राय जानकर टण्डनजी और गोविन्ददासजी को गुस्सा 
जरूर आयगा। पर मेरा खयाल है ये दोनों सज्जन फिल्म कभी देखते न होंगे । जो 
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देख लेगा वह जरूर पछतायगा | उत दो-चार फिल्मों को छोड़ दीजिए जो साल में 
बन जाती हैं। बाकी सब एक रंग की । 

तो कलवाली फिल्म का यह प्लाट कि एक लड़के से एक लड़की मिली--दोनों 
ने साथ गाने गाये, दोनों ने तारों की छाया में कसमें खायीं कि हम एक-दूसरे के हो 
गये | बस इसी बीच एक 'दाल-भात में मूसरचन्द' आ गया और नायिका ने आँखों 
में 'केमिकल आँसू' लाकर कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। तब नायक ने समझाया। 
शादी दूसरे से हो गयी | तब दोनों गाने गाने लगे--विरह के | एक ने बम्बई से दो 
पंक्तियाँ गायीं तो दूसरी ने--इलाहाबाद से आगेवाली दो गा दीं। फिर नायक 
विक्षिप्त हो गये और तायिका की रट लगाते सड़कों, बियाबानों में घूमने लगे। और 
गाने? लगभग ।5 ! मिलने का गाना, आँखें लड़ाने का गाना, शादी में 2-3 गाने, 
बिछोह के गाने, मरने के गाने, वाप की मौत का गाना, साँप के काटने का गाना, 
और अब कुछ दिनों में सुन लीजिए --टट्टी जाने का गाना, कुल्ला करने का गाना ! 
फिर नाच ? जितनी औरतें हैं, सब नाचती हैं। राय साहब की प्रेम-मग्न बेटी जब 
पार्टी के बाद नाचती है तो अपने वक्ष को खूब जोर से उमेठती है और साड़ी को 
लगभग घुटने तक उघाड़ती है | बाप और माँ देख रहे हैं ! ताली बजा रहे हैं । 

ऐसी फिल्में हमने लगभग 00 तो अभी तक देखी होंगी । नाम ही बदलते 
हैं--जमनता की जगह कामिनी और सुरेन्द्र की जगह नरेन्द्र ! पर नरेन्द्र और कामिनी 
ठीक वही करते हैं जो सुरेन्द्र और जमुना करते थे ! 

इधर कुछ दिनों में कुछ यह भी देखा है कि गाँव की मेंड़ पर बिरजू और लक्ष्मी 
बॉल डांस' करते हैं--ठीक हॉलीवुड स्टाइल पर ! नकल फटकारने में भी अकल 
की जरूरत होती है, यह हमारे फिल्म-निर्माताओं को बिल्कुल नहीं मालूम। एक 
नमूना लीजिए मुफ्त ! 

एक अँगरेजी फिल्म में एक दृश्य था--नायिका स्नान कर रही है। गलती सें 
नायक स्नानागार का दरवाजा खोलता है, त्यों ही वह एकदम 'आई एम सारी” 
कहकर हट जाता है और दरवाजा बन्द कर देता है -- बड़ी शिष्टता और शालीनता 
से ! 

अब बम्बइया भाइयों ने इस दृश्य को चुरा लिया । हिन्दी फिल्म में आ गया । 
वहाँ कंसा आया । यह भी हमने देखा -- 

नायिका स्नान कर रही है। नायक गलती से दरवाजा खोल देता है। तो 
नायिका एकदम मुड़ती है और नैन मटकाकर कहती है-- क्यों चोरी करते हो ?” 
कैसा भौंड़ा और भदा ! 

इधर कुछ डाकुओं, गुण्डों की फिल्म बनने लगी हैं, जिनमें लड़की डाकू से'प्रेम 
करने लगती है। बस मैं देखता हूँ कि अनेक किशोर बिल्कुल उन डाकुओं जैसा 
अभिनय करते हैं, मारपीट करते हैं, क्योंकि डाकू से लड़की प्यार करने लगती है। 

अपने यहाँ एक और प्लाट बहुत मेंज गया है--गरीब आदमी की बेटी का बड़े 


आदमी के बेटे से प्यार या बड़े आदमी की बेटी से गरीब आदी के बेटे से प्यार । 
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फिर वह बड़े आदमी का बेटा या बेटी बड़ी उदारता से कहते हैं कि कोई बात नहीं कि 
तुम गरीब हो--भ्रेम में सब बराबर होते हैं । इनकी घटनाएँ भी बड़े मजे की होती 
हैं। कार-दुर्घटना से अवसर प्रेम होता है। कुबेर-कन्या कार दौड़ाती आ रही है। 
वेकार गरीव युवक बेखबरी से चल रहा है। कार का धक्का उसे लगता है। बस 
कुवेर-कन्या उतरती हैं, प्रेम हो जाता है। वह जब होश में आता है तब पूछता है: 
'मैं कहाँ हूँ आप कौन हैं ?” कन्या प्रेम करने लगती है। फिर वह दूसरे कमरे में 
जाकर एक प्यार का गाना गाती है ! 

इतने वार फिल्म में 'एक्सीडेण्ट' से प्यार होता है कि कभी-कभी हम सोचते हे 
कि हम वास्तव में दुनिया में हैं कि चल बसे । हमने इतने सालों की जिन्दगी में कभी 
किसी सुन्दरी की कार से किसी नवयुवक के जख्मी होकर प्यार होने की घटना नहीं 
देखी । हम भी अनेक वार ऐसी ही इच्छा लेकर निकले कि किसी कुवेर की सौन्दर्य- 
मयी पुत्री की मोटर से हमारा ही कोई अंग टूट जाय, लेकिन बाकी जिन्दगी तो 
सुधर जाय ! पर आज तक ऐसा नहीं हुआ । मैं तो आज भी हाथ जोड़कर कहता ह 
कि हे कारों पर चलनेवाली कोमलांगियो ! मुझ अकिचन पर भी तो एक बार दया 
करो । मैं सड़क पर काफी वेखवर चलता हूँ। तुम अपनी कार में चुपचाप आओ 
और मुझे कुचल दो । मेरी एकाध हड्डी तोड़ दो, पर मुझे प्यार तो करो। मैं सच 
कहता हूँ, पुलिस में रिपोर्ट नहीं करूंगा । सिनेमा में पुलिस रिपोर्ट कहाँ होती है ? 
वहाँ तो प्यार ही होता है। 

कितने वर्षो से मैं प्रार्थता कर रहा हूँ लेकिन आज तक किसी कार से तो क्या, 
सुन्दरियों के रिक्शे तक मे मैं नहीं टकराया। सुन्दरियों से लदे सैकड़ों रिक्शे मेरे 
पास से उपेक्षा से निकल जाते हैं और मुझे धक्का तक नहीं लगता । कब मुझ पर 
किसी की कृपा होगी ? 

एक और 'टाइप' है--'आरती शंकर की” और 'पधारो शंकरजी' वाली धामिक 
फिलम ! इन्हें आप देखें और सिर खुजलावें कि आखिर कौन धर्म इन्हें स्वीकार 
करेगा ? धामिक और ऐतिहासिक फिल्में विदेशों में भी बनती हैं पर बड़ी जिम्मेदारी 
से। हमारे यहाँ 'ऐरागरा नत्थू खेरा’ से कहानी लिखा ली और अप्ट-शण्ट पर्दे पर 
ला दिया । न जाने कितनी ऐतिहासिक फिल्में हमने देख डाली हैं पर सबमें एक 
प्लाट--बाबर की जीत एक लड़की ने करायी, तानसेन को महत्ता एक लड़की ने 
दिलायी, पोरस एक लड़की के कारण हारे। इन लोगों की शक्ति, कला-कोशल, 
बुद्धि सब बेकार ! एक कोने से एक स्त्री आती है और धूल से उठाकर इनको 
आसमान पर चढ़ा देती है । और सीता, पार्वती वगैरह इश्किया ग़ज़ल गाती है--- 


सो तो है ही। 
एक बात और है। इन फिल्मों में प्रेम 'मरने' के लिए है, 'जीने' के लिए. नहीं । 


_ नायक और नायिका बरबाद होते ही हैं--पागल होते या मर जाते हैं। गोया प्रेम 


कोई ज़हर है, जिसने चखा कि मर गया । प्रेम करके मरना ही चाहिए, इस बात को 
ऐसा जमा दिया है इन्होंने कि जब-तब आपको जुम्मा तालाब में प्रेमियों के शव 
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उतराते मिल जाते हैं। सिर्फ फिल्म में ही नहीं--लगभग सव पतनशील कलाओं में 
प्रेम को जहर बना दिया गया है--वह प्राण, शक्ति, स्फूति, आनन्द, देनेवाला नहीं 
है। वह मारनेवाला है, पागल करनेवाला है, निष्क्रिय करनेवाला है। 

अब बस ! नहीं तो वे जो टिकिटघर की खिड़कियाँ तोड़ते हैं---इस जनतन्त्र के 
सच्चे राजा लोग--वे ही मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे । 


बेचारा भूष्टाचार' 


अब भ्रष्टाचार की आफत आयी । मध्यप्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार जाँच समिति 
की नियुक्ति कर दी है। समिति नियुक्त होते ही भ्रष्टाचार बन्द हो जावेगा। 
हमारे यहाँ समिति नियुक्त होते ही काम हो जाता है। जैसे खाद्य समिति नियुक्त 
होते ही पैदावार बढ़ जाती है, बाढ़ समिति बनते ही नदियों में बाढ़ आना बन्द हो 
जाता है, साहित्य परिषद्‌ बनते ही जमीन में से कविताएँ निकलने लगती हैं, शुक- 
सारिका गीत गाने लगते हैं, कुत्ते भौंकते हैं तो कविता में कमेटी बिठाते ही हमारे 
यहाँ काम हो जाता है। कोई आदमी जाकर कहे कि हमारे घर में आग लग गयी 
है तो सरकार फौरन समिति बिठा देगी और समिति बैठी कि आग बुझी । 

अपने यहाँ भूखे आदमी के लिए समिति है, नंगे के लिए समिति है, रोगों के 
लिए समिति है, किसान के लिए समिति है, ईमानदार के लिए समिति है, बेईमान 
के लिए समिति है। अगर चोरी करना राष्ट्रीय धन्धे के रूप में मान लिया जाय तो 
सरकार एक विशेषज्ञ समिति बिठायगी जो चोरी करने के वारे में सलाह देगी । 

तो अब भ्रष्टाचार जाँच कमेटी बन गयी। लोग बहुत चिल्लाते थे कि भ्रष्टाचार 
बहुत होता है। अब तो भले आदमियो ! कमेटी ही बैठ गयी । अब तुम क्या कर 
लोगे? सरकार की बात आम लोगों की समझ में तो आती नहीं है। सरकार से 
भ्रष्टाचार की शिकायत करोगे तो, भ्रष्टाचार बन्द नहीं करेगी, कमेटी बिठायगी । 
अन्नाभाव को शिकायत करोगे तो अन्न पैदा नहीं करायगी, अन्न कमेटी बिठायगी। 
सरकारी काम ऐसा ही होता है। 

तो यह भ्रष्टाचार समिति जो बैठी है, सो सब ईमानदार आदमियों की बैठी 
है । निष्पक्ष आदमी हैं, जो किसी से डरते नहीं। उनमें से किसी के 3-4 लाख के 
बंगले हैं, 2-4 लाख के शेयर हैं। ये सरकारी नौकर थे और रिटायर होते ही ये सब 
बन गये । पैसा कहाँ से आया ? यह पूछने का कोई अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि वे 


* प्रहरी, 2 जून, ।955 
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अव भ्रष्टाचार की जाँच करेंगे। हमारा सुझाव तो यह है कि इस समिति में वे ही 
आदमी लिये जायें जो राज्य-भर में सबसे अधिक भ्रष्टाचारी माने जाते हैं, क्योंकि 
ये ही लोग तो सब हथकण्डे जानते हैं। भला ईमानदार आदमी वेचारा क्या जाने 
भ्रष्टाचार के दाँव-पेंच ! वैसे यह समिति विशेष बुरी नहीं है ! 
इस समिति का काम भी बड़ा जोरदार है | यह केवल शिकायत करेगी और 
दण्ड देना सरकारी अफसरों के हाथ में होगा। याने यह समिति एक लेटर बॉक्स का 
काम देगी । इसमें चिट्टियाँ डालो, सरकारी अफसर खोलेगे, पढ़ेंगे, फाड़कर फेंकेंगे 
जब सरकारी अफसर पहले ही से दण्ड देते आये हैं तो यह समिति क्यों ? इसलिए 
कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बढ़ गयी थी। और जब किसी वात की आवाज 
बढ़ जाती है, तो सरकार कमेटी बिठाती है। कमेटी बिठाने का यह अर्थं है कि 
आवाजें वन्द हों। भ्रष्टाचार ? वह पूर्ववत्‌ चले । बल्कि बढ़े, क्योंकि जब कमेटी 
बेठ गयी है तो कौन कह सकता है कि भ्रष्टाचार की जाँच नहीं होती ? कमेटी की 
छाया में हे भ्रष्टाचार, अब फूलो-फलो ! 
अब भ्रष्टाचार का रास्ता बहुत सीधा हो गया है ! अफसर घूस लेगा, कमेटी 
के पास शिकायत होगी। कमेटी पता लगायेगी कि यह अफसर किसका कौन है? 
याने किस मन्त्री, डिपार्टमेण्टल हैड, नेता या मित्र का रिश्तेदार है। अगर इनमें 
कोई है तो वह निर्दोष छूटेगा । यदि नहीं है तो दण्ड पायगा। तो वे कौन हैं जो 
किसी के कोई नहीं हैं? गरीब बाबू और गरीब चपरासी ! तो ये ही दण्ड पावेगे। 
सबेरे 500 रु. घर में घूस लेकर अफसर ]2 बजे आठ आने ले लेनेवाले चपरासी का 
न्याय करेगा और दण्ड देगा और इस तरह भ्रष्टाचार विल्कुल बन्द हो जायगा | 
हमारा सुझाव है कि जब 0-]5 बाबू और चपरासी भ्रष्टाचार में दण्ड पा 
जावें तो इसी कमेटी को “भ्रष्टाचार सलाहकार समिति' का रूप दे दिया जाय। 
इतने दिनों के अनुभव से वे भ्रष्टाचार के तरीके सीख ही जावेंगे। इसलिए यही 
समिति अफसरों को तरीके सिखाये। इससे बड़ा लाभ होगा। जब अफसर लोग इस 
प्रकार चतुराई से भ्रष्टाचार करना सीख जावेंगे कि किसी को मालूम न हो तो 
जनता आवाज ही नहीं उठायेगी और तब शासन की बदनामी भी न होगी । तब 
कौन कह सकेगा कि भ्रष्टाचार होता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जाँच 
करने के स्थान पर भ्रष्टाचार सिखाने का प्रयोग करे। सब हल्ला-गुल्ला इसलिए 
होता है कि ये अफसर लोग कहीं कोई भूल कर जाते हैं, और शासन बदनाम होता 
है। इसलिए विशेषज्ञों की समिति इस कला में शिक्षा प्रदान करे, ताकि शासन की 
बदनामी न हो । 
हम उस बुरे दिन का इन्तजार कर रहे हैं, जब कोई अफसर भ्रष्टाचार में 
दण्डित होगा । 
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यह युग 'मिसफिट' का है * 


भारत का विधान जिस समय वन रहा था तब एक सुझाव दिया गया था कि विधान- 
सभाओं के सदस्यों की कुछ शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाय । पर बहुमत ते 
इसे काट गिराया । इस तरह संसद, विधानसभा और मन्त्रिमण्डल में उन लोगों के 
लिए भी रास्ता साफ हो गया, जो निरक्षरता और अज्ञान से चिपटे हुए हैं । 

परिणाम बहुत भयावह है। प्रजातन्त्र में सबसे बड़ा दोष है तो यह कि इसमें 
योग्यता को मान्यता नहीं मिलती, लोकप्रियता को मिलती है। हाथ गिने जाते हैं, 
सिर नहीं तौले जाते जो कुछ निश्चित मत अपनी पेटी में गिरवा सके वह सबकुछ 
हो जाता है। और यह शायद हमारे ही जनतन्त्र में होता है कि गुण्डे भी चुनाव में 
जीतकर शासन करने पहुँच जाते हैं। जुए के फड़ चलानेवाले, शरावखोरी करने- 
बाले, गुण्डागिरी करनेवाले बड़े-बड़े निर्वाचित पदों पर हमारे ही प्रदेश में हैं। यह 
प्रजातन्त्र है भाई ! 

यह 'मिसफिट्स' का युग है भाई ! जिसे जुआड़खाना चलाना चाहिए वह 
मन्त्री है; जिसे डाकू होना चाहिए वह पुलिस अफसर है; जिसे दलाल होता चाहिए 
वह प्रोफेसर है; जिसे जेल में होना चाहिए, वह मजिस्ट्रेट है; जिसे कथावाचक होना 
चाहिए, वह उपकुलपति है। जिसे जहाँ नहीं होना चाहिए, वह ठीक वहीं है। 

अकल की बात आयी, तो देखा कि जिन मन्त्रियों को जो विभाग सँभालना 
पड़ते हैं उनके वारे में जानकारी शून्य ! सचिव और विभागीय अफसर लोग मन्त्री 
के नेत्रों पर पट्टी बाँधकर उनकी अंगुली पकड़कर चलाते हैं--और वे चलते हैं। न 
चलें तो मानःप्रतिष्ठा, माला, मंच, माइक्रोफोन, बंगला, कार, चपरासी आदि कैसे 
मिलें ? 

बात पुरानी हो गयी फिर भी ताजी है कि किसी राज्य के स्वास्थ्य मन्त्री ने 
एक अस्पताल का निरीक्षण करते समय एक रोगी को देखा, जिसका इलाज चल 
रहा था और डाक्टर से पूछा--'इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है?” 

पड़ोसी प्रान्त के स्वास्थ्यमन्त्री एक बार एक अस्पताल का निरीक्षण करने 
गये तो उन्हें बतलाया गया कि यह कमरा 'रेडियोलाजिस्ट' का है। उन्होंने झट 
मुड़कर सेक्रेटरी से कहा, अपना रेडियो खराब हो गया है; उसे यहीं सुधरने के लिए 
भेज देला ।' 

ओर अब ताजे किस्से। एक कांग्रेसी और प्रतिष्ठित कांग्रेसी के द्वारा ये किस्से 
मालूम हुए हैं-- 

वे मध्यभारत के एक मन्त्री के पास गये उनसे मिलने। वे एक अखबार के 
हिस्सेदार हैं और पुस्तक प्रकाशक भी | उन्होंने अंग्रेजी में लिखा अपना 'विजिटिंग 
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कार्ड” मन्त्रीजी के पास भिजवाया । थोड़ी देर बाद मन्त्रीजी कार्ड हाथ में लेकर बाहर 
आये और बोले -- देखिए साहव, मैं बीमा वर्गेरह नहीं करवाता ।' वे बेचारे चकित 
हुए और बोले--नहीं, नहीं साहव, मैं वीमा-एजेण्ट नहीं हूँ ।' तब मन्त्रीजी ने पूछा- 
तो फिर ये 'कारट' का है? 
मन्त्री प्रवर कार्ड को पढ़ नहीं पाये थे और अन्दाज कर पाग्रे थे कि इस तरह 
के कार्ड बीमा एजेण्टों के पास होते हैं । 
दूसरे मन्त्री से मिले और प्रार्थना की कि उनकी प्रकाशित पुस्तकें राज्य में 
चलायी जावें। मन्त्री बड़ी सौम्य, सरल और संकोचहीन मुद्रा में बोले---'मुझे 
कितना रुपया देंगे आप? वे बेचारे चकित हुए, पर मन्त्री के मुख पर वही निर्मलता, 
जो गाँधीजी की प्रार्थना-सभा में बैठकर किसी समय रामधुन लगाने में रहती थी । 
“रामधुन' की ट्रेनिंग का ही यह परिणाम है कि आज ऊंचा कांग्रेसी भी सौम्य मुद्रा 
में पवित्र भाव से घूस की माँग कर देता है । 
पर थे मन्त्री बहुत सुलझे हुए विचार के निकले । कहने लगे - 'साहब, चौंकिए 
मत। यह पैसा मेरे घर में नहीं जायगा । सब कांग्रेस के काम आयगा। आप तो खुद 
कांग्रेसी हैं, इसलिए बात को समझ सकते हैं। बात यह है कि अगर इस तरह पैसा 
इकट्ठा न किया जाय तो कांग्रेस का काम कँसे चले? और भगर कांग्रेस का काम न चला 
तो हम मन्त्री कहाँ रहेंगे। और तब आप लोगों की किताबें कौन चलावेगा? इसलिए 
यह तो पारिवारिक समझौता सरीखा है, हम लोगों का । अब परसों ही प्रान्तीय 
कांग्रेस की यहाँ बैठक है। सब सदस्यों को मुझे मार्ग-व्यय और भत्ता देना पड़ेगा, नहीं 
तो कोई नहीं आयगा । अब मैं अगर आप लोगों से नहीं लूँ तो आखिर इन लोगों को 
कहाँ से दूं ? जरा आप हमारी समस्या भी देखिए !” बड़ा सुलझा दिमाग पाया है 
मन्त्री ने । 
एक और प्रसिद्ध किस्सा है । एक भगवद्‌भक्त मन्त्री के बँगले में कुछ कारीगर 
रेफ्रिजरेटर” सुधारने के लिए बुलाये गये। उन्होंने देखा कि रेफ्रिजरेटर के भीतर 
भगवान की मूर्ति रखी है-सिंहासन पर। चन्दन, हल्दी, अक्षत और पुष्पों से 
सज्जित । पूछने पर मालूम हुआ कि मई के माह की गर्मी में भगवान को तकलीफ 
न हो, इसलिए उन्हें रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया था । 
अभी ऐसा ही चलेगा। जब तक इस देश के लोगों को केवल “रामधुन' लगाना 
और जय बोलना सिखाया जायगा तब तक ऐसे होते रहेंगे--जीवित मरीज की 
'पोस्टमार्टम रिपोर्ट” माँगनेवाले मन्त्री, धामिक उत्साह से घूस माँगनेवाले मन्त्री, 
दिन को न्याय करके रात को जुआ खिलानेवाले अफसर और विधानसभा में 
भ्रष्टाचार विरोधी भाषण देकर अपनी दूकान पर घूस देने के लिए एक 'एक्सपर्द' 
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उपवास से वर्षा 


यह प्रेस ट्रस्ट का समाचार है। प्रेस टूस्ट बड़ी विश्‍वस्त समाचार एजेन्सी है । उसका 
नाम ही 'टूस्ट' से बना है, फिर विश्वास कौन नहीं करेगा? तो समाचार यह है कि 
बड़ौदा के पास किसी गाँव में संन्यासियों ने 7 दिन तक उपवास किया । परिणाम 
हुआ कि आठवें दिन झमाझम पानी बरसने लगा । 

प्रेस ट्रस्ट संवाददाता ने देखा कि 7 दिन तक साधुओं ने तपस्या की और आठवें 
दिन उसने देखा कि पानी बरसा । अब तपस्या और पानी का सम्बन्ध भला क्यों 
नहीं जुड़ेगा ? इस ऋतु में मानसून आता है; एक मेघपुंज सहज ही उस ओर आया 
और बरस गया। यह बात प्रेस ट्रस्ट के जानने लायक नहीं है । प्रेस टूस्ट को तर्क 
और विज्ञान से व्या मतलब ? 

तो विश्वस्त एजेन्सी का समाचार है, इसलिए जरूर मानना पड़ेगा कि साधुओं 
की तपस्या सफल हुई। वे भूखे रहे कि उनके खाली पेटों से एक खास तरह की वायु 
निकलकर पश्चिमी सागर तक गयी.और एक मेघ-समूह को लपेटकर ले आयी और 
बड़ौदा में बरसा दिया। 

अब मान लीजिए बड़ौदा के इस गाँव में 20 साधु तपस्या कर रहे थे और 
जयपुर के पास 40 साधु तपस्या कर रहे थे, तो वह बादल का टुकड़ा बड़ौदा न 
जाकर जयपुर जायगा क्योंकि एक जगह 20 हास पावर है तो दूसरी जगह 40 
हासँ पावर ! हिसाब के सुभीते के लिए 'हार्स पावर' मान लिया गया है। है असल में 
'पाखण्ड पावर । 

इस प्रकार यह बात सिद्ध हुई कि साधु लोग अगर चाहें तो मेघ कहीं भी बरसवा 
सकते हैं। इसलिए भारत सरकार को कुछ लाख साधु मासिक वेतन पर रखने 
चाहिए। इसे आगामी पंचवर्षीय योजना में शामिल करना चाहिए। सिंचाई 
योजनाओं पर जितना खर्च हो रहा है उसे बन्द करके साधुओं की एक जमात फौज 
की तरह रखनी चाहिए। जैसा सेना के चार कमाण्ड हैं, वैसे ही इस 'मेहसेना' के 
चार कमाण्ड स्थापित करने चाहिए । फिर जहाँ वर्षा की जरूरत हो वहाँ इस सेना 
का एक दस्ता रवाना कर देना चाहिए । बस साधु तपस्या करेंगे, उसी समय अरब 
सागर में भाफ बनेगी और बादल एकदम उस स्थान को दौड़ आवेंगे। हमारी खाद्य 
समस्या हल हो जावेगी। 

लेकिन जैसे सरकार सैनिकों की खुराक वगैरह का अच्छा प्रबन्ध करती है वैसे 
ही इनको भी रबड़ी-मलाई आदि का इन्तजाम करना चाहिए । याने जैसे नागरिकों 
को भूखे रखकर भी सेना को माल खिलाया जाता है, वैसे ही इन साधुओं को भी। 
अगर साधु हट्टे-कट्टे होंगे तो अधिक तपस्या कर सकेंगे । 
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अपने देश में यह बात जमेगी भी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी बुखार की 
दवाई ओझा का मन्त्र है; हैजे की दवा झाइ-फूंक है, टाइफाइड में पण्डित द्वारा शनि 
की पूजा होती है। जब वर्षा के लिए साधुओं की फौज रखी जायगी, तब इस देश 
की जनता बहुत खुश होगी। फिर तो सिनेमा के आरती के रिका वजेंगे । 

लेकिन वैज्ञानिक युग है, इसलिए डर लगता है। फिर इस देश के प्रधानमन्त्री 
बहुत वैज्ञानिक दृष्टिवाले हैं । एक बार विहार में भूकम्प हुआ था। गाँधीजी ने कहा 
कि हरिजनों पर जो हम अत्याचार करते हैं, उसके परिणामस्वरूप परमात्मा ने यह 
दण्ड हमें दिया है। तब पण्डित नेहरू ने कहा कि यह क्या व्यर्थे की अन्धविश्वास- 
पूर्ण और अवैज्ञानिक वात कह दी । हरिजनों पर सबसे अधिक अत्याचार तो दक्षिण 
में होता है और भूकम्प हुआ है बिहार में । अव यह कैसी बात है कि दक्षिण के लोगों 
के पाप का परिणाम बिहार के लोगों को भुगतना पड़े। 

वैसे सन्त विनोबा ने पिछले साल जरूर भाशाप्रद बात कही थी | जब वे बीमार 
पड़े तो उन्होंने दवा लेना नामंजूर कर दिया । कहने लगे कि भगवान का भरोसा 
है । अगर मेरी मौत नहीं आयी है तो मैं बच जाऊंगा । अब अगर सन्त की बात 
सारा देश मान ले, तो कया हो । ज़रा इसका अन्दाज लगाइए । 

पण्डित नेहरू के कारण शायद साधुओं का सदुपयोग न हो सके । इसलिए मेरी 
सलाह है कि हिन्दू महासभा, जनसंघ वगैरह को मिलाकर करपात्री महाराज को सब 
शासन सौंप देना चाहिए। तब बस सब ठीक हो जायेगा। वर्षा वगैरह भी ठीक समय 
पर होगी, फसल होगी--वल्कि तपस्या से कारखाने चलेंगे, मन्त्र से बिजली 
बनेगी । 


सन्देश बो दिये गये !* 


।5 अगस्त आया और गया । 
आज याद करते हैँ कि क्या हुआ, तो स्मरण हो आता है कि सबने सन्देश 
दिये। 
प्रधानमन्त्री का सन्देश, 
पं. पन्त का सन्देश, 
पं. रविशंकर शुक्ल का सन्देश, 
श्री ओमप्रकाश का सन्देश, 
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श्री मोरारजी देसाई का सन्देश, 

और लालाराम वाजपेयी का भी सन्देश । 

सबने जनता के नाम सन्देश दिये । 

सब सन्देशों में एक ही बात कही गयी--हर भारतीय को निस्वार्थ सेवा करनी 
चाहिए, श्रम करना चाहिए, विकास-योजनाओं में सहयोग देना चाहिए। 

ठीक बात है | हर भारतीय को निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, वयोंकि जब वे 
स्वार्थ का त्याग कर देंगे, तब वह स्वार्थ जो लावारिस पड़ा रहेगा उसे वे हड़प लेंगे, 
जो सरकार के दल के हैं । इसलिए हे भारतीयो ! तुम सब स्वार्थ त्यागो और कांग्रेसी 
बड़े भैयों और छुटभैयों को हड़प लेने दो। तभी देश का कल्याण होगा। भारत 
सेवक समाज जैसी संस्थाओं में तुम सिफं काम करो, दान दो, पर सारा हिसाब- 
किताव और श्रेय कांग्रेसी भाइयों के लिए छोड़ दो ! 

रही श्रम करने की बात ! सो भाइयो, यहाँ श्रम कौन नहीं करता ? मन्त्रिण 
रोज श्रम करने की पुकार लगाते हैं, पर क्या उन्हें यह नहीं मालूम कि हर शहर में 
हजारों बेकार युवक श्रम देने के लिए घूमते हैं। इनका श्रम कोई नहीं लेता । इधर 
उस श्रम की बाढ़ आयी है जिसका कोई उपयोग नही है। वह स्वस्थ जीवन को 
उजाड़ रहा है, उधर पुकार मची है कि श्रम करो । आखिर कंसा श्रम चाहिए तुम्हें ? 
किसका श्रम चाहिए तुम्हें? अगर तुम्हें आदमी का श्रम चाहिए तो इतने आदमी तो 
बेकार हैं। नहीं, तुम्हारे मन में कुछ और है । 

यह सन्देश देना एक फैशन है । हर मन्त्री को, हर नेता को देना चाहिए । श्रम 
करने की पुकार लगाना, निर्माण के लिए आवाहन करना--यह सब फैशन के रूप 
में स्वीकार कर लिये गये हैं। पर यही हमारा दुर्भाग्य है। आवाहन को फैशन बना 
दिया गया है, इसीलिए कोई उस पर ध्यान नहीं देता। आवाहन का उत्तर देनेवालों 
की इस देश में कमी नहीं है, आवाहन पर न्यौछावर होने की भावना मरी नहीं है। 
गोआ संग्राम के आवाहन पर हजारों आदमी गोली से मरने के लिए पहुँच गये । यह 
देश कमजोर नहीं है, यहाँ के लोग मुर्दादिल नहीं हैं। पर आवाज की ताकत पर 
लोग इकट्ठे होते हैं और यह्‌ ताकत उस कण्ठ में होती है जिसका धारण करनेवाला 
विश्वास प्राप्त कर लेता है, जो वास्तव में जनसेवक होता है। 

कया बात है कि रोज भावाहन होता है और कहीं कोई नहीं जाता काम करने ! 
कारण स्पष्ट है। जो आवाहन करते हैं, उतकी वाणी की ताकत गयी, उन्होंने विश्वास 
खो दिया ! लोगों में कोई उत्साह नहीं पैदा होता । 

गांधीजी की आवाज पर लोग इकदूठे होते थे सुभाष की आवाज पर लाखों 
युवक प्राण देने को एकत्र हुए थे। विनोबा की आवाज पर आज भी लोग घर से 
निकल पड़ते हैं । पर मन्त्रियों और नेताओं की आवाज पर कोई नहीं आता । आज 
सुभाष होते या गाँधी होते और वे आवाज लगाते कि चलो, बाँध बाँधना है, सड़कें 
बनाना है, खेत साफ करने हैं, तो लोग आते । 

जरा आवाहन करनेवाले किसी निर्मल क्षण में गहराई से सोचें कि उनकी 
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आवाज में ताकत क्यों नहीं है । 

आवाहन पर काम होते हैं। चीन के माओ-त्से-तुंग और चाऊ-एन-लाई की 
आवाज पर लाखों युवक कुदाली लेकर निकल पड़े थे । उनमें विश्वास होगा तभी 
तो । हमारे नेता विश्वास खो चुके । आज वे सरकार संभाले हुए हैं । दौरे पर जाते 
हैं तो कांग्रेसी लोगों की भीड़ जयध्वनि करती है, तो वे समझते हैं कि हम लोकप्रिय 
हैं। पर वे यह नहीं जानते कि इन्हें या तो टिकिट चाहिए या कोई लाभ चाहिए । 
ये सब झूठा उत्साह दिखाते हैं । 

ओर अगर कोई श्रम करना भी चाहे, विकास-कार्य में योग देना भी चाहे तो 
कहाँ जाय ? कैसा करे ? क्या काम करे? अनेक लोग पूछते हैं कि भाई ये नेता लोग 
कहते हैं परिश्रम करो । हम परिश्रम कहाँ करें कौन-सा काम करें ? सब काम तो 
सरकारी है और डिब्बों में बन्द है । हवा नहीं लगती । अब आदमी कहाँ जाये ? घर 
के सामने खम्भा गाड़कर उस पर चढ़े-उतरे ? 

यह सब सन्देशवाजी रस्म-अदाइ है। स्वागत समारोह में, स्वतन्त्रता दिवस 
पर, उद्घाटन पर कुछ कहना चाहिए। इसलिए बड़े लोग छोटों को सन्देश दे 
देते हैँ । 


बेचारे संसद-सदस्य !' 


हमें राज्यसभा में पण्डित नेहरू का दह वक्तव्य बहुत बुरा लगा जिसमें उन्होंने इस 
बात की आलोचना की कि संसद-सदस्य राजकीय भोजों में अपने मामा, काका, 
काकी, बेटे, नानी, पोती तक को ले आते हैं । 

प्रसंग यह था कि रूसी नेताओं के स्वागत में आयोजित राष्ट्रपति के भोज में 
बहुत से संसद-सदस्यों को आमन्त्रित नहीं किया गया और कुछ आमन्त्रित सदस्यों से 
दुर्व्यवहार हुआ तथा जगह तक नहीं मिली । 

पण्डितजी 'डिस्कवरी ऑफ इण्डिया’ लिखकर समझते हैं कि उन्होंने भारत को 
पूरी तरह से जान लिया। परन्तु हमारी संस्क्रि के इस मूलभूत तत्त्व को भी वे 
नहीं जानते कि घर में एक को न्योता दिया जाता है तो सब परिवार जाता है। 
गाँव में एक ब्राह्मण को निमन्त्रण दे आये तो भोजन के वकत पुरा परिवार हाथ में 
लोटा-गिलास लिये हाजिर मिलेगा । यहाँ इस बात का खयाल नहीं किया जाता कि 
एक को निमन्त्रण है। एक को निमन्त्रण है तो सबको निमन्त्रण है । जनक के यहाँ से 
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राम-लक्ष्मण को स्वयंवर का निमन्त्रण नहीं आया था पर वे गुरु विश्वामित्र के 
निमन्त्रण को ही निमन्त्रण मानकर जा धमके और चारों भाई व्याह कर आये । अब 
अगर राम भी पण्डित नेहरू सरीखा सोचते तो न सीता उनकी पत्नी होती, न सीता- 
हरण होता और न रावण का वंश मारा जाता । तब भारत का इतिहास ही दूसरा 
होता और पण्डितजी की 'डिस्कवरी ऑफ इण्डिया' तो लिखी ही नहीं जाती । 

इसलिए पण्डितजी को जानना चाहिए भारतीय संस्कृति 'बाहुल्य की संस्कृति" 
(Civilisation of abundance) है, ‘अभाव की संस्कृति’ नहीं है। यहाँ एक को 
निमन्त्रण देने पर अगर एक ही जाय तो वह असभ्य और दरिद्र माना जाता है। 
संसद-सदस्य अपने साथ चाचा, मामा, फूफा, बेटा-बेटी, नाती-पोती को ले. जाकर 
भारत की सच्ची संस्कृति का रूप रूसी नेताओं को दिखाना चाहते थे। पर पण्डितजी 
ने यह होने नहीं दिया । 

फिर भी वे लोग बधाई के पात्र हैं; जो दूसरों की जगह पर जाकर जम गये । 
वे और अधिक बधाई के पात्र हैं, जो बिना बुलाये पहुँच गये । ये दोनों विशुद्ध 
भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। दूसरे की जगह हड़प लेना हमारी सांस्कृतिक विशेषता 
है। बस में, मोटर में, सिनेमा में, रेल में दूसरे की जगह पर बैठ जाना और फिर 
हाथापाई करना भारत में ही देखने को मिलेगा। इन सब लोगों का परिचय 
बुल्गानिन से विशेष रूप से कराना चाहिए था। 

और जो बिना बुलाये आ धमके उन्हें तो 'भारत रत्न” की पदवी मिलनी 
चाहिए । हमारी संस्कृति में मंगल कार्यो में बुलाये जाने की आवश्यकता नहीं समझी 
जाती, बिना बुलाये ही पहुंच जाते हैं। सत्यनारायण की कथा में प्रसाद के वक्‍त 
बेबुलाये पहुंचना और अपने सब बच्चों का (यहाँ तक कि अजन्मे का भी) अलग- 
अलग हिस्सा लेना, हमारी प्रथा है । इसलिए राष्ट्रीय आतिथ्य के इस मंगल कायं 
में कुछ लोग बिना बुलाये पहुँच गये, तो अच्छा ही था। वे न पहुँचते तो भारतीय 
संस्कृति धूल में मिल जाती । 

फिर पण्डितजी इस बात पर बिगड़ पड़े कि रूसी नेताओं के आने तक आमन्त्रित 
लोगों ने प्लेट खाली कर दी थीं । यह भी हमारी संस्कृति के अनुकूल ही हुआ। अन्न 
हमारे यहाँ देवता माना गया है, ब्रह्म माना गया है। अन्तदेव तश्तरी में बैठा-बैठा 
हमारी ओर ताका करे ओर हम विदेशी अतिथियों की राह देखें? भला यह कैसी 
बात है ? भला अन्नदेव का अपमान किया जायगा, तो अतिथियों के लिए ? हरे, 
हरे, इस धर्म-प्राण देश में ऐसा नहीं हो सकता । 

पण्डितजी को इसका लाभ लेना चाहिए था। हमारी संस्कृति की इन 
विशेषताओं से परिचय कराना था। बुल्गानिन को घुभाकर दिखाना था--देखिए, 
बुल्गानित साहेब, ये इतने लोग दूसरों की जगहों पर आ धमके हैं, क्योंकि हमारी 
संस्कृति है कि सबै भूमि गोपाल की यामें अटक कहाँ ? और ये देखिए, ये लोग बिना 
बुलाये आये हैं क्योंकि मांगलिक समा रोहों में बुलाने की जरूरत नहीं समझी जाती । 
और ये तश्तरियाँ आपके आने के पहिले साफ हो गयी हैं, क्योंकि अन्न देवता को 
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अधिक देर तश्तरी में इन्तजार नहीं कराना चाहिए। उसे तुरन्त उदरस्थ करना 
चाहिए। 

इतना अगर पण्डितजी कर देते तो कम-से-कम !0 सांस्कृतिक प्रतिनिधि- 
मण्डलों का काम एक घण्टे में घर बैठे हो जाता । 


नवयुग का शंख नाक से नहीं फूंका जाता" 


उस दिन दिल्‍ली में आयोजित सरकारी कवि-सम्मेलन रेडियो पर सुन रहे थे। हिन्दी 
और उर्दू के कवियों का मिला-जुला दरबार था| 
गणतन्त्र का पर्वं और सरकारी कवि-सम्मेलन--एक प्रकार से कविताओं की 
विषयवस्तु पूर्व निश्चित थी, जैसे आर्डर देकर एक खास साइज का जूता बनवाया 
जाय। 
तो कविताएँ हुईं और लगभग सब कविताएँ नवयुग, क्रान्ति और राष्ट्रीयता 
की थीं । 
यहाँ हिन्दी कविताओं की ही बात करता हूँ । 
दिनकर व भवानी मिश्र की कविताएँ तो अच्छी लगीं । 
मुकुल का स्वर और पाठ मुकुल जैसा ही था। 
नीरज ने मुग्ध किया जनता को । कविता को समझने की कोशिश की तो यह 
मतलब निकला कि मरण ही सत्य है, चिरन्तन है, मरण ही जीवन है--यह तो चार 
पंक्तियों में कहा और शेष एक पंक्ति में कहा कि इसलिए, कोई बुझ रहा हो तो उसे 
उभार दो ! हम मन में सोचते ही रह गये कि मरण ही सत्य है तो कमबख्त को 
बुझने दो न ! क्‍यों उसे उकसाकर मिथ्या में लाते हो। 
और बच्चन ! विलायत से लौटने के बाद से, विशेषकर बड़े अफसर होने के 
बाद से, बच्चन बहुत खराब लिख रहे हैं। न जाने क्यों ? दीपावली के धर्मयुग में 
उनकी प्रणय-पत्रिका पढ़ी तो ऐसा लगा कि कोई गंवार औरत से मिल बैठने की 
बात दोस्तों से कर रहा है। नमुना पेश है-- 
“हमने पास विस्तर कर लिया था:"` 
जानती हो क्या कर गुजरने के लिए ।' 
और उस रात रेडियो पर की कविताएँ निहायत पोची । बच्चन बार-बार कह्‌ 
रहे थे--'जरा ध्यान दीजिए। इसको समझिए।' मानो हमारे सामने उपनिषद्‌ 
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खोल रहे हैं। पेर-घेरकर सुना रहे हैं। पास बठे एक मित्र बोल उठे--बिल्कुल 
“दिन में दो-दो बार करें हम मेकलीन्स' की शैली है।'''स्वर में बवण्डर भरे थे 
कविता में कुछ दम नहीं । 

और सुमन ने तो बहुत “ओवर एकिटिग' किया । उन्हें मुगालता हो गया है कि 
आजकल जिस मंच पर वे होते हैं वहाँ वे ही सर्वोपरि होते हैं, सब पर छा जाते हैं । 
तो शरद मेघ की तरह गरज-गरजकर छाने लगे | लेकिन दी नहीं एक बूँद । सुमन 
का 'ओवर एक्टिंग' बहुत बेमतलब था । कविता बहुत पोची। फिर एक ही जगह 
तीन-तीन पढ़ने का मोह ! 

सुमनजी आजकल कविता सटीक पढ़ते हैं। उनकी कविता इतनी ऊंची व गूढ़ 
हो गयी है कि इस देश के मूढ़, मतिमन्द श्रोता समझ नहीं पाते। इसलिए बीच में 
समझाते जाते हैं। कालेज के क्लास रूम से बेचारे ऊपर ही नहीं उठ पाते । 

सुमन को नेहरू का नाम बार-बार लेने का कोई प्रयोजन पड़ गया है। उस 
रात 4-6 बार लिया । कहीं बच्चन को दिल्ली में स्थापित देखकर वहीं कहीं बैठ 
जाने का जुगाड़ तो नहीं भिड़ा रहे हैं? 

सब करें । पर भाई मेरे यह बया कविता है-- 

गाँधी सागर को नेहरू की नहर में बहाओ !' 

इसका मतलब? मर्यादा नहीं छोड़नेवाले खारे सागर की नहर कौन निकालेगा ? 
और क्यों निकालेगा ? नदी, तालाब की नहुरें ही निकलती हैं भाई ! नेहरू की 
नहर ?” वाह ! 

सोचता हूँ ये बड़े-बड़े कवि कैसे होते जा रहे हैं ? 

जवाब मिलता है कि ये नवयुग के शंख को नाक से फूंक रहे हैं । 

नवयुग, राष्ट्रीयता और शान्ति को ये लोग फैशन के रूप में अपनाते हैं, धर्म 
के रूप में नहीं । 

नवयुग का शंख फूंकने के लिए कलेजे से वायु निकालनी पड़ती है, वह नाक से 
नहीं बजता । 

नवयुग का आवाहन, राष्ट्रीयता-जैसे विषय पर लिखने के लिए अपने भीतर 
वैसी अनुभुति जगानी पड़ती है ! सामाजिक चिन्तनधारा में बहा जाता है, किनारे 
पर खड़े होकर लहरों का हिसाव नहीं किया जाता । जन-जीवन की पीड़ा, शवित 
और आकांक्षा मन के भीतर बिठाना पड़ती हैं। तब प्रभावमयी कविता बनती है 
जिसके लिए 'ओवर एक्टिंग” नहीं करना पड़ती, जिसकी टीका नहीं करनी पड़ती । 
जनवाद फंशन नहीं है, युगधम है। 
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साधुओं के लिए काम !* 


योजनामन्त्री नन्दा साहव पूर्ण रूप से योजनामय हैं। 

अभी एक वेदान्त सम्मेलन में योजनामन्त्री ने भाषण दिया तो साधुओं के लिए 
एक योजना रच डाली । कहा कि आगामी पंचवर्षीय योजना में साधुओं को समाज 
के नैतिक तथा आध्यात्मिक स्तर को उठाने का काम देना चाहिए। भारत में इस 
समय लगभग ]0 लाख साघु हैं। 

।0 लाख सरकारी आँकड़ा है। वास्तव में इससे दुगने होंगे । सरकारी आँकड़े 
कभी कम और कभी ज्यादा होते हैं। सरकार की गोली या सरकार की रेलगाड़ी 
से मरे आदमियों के आँकड़े कम दिये जाते हैं और सरकार के द्वारा किये गये जन- 
हित के काम के आँकड़े अधिक ! 

तो अब इन लाखों साधुओं को काम दे दिया गया। 

हमारे राज्य में यह काम पहले ही शुरू कर दिया गया । दूधाधारीमठ, रायपुर 
के महन्त विश्वविद्यालय कोर्ट के मेम्बर बना दिये गये, जिससे विश्वविद्यालय का 
नैतिक और आध्यात्मिक स्तर बढ़ेगा । नन्दा पीछे पड़ गये और सुकुलजी आगे बढ़ 
गये। 

योजना बहुत अच्छी है । सरकार 2-4 करोड़ रुपये बजट में अलग से साधुओं 
के लिए रख दे, जिससे उनका भोजन वगैरह का प्रबन्ध हो और कुछ करोड़ के जौ, 
तिल, शक्कर, घी आदि उन्हें दे दें और कहें-लो ' महात्माओ, यज्ञ में इन्हें झोंको 
और नैतिक स्तर बढ़ाओ । £ 

नेताओं और मन्त्रियों को नैतिक स्तर की बड़ी चिन्ता है । याने जीवन-स्तर 
चाहे रसातल को चला जाय, नैतिक स्तर हिमालय के शिखर पर चढ़ा रहना 
चाहिए । यह स्थिति ही अयथार्थं और असम्भव है । 

हमारा खयाल है इन लाखों साधुओं से दूसरा काम लेना चाहिए, लेकिन वह 
काम नन्दा तो नहीं ले पावेंगे। काम यह है कि इन हट्टे-कट्टे नरों से देश की पड़ती 
जमीन फुड़वाना चाहिए, खेती का काम कराना चाहिए। इनमें अधिकांश तो 
निरक्षर भट्ट हैं। नैतिक स्तर के बारे में तो वे ही जानते हैं, उनके भगवान भी 
जानते होंगे; कुछ हम भी अनुमान लगा सकते हैं । इसलिए कुछ और काम तो इनसे 
होगा नहीं । इन्हें खेतों पर जुटा देना चाहिए । भूमि उवंरा हो जायगी साधुओं की 
तपस्या के प्रभाव से | पुराने जमाने में यही होता था। जब कहीं अकाल पड़ता था 
तब साधु हल चलाते और फसल लहलहा उठती थी। 

साधुओं और मठाधीशों को वर्षो से पसीना नहीं आया होगा । जब खेत में 
पसीने की बूँदें गिरेंगी तो सन्तों के पसीने के प्रताप से भूमि सोना उगलेगी । बड़ा 


+ प्रहरी, ।2 फरवरी, 956 


Hindi Premi 


` मज़ा आ जायगा मठाधीश को हल चलाते देखकर। 
लेकिन नंन्दाजी और उनकी सरकार तो यह कर नहीं पावेगी । इसलिए साधुओं 
की यह पीढ़ी तो बिना श्रम के गुलछरें उड़ा सकती है । लेकिन नयी भरती न करें 
क्योंकि इन बेचारे निठल्लों को आगे कोई नहीं बरदाश्त करनेवाला है। आगे समाज- 
वाद है, जिसमें काम के बिना कोई अपाहिज और रोगी ही खा सकेगा-तगड़े 'साधु,' 
कहलानेवाले नहीं । 


कांग्रेसी मिनिस्टर और कम्युनिस्ट कुआँ / 


खबर सनसनीखेज है। मध्यप्रदेश के एक भोपाल निवासी मिनिस्टर के लिए कम्युनिस्ट 
पार्टी के दफ्तर के कुएँ का पानी रोज जाता है। 

रोज सबेरे एक ठेले में इतवारी स्थित कम्युनिस्ट कुएँ में से पानी ले जाया 
जाता है। 

तरह-तरह के सवाल उठते हैं। 

शहर में बहुत कुएं हैं, फिर भी इसी कुएँ का पानी क्यों चुना गया ? 

यह पानी अच्छा है, इसका क्या सबूत ? 

कांग्रेस अनुशासन के मुताबिक यह बात कहाँ तक ठीक बैठती है कि कांग्रेसी 
मिनिस्टर कम्युनिस्टों का पिलाया पानी पियें ? 

कम्युनिस्ट अपने कुएँ का पानी कांग्रेसी मिनिस्टर को क्यों पीने देते हैं ? 

इस सम्बन्ध में कम्युनिस्टों का कहना है कि हम तो आजकल बड़े-बड़े कांग्रेसियों 
को 'पानी पिला रहे हैं। उनका खयाल है कि इस पानी में साम्यवाद के कीटाणु हैं 
जो सीधे दिल और दिमाग पर असर करते हैं। 

हमारा खयाल है कि मन्त्री की तासीर को यह पानी नुकसान पहुँचायेगा, 
इससे उनको “सियासी सेहत' खराब होगी । काटजू साहब को अपने सहयोगियों की 
सेहत ठीक रखनी चाहिए और एक नया कुआँ मन्त्री के बंगले के अहाते में खुदवा 
देना चाहिए। मन्त्री इस तरह दूसरों के कुओं पर भटके, यह ठीक नहीं । 

सुना है रूस से कोई नया चूर्ण आया है, जो भारत की तमाम कम्युनिस्ट पाटियों 
को बाँटा गया है । इसे पानी में मिला देने से पीनेवाले के विचार एकदम बदल जाते 
हैँ । 

श्रीमन्तारायणजी को इस रहस्य का तुरन्त पता लगाना चाहिए और अवैध 
रूप से आनेब्ाले इस चूर्ण पर रोक लगानी चाहिए । 
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बच्चों पर अलाउन्स !' 


बजट में एक बात बिल्कुल भारतीय संस्कृति के अनुकूल अनायास हो गयी--हर 
बच्चे पर 300 रुपये से 600 रुपये तक अलाउन्स ! 

ऋषियों का आदेश है--प्रजा का तन्तु कहीं टूटने न पाये ! 

हमारे अर्थमन्त्री भारतीय संस्कृति के रक्षक के रूप में युगों तक याद किये 
जावेगे। 

प्राचीन आरं धर्मपत्नी से कहता था--आर्ये ! मुझे ]7 पुत्र दे ! 

'उग्र' की वह कहानी पढ़ी होगी जिसमें ब्राह्मण गंगदत्त-- 704 पुत्रों का 
पिता--हर पुत्र के लिए माला का एक मनका जोड़कर बोला, प्रिये ! एक पुत्र और 
दे। 'सुमेर' लगाकर माला पूरी कर लूं । 

अब एक वालक पर 300 रुपये से 600 रुपये इनाम ! 

याने 'ग्रो मोर फुड' के साथ 'ग्रो मोर चिलरन' का नारा लगेगा। ठीक भी है-- 
अन्न बढ़ेगा, तो खानेवाले भी बढ़ाना चाहिए । 

! इसलिए अब बच्चों की फसल बढ़ेगी । 

मध्यवर्ग के आदमी के 5-6 बच्चे--जिन्हें भर-पेट भोजन नहीं दे पाता, ठीक 
से तन नहीं ढाँक पाता, ' ठीक से शिक्षा नहीं दे पाता, बड़े होने पर या तो आवारा 
हो जावें या कहीं बावू-चपरासी । एक-दो लड़कियाँ हुईं, तब तो जिन्दगी ही नष्ट हो 
गयी । माँ-बाप की भी और उनकी भी । 

एटम युग का आदमी आदिम युग के आदमी-सा असहाय है-- बिल्कुल प्रकृति 
का गुलाम ! विज्ञान की आश्चर्यजनक देन से बिल्कुल बेखबर ! 

नये बजट में बच्चों पर टैक्स लगाना था, या एक सीमा से अधिक सन्तति पर 
जुर्माना । इस कदर सन्तानोत्पत्ति को एक राष्ट्रीय अपराध घोषित करना चाहिए । 

जमीन उतनी ही, उत्पादन कम, गरीबी बढ़ती हुई। अगर इस ररेट' से जन- 
संख्या बढ़ती गयी, तो भुखमरों ओर नंगों की एक पूरी जाति हो जायगी विश्व के 
इस भाग में। 

प्रधानमन्त्री जो बार-बार परिवार नियोजन पर जोर देते हैं, उसमें बड़ा अर्थ 
है । मगर भारतवासी हजार साल पहिले के जमाने में रहना बड़ा पसन्द करता है। 

योजना-आयोग के सदस्य पाटिल ने विनोवा से एक बार परिवार-नियोजन के 
बारे में कहा, तो विनोबा ने उत्तर दिया--'सरकार हमारी नोकर है, हमने उसे 
हमारे बच्चों की सेवा का काम दिया है। नौकर को क्या हक है कि वह मालिक से 
कहे कि मालिक, सन्तान कम पैदा करो । अगर उससे काम नहीं संभलता है, तो वह 
जाय । हम दूसरा नौकर रख लेंगे। ire 
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बात थोड़ी हद तक तो ठीक है। पर यदि मालिक के घर में खाने को न हो, 
कपड़े न हों और बच्चे बढ़ते ही जावें, तो नौकर कहाँ से उनका पालन करें ? 


बम-विस्फोट बन्द 


आजकल अखबार खोलने पर दो समाचार मुख्य रूप से पढ़ने को मिलते हैं। पहिला, 
रूस द्वारा अणुअस्त्र-परीक्षण पर एकतरफा रोक और दूसरा, परीक्षा में बैठनेवाले 
विद्यार्थियों द्वारा लड़ाई-झगड़ा, मारपीट, हो-हुल्लड़'"'! 

जहाँ तक अणुवम-परीक्षण बन्द करने का सवाल है, अमरीका को यह अच्छा 
नहीं लगा कि विश्वशान्ति और मानवता के हित में अणृ-परीक्षण बन्द हो। अमेरिका 
का कहना है कि यह तो प्रोपोगेण्डा के लिए किया गया है। 

अमरीका की वात यों है--जब रूस अणुबमों का परीक्षण करता था तब 
अमेरिका कहता था कि देखो वह रूस परीक्षण कर रहा है। दुनिया को खतरे में 
डाल रहा है। अब जब उसने परीक्षण बन्द कर दिया तो अमेरिका कहता है कि 
प्रोपोगेण्डा कर रहा है। 

अब विद्यार्थियों की बात लें | विद्यार्थियों का विरोध परीक्षा से है। कठिन प्रश्‍न 
यदि परीक्षा में आ गये तो विद्यार्थी परीक्षा भवन से हट जायेंगे, क्योंकि उनका हक 
है कि आसान प्रश्‍न आवें जिन्हें वे साल-भर बिना पढ़े भी कर सकें । वैसे उनकी 
वास्तविक माँग यह है कि प्रश्नपत्र एक महीने पहिले अखबार में छप जायें। न छपने 
से उन्हें असुविधा होती है। ठीक पढ़ने के वक्‍त पर उन्हें यह पता लगाना पड़ता 
है कि किसने पेपर निकाला है, उसमें क्या आया है। उनकी माँग न्यायोचित है। 

. उनकी दूसरी माँग यह है कि परीक्षा-भवन में उन्हें नकल करने दी जाय । इस 
सम्बन्ध में हमारा सुझाव है कि उन्हें परचा दे दिया जाय और कह दिया जाय कि 
वे घर से करके ले आयें। इससे परीक्षा का बहुत-सा खर्च बच जायगा । ये दोनों 
मांगे पूरी नहीं होने से 'सत्याग्रह' होगः। उनकी बात क्यों नहीं मानी जायगी, जबकि 
हमारे यहाँ प्रजातन्त्र है। जनता चाहेगी जैसा शासन होगा, तो विद्यार्थी चाहेंगे वैसी 
परीक्षा क्यों न होगी । यदि वे लिख देंगे कि मध्यप्रदेश की राजधानी काठमाण्ड है, 
तो इसे सही मानना पड़ेगा, क्योंकि यह उनका जनतान्त्रिक निर्णय है। 

जहाँ तक परीक्षकों का सवाल है, उत्तमें कुछ यह समझते हैं कि जितना कठिन 
परचा निकालता है वह उतना ही महान विद्वान माना जाता है, इसलिए परचा ऐसा 
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निकालना चाहिए जो खुद अपने से न बने । 

निरीक्षक लोग नकल कराना अपने कर्तव्य में शामिल समझते हैं लेकिन बे 
उन्हीं को कराते हैं जो अपने हों या जिनकी ट्यूशन के हों। इसलिए इस समाजवादी 
व्यवस्था में हर निरीक्षक को वीस रुपया अलग से नकल कराने के देना चाहिए, 
जिसमें सबको यह सुविधा मिल जाय । 

कालेजों की पढ़ाई का यह हाल कि 'अघोर भैरव” के पास इम्तहान के मौके 
पर कुछ विद्यार्थी किताबें लिये आते हैं। कभी तो ऐसा हुआ है कि मुझे ही 
किताबों के पन्ते फाड़ने के लिए चाकू देना पड़ा है। जव किताव खुलती है तो ताजे 
छपे कवर की महक उड़ती है। पूछता हूँ कि अभी तक किताब खुली क्यों नहीं तो 
जवाब मिलता है कि प्रोफेसर ने खुलवायी ही नहीं। और फिर यह कि अमुक 
प्रोफेसर तो पढ़ते ही नहीं हैं, अमुक घर की बात किया करते हैं और अमुक तो कोरे 
आ जाते हैं। इस तरह जो पढ़ाये जाते हैं, वे हुल्लड़ और नकल न करें तो क्या 
करें ! 

जब तक कालेज का प्रोफेसर तहसीलदारी के लिए लालायित रहेगा ओर 
रीडर आई. ए. एस. की परीक्षाओं में बैठेगा, तब तक कालेजों में अच्छे पढ़ानेवाले 
आ ही नहीं सकते । 

लेकिन विश्वविद्यालय और शिक्षा मन्त्रालय कोई कमजोर नहीं हैं कि परीक्षा- 
पद्धति को बदल दें। वे बराबर दो साल की पढ़ाई का इम्तहान तीन घण्टे में लेते 


रहेंगे । 


हारा कांग्रेसी कहाँ जाय ?” 


हारा कांग्रेसी कहाँ जाय ? 

केवल कांग्रेसी ही नहीं, बल्कि मन्त्री भी रहा हो, 5 सालों तक खूब तपा हो 
और फिर आम चुनाव में हार गया हो, तो उसका क्या हो ? उसे कहाँ जगह है ? 

ऐसे लोगों के सम्बन्ध में कांग्रेस और कांग्रेस सरकार की नीति साफ हो गयी 
है--ऐसे आदमी को किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति बना दिया जाय। 

हमारे मन्त्री चन्द्रभानु गुप्त को लखनऊ विश्वविद्यालय का उपकुलपति बनाने 


की कोशिशें चल रही हैं। 
अपने राज्य में एक, कई बार हमारे भूतपूर्व मन्त्री, उपकुलपति है ही। 
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जो जनता का विश्वास खो दे उसे शिक्षा-विभाग में भेज देना चाहिए। शिक्षा- 
विभाग कचरे की टोकरी है। जो सामान बेकार होता जाय उसे इसमें फेकते जाना 
चाहिए। 

जिनका कक्षा में मुँह न खुले, जो विद्यार्थियों को देखकर काँप जावे, उन्हें 
प्रोफेसर बना देना चाहिए। जो अफसर सब जगह नालायक सिद्ध हो गये उन्हे 
तरक्की देकर शिक्षा-विभाग का अफसर बनाना चाहिए। 

बात चल रही है कि जबलपुर विश्वविद्यालय का उपकुलपति किसे बनाया 
जाय ? हमारे राज्य में इस बार किसी मन्त्री को हारने का सौभाग्य प्राप्त नहीं 
हुआ । इसलिए हमारा खयाल है, महन्तजी को बना देना चाहिए । जब वे एक फुट 
लम्बा तिलक लगाकर गद्दी पर बैठेंगे तो मालूम होगा, त्रेतायुग के कोई ऋषि 
तपोवन के विश्वविद्यालय में बैठे हैं। 

जब दूधाधारीमठ के महन्त सागर विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्य हो सकते 
हैं, तो महन्त लक्ष्मीनारायण दास उपकुलपति क्यों नहीं ? 


शर्मनाक 


'भारतीय बनिया संस्कृतिः एक अलग ही संस्कृति है। इस संस्कृति का लक्षण है 
कि किसी भी मामले में आदमी के मन में पहिले यह विचार आता है कि मैं इसमें 
कहाँ बेईमानी कर सकता हूँ। 

लोगों को याद होगा कि एक बार भारतीय बनियों ने मलाया को अच्छी 
अलसी का नमूना दिखाकर फिर रह्दी अलसी भेज दी थी। बड़ी बदनामी हुई थी । 
एक बार ईजिप्त से भी अच्छे माल का भाव करके, बोरों में ऊपर-ऊपर अच्छा 
माल और फिर नीचे कचरा भरकर भेज दिया था। 

अभी एक और घटना हो गयी । 

एक बड़े प्रसिद्ध और नामधारी होटल में रूसी दूतावास के सांस्कृतिक सचिव 
को ठहराया गया-- 5 रु. रोजपर। दो दिन ठहरकर जाते वक्त उन्होंने बिल माँगा 
तो उन्हें 45 रु. का बिल दिया गया । उन्होंने पूछा कि 45 रु. किस हिसाब से हुआ, 
तो जवाब मिला कि आपने तीन दिन ठहरने की बात की थी, इसलिए तीन दिन का 
लगा दिया है । दो दिन ठहरने पर तीन दिन का किराया लगाया जाना जब उन्होंने 
गलत बताया, तो झट 30 रु. का दूसरा बिल बना दिया गया । 

पहिलेवाले बिल के दो टुकड़े करके होटल के अधिकारी ने फेंक दिये जिन्हें रूसी 
भाई ने उठा लिया। 
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और उसमें देखा कि 2 दिन के ही 45 लगाये गत्र हैं। तब वह बहुत बिगड़ा 
और बोला कि रुपया चाहे जितना ले लो, पर ऐसी बेईमानी मत करो । हम विदेशी 
लोग आपके चरित्र और आपकी संस्कृति के बारे में बया धारणा लेकर जावेंगे ? 

खैर, उस भाई को समझाया गया कि यह 'वनिया संस्कृति’ है। भारत की 
जन-संस्कृति नहीं है। भारत की जन-संस्कृति उसने तव देखी थी, जब नौका-विहार 
करने के बाद उसने 5 रु. मल्लाहों को दिये, तो वे यह कहते हुए लौटाने लगे कि 
आप तो हमारे मेहमान हैं, आप से पैसा नहीं लेंगे। 


देशवासियों के नाम सन्देश 


[भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई के 977 में भाषणों ओर सन्देश्ों से प्रेरित] 


ऐसा भी हो सकता है कि परिस्थितियाँ मुझे ऐसी उछाल दें कि मैं शासक पार्टी और 
सरकार का बड़ा नेता बन जाऊं। प्रधानमन्त्री भी बन सकता हूँ। तब मुझे देश- 
वासियों के नाम सन्देश प्रसारित करना पड़ेगा । मैं आशाओं और आश्वासनों से 
भरा यह सन्देश प्रसारित करूँगा : 


मेरे देशवासियो, 

मैंने आप लोगों को 'देवियो' और 'सज्जनो' नहीं कहा । जब से उस स्त्री 
(इन्दिरा गाँधी) ने आपात्‌काल लगाकर हम लोगों को तंग किया है, मैं किसी स्त्री 
को 'देवी' नहीं कहता । पहले मैं परार्थता में 'सीताराम' और 'राधाक्रष्ण' कहता था, 
पर अब केवल 'रामकृष्ण' कहता हूँ मेरी सलाह है कि आपमें जिनका नाम $ 
सीताराम है, वे उसे रामचरन कर लें; और राधाकृष्ण अब कृष्णदास हो जायें। ई 
अगर आप जल्दी ऐसा नहीं करेंगे तो मैं गृहमन्त्री से कह दूंगा और वे आपको 
दुरुस्त” कर देंगे । 

आप लोगों ने हम पर विश्वास करके हमें सत्ता सौंपी । ऐसा आपने पहली 
बार नहीं किया है। पहले भी आप विश्वास करके ही सत्ता सौंपते रहे हैं। तो, जैसे 
पिछली सरकार ने आपके विश्वास को फलीभूत किया, वैसे ही हम भी करेंगे। हम 
उनसे किसी कदर हेठे नहीं पड़ेंगे । ह 

देश के सामने बहुत समस्याएं हैं। पिछली सरकार ने समस्याएँ-ही-समस्याएं . 
छोड़ी हैं। आखिर हम क्या हैं ? हम भी तो पिछली सरकार की छोड़ी हुई समस्या _ 
हैं। तो देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेकारी है। हम दस वर्षों में गरीबी. 
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और बेकारी खत्म कर देना चाहते हैं। मगर आप कहेंगे कि यह बहुत जल्दी है। 
बीस साल में खत्म होना चाहिए । खैर, हम समझौता कर लेते हैं-पन्द्रह सालों में 
गरीबी और बेकारी मिटायेंगे। आप भी खुश, हम भी खुश। पर मैं आपसे साफ कहे 
देता हूँ कि आप कितना भी जोर डालें, पन्द्रह साल से एक दिन भी ऊपर हम गरीबी 
और बेकारी नहीं चलने देंगे । आपको भला लगे, चाहे बुरा । 

दूसरी समस्या महँगाई की है। सरकार जानती है कि मुनाफाखोरी हो रही है । 
पर मुनाफाखोरी मिट सकती है यदि लोग महँगी चीजें खरीदने से इन्कार कर दें। 
गेहूँ महँगा है तो मत खरीदिए। दाल महंगी है तो मत खरीदिए । जब लोग खरीदेंगे 
ही नहीं तो मुनाफाखोर किसे वेचेगा ? मुनाफाखोरी अपने आप खत्म हो जायेगी । 
अब आप कहेंगे कि नहीं खरीदेंगे तो खायेंगे क्या ? मैं पूछता हूँ, क्या दाल-रोटी से 
ही पेट भरता है? आप फल और दूध का सेवन कीजिए। फिर भी इस मामले में 
सरकार अपना कत्तव्य करेगी । हम महँगाई पाँच साल, तीन महीने और बारह दिन 
भें खत्म कर देंगे । 

हरिजनों की समस्याएँ भी हैं। थे समस्याएँ इसलिए पैदा हुईं कि इन लोगों को 
(हरिजन' कहा जाता है। हमारे विशेषज्ञ विचार कर रहे हैं कि इन्हें कौन-सा दूसरा 
नाम दिया जाय । जब हरिजन ही नहीं होंगे तो हरिजन समस्या भी नहीं रहेगी । 
न रहेगा झाड़, न बजेगी बाँसुरी--झाड़ से मेरा मतलब बाँस से है। अब नया नाम 
खोजने और उसे बदलने में समय लगेगा। हम इस समस्या को सात साल, चार 
महीने और तेरह दिनों में खत्म कर देंगे । 

लोग कहते हैं कि तस्करी बढ़ी है। पर तस्कर तो रोटरी क्लबों में नैतिकता पर 
भाषण दे रहे हैं । वे अपने ही लोगों के बीच हैं। मैंने तस्करों से बात की है । उनका 
स्तर उठ गया है। वे अब अन्तर्राष्ट्रीय नहीं, अन्तरग्रही तस्करी करना चाहते हैं । 
इसके लिए उन्हें कुछ अन्तरिक्षयान चाहिए। हम इस बारे में अमेरिका से बात कर 
रहे हैं। हम खुद भी अन्तरिक्षयान बना रहे हैं। जब तस्करों को अन्तरिक्षयान की 
सुविधा मिल जायेगी, तब वे चाँद से यूरेनियम लाकर अमेरिका में बेचा करेंगे। 
पर तब तक उन्हें अभ्यास बनाये रखने के लिए यहीं तस्करी करने दी' जायेगी । 
विश्वास है, हम आठ साल, तीन महीने और सात दिनों में तस्करी खत्म कर 

| 

भ्रष्टाचार की समस्या पर भी हमारा ध्यान है। इसे खत्म करने के लिए हम 
नये और सदाचारी मनुष्य पैदा करेंगे। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी दवाएँ और 
इंजेक्शन खोज लिये हैं, जो गर्भवती को दिये जायेंगे तो सदाचारी बच्चा पैदा होगा। 
हम भ्रष्टाचार को गर्भ में ही खत्म कर देंगे। यह उपाय हम तत्काल चालू कर रहें 
हैं। यदि दवा और इंजेक्शन नकली नहीं हुए, तो परिणाम शुभ होगा । अब नौ महीने 
तो गर्भ के हो गये। इसके बाद लगभग बीस-इक्क़ीस साल में आदमी कार्यक्षेत्र में 
आयेगा तो भ्रष्टाचार बीस साल, नौ महीनों में खत्म हो जायेगा। 

मैं तो शराबबन्द्री भी तुरन्त लागू करना चाहता हूँ। पर मन्त्रिमण्डल में इस 
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बारे में मतभेद है। आप जानते हैं, सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है। हमें 
एक-दूसरे को समझाने में पाँच साल लगेंगे। यदि इस अवधि में सारा मन्त्रिमण्डल 
विरोधी हो गया तो तत्काल शराबबन्दी लागू हो जायेगी। पर यदि पीनेवालों ने 
मुझ-जैसों को भी मदिराप्रेमी बना दिया तो मैं आपसे कहूंगा कि नशावन्दी देश के 
हित में नहीं है । 
शिक्षा की समस्या भी है। असल में यह शिक्षा की समस्या अंकों की समस्या 
है। प्रश्न है: 0---2--3 हो या 0--3 2 हो। 0 के वाद 2 हो या 3, 
ह समस्या है । हम लोग इस समस्या को चार साल, दस महीने और बीस दिनों में 
सुलझा लेंगे । 
और भी कई समस्याएं हैं। लोग पान का पीक सड़क पर थूक देते हैं। ढोर 
कहीं भी गोवर कर देते हैं । कुत्ते भौंकते हैं । साँप काटते हैं। गधे रेंकते हैं। भेस दूध 
में पानी की मिलावट करती है। जानवर खुलेआम प्रेम-व्यापार करते हैं। सूअर 
मैला खाता है। शेर बिना पकाये गोश्त खा जाता है । 
हम इन सबको ठीक करेंगे, पर कोई काम वदले की भावना से नहीं करेंगे। 
यदि हम कुत्ते के लघुशंका के तरीके पर पाबन्दी लगाते हैं तो हम यह सव इस बदले 
की भावना से नहीं कर रहे हैं कि वह हम पर भौंकता था। हम उसका नैतिक उत्थान 
करना चाहते हैं। इन सब सुधारों में भी पन्द्रह साल, सात महीने और तीन दिन 
लग जायेंगे । 
हम नागरिकों के स्वास्थ्य की समस्या भी सुलझायेंगे । मलेरिया और कैंसर ये 
दो रोग हमें दूर करने हैं। हमारे स्वास्थ्य मन्त्री ने खोज कर ली है कि ये दोनों रोग 
एक ही तरह के मच्छर से होते हैं। इन मच्छरों को नष्ट करने की दवा भी उन्होंने 
खोज ली है। यह दवा बाहर मलेरिया के मच्छरों को मारने के लिए छिड़की जायेगी 
और यही दवा कैंसर के मच्छरों को मारने के लिए आदमी के पेट में भी छिड़की 
जायेगी । इस तरह हम नौ साल, एक महीना भौर दस दिनों में मलेरिया तथा कैंसर 
को खत्म कर देंगे । 
हम जनता का नैतिक उत्थान भी करेंगे। हमें ज्ञात हुआ है कि पिछले शासन के 
काल में पातिब्रत धर्म में काफी गिरावट आयी है। सरकार इससे चिन्तित है। मैं जब 
नजरबन्दी में था, तब समय काटने के लिए मैंने “रामचरित मानस” का पाठ कई 
बार किया । उसमें उत्तम नारी का यह लक्षण बताया गया है : 
उत्तम कर अस बस मन माहीं । 
सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
कुछ दुष्ट इसका उलटा अर्थ निकालते हैं कि उत्तम चारी वह है जिसके लिए 
सपने में भी कोई परपुरुष नहीं होता--अर्थात्‌ सब अपने ही होते हैं । ऐसे दुष्टों के 
खिलाफ सरकार कानूनी कार्यवाही करेगी। हम दस साल, आठ महीने ओर दस 
दिनों में इस देश में पातिव्रत धमं की पुनःप्रतिष्ठा कर देंगे। 
अब जोड़िये कि ये सारी समस्याएं कितने सालों में सुलझ जायेंगी। गरीवी _ 
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और बेकारी खत्म करने के लिए ।5 साल, महँगाई 5 साल 3 महीने ।2 दिन-- 
इस तरह जोड़कर देखें तो सारी समस्याएं सिफ ]0] साल, ! महीना और ।5 
दिनों में हल हो जायेंगी । 

जयहिन्द । 


धर्मक्षेत्रे क्‌रकषे ते 


चुनाव हो गये । नतीजे आ रहे हैं। 'कार्यकत्ता' अब कहीं नहीं दिखता | चुनाव के 
दिनों में यह एक नयी नस्ल पैदा होती है- कार्यकर्ता । सच्चा कार्यकर्त्ता वह है जो 
पार्टी को 'पालटी” बोलता है, विरोधी को 'चुनैटी' देता है और जिसकी सारी कोशिश 
यह होती है कि उम्मीदवार से ज्यादा-से-ज्यादा वैसे चाय-नाश्ते के लिए झटक ले । 
वर्षा और शीत की सन्धि बेला में पतंगे बल्ब के आसपास मंडराते हैं । वे मुझे कार्य- 
कर्ता लगते हैं और बल्ब उम्मीदवार । फिर पतंगे लोप हो जाते हैं, बल्ब वराबर 
जलता रहता है। कार्यकर्ता अब सिं तब दिखेगा, जब किसी की जमानत दिलानी 
होगी, पुलिस केस दवाना होगा या तबादला कराना होगा । 

बड़ा शोर था इस चुताव का । 

घोषणाएँ की जाती थीं कि यह चुनाव धर्मयुद्ध हैँ; कोरव-पाण्डव-संग्राम है। 
धृतराष्ट्र चौंककर संजय से कहते हैँ--ये लोग अभी भी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। 
ये अपनी लड़ाई कब लड़ेंगे ? संजय कहते हैं--इन्हें दूसरों की लड़ाई में उलझे रहना 
ही सिखाया गया है। ये दूसरे की लड़ाई लड़ते-लड़ते ही मर जाते हैं । 

धर्मयुद्ध है, तो बड़े भाई युधिष्ठिर को जरूर जुआ खेलने की लत पड़ गयी 
होगी । कोन कौरव और कौन पाण्डव--यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। देख 
रहा था कि जो अपने को पाण्डव कहते हैं, वही द्रौपदी को चौराहे पर नंगा कर 
रहे थे। और अब देख रहा हूँ कि कुछ पाण्डव कौरवों से भीतर-ही-भीतर मिले हैं 
और कुछ कौरव पाण्डवों से। 

किस हेतु है यह धमेयुद्ध ? सुई की नोक के बराबर जमीन के लिए? या इसलिए 
कि द्रौपदी बाल बिखराकर बिफरती हुई पतियों को धिक्कार रही थी ? 

राजनीति का ज्ञाती कहता है--इस चुनाव के 'इश्यूज़' समझो । यह चुनाव 
संविधान और न्यायपालिका का भाग्य-निर्णय करेगा । संविधान पवित्र है। वह 
बदला नहीं जा सकता। न्यायपालिका सर्वोच्च है। यह संविधान की रक्षा करती 
है। 


वह संविधान की पोथी पर हल्दी-अक्षत चढ़ाकर उसकी पूजा करता है । मैंने 


396 / परसाई रचनावली-4 


Hindi Premi 


| 
| 
| 


एछा--इसकी पूजा क्यों करते हो ? वह जवाब देता है---क्योंकि यह 20-22 साल 
पहले लिखा गया था । 

मैं पूछता हूँ --इसे किसने लिखा? क्यों लिखा ? किन परिस्थितियों में लिखा ? 
लिखनेवालों के विचार-मान्यताएँ बया थे ? उनकी कया कल्पना थी ? किन जरूरतों 
से वे प्रेरित थे ? देशवासियों के भविष्य के वारे में उनकी क्या योजना थी ?--क्‍्या 
वे सवाल इस पोथी के बारे में पूछना जायज नहीं ह 

वह कहता है-कतई नहीं । जो पहले लिखा गया है, उसके वारे में कोई सवाल 
नहीं उठाना चाहिए । बह तकं से परे है। पहले लिखे की पुजा और रक्षा होनी 
चाहिए । वह पवित्र है । भोजपत्र पर जो लिखा है वह आर्ट पेपर पर छपे से ज्यादा 
पवित्र होता है । 

दूसरा ज्ञानी कहता है-देखो जी, संविधान एक औजार है, जिसमे कुछ बनाना 
है। संविधान को आदमी बनाता है, आदमी को संविधान नहीं बनाता है। इस 
औजार से मनुष्य का भाग्य बनाना है। 

मैं पूछता हूँ--पर बनाने में औजार घिस जाय या टूट जाय तो? 

जवाब देता है-- तो मरम्मत कर लेंगे या दूसरा औजार ले आयेंगे । 

मैं देखता हँ--एक ज्ञानी इस औजार को रोज निकालता है, उसे साफ करता 
है, उस पर पालिश करता है और डब्बे में रखकर उसे ताले में बन्द कर देता है । 

वह औजार से बनाता कुछ नहीं। 

पूछता हँ--इस औजार से कुछ बनाओगे नहीं ? 

वह कहता है--नहीं, बनाने से भौजार बिगड़ जायेगा। हमारा कत्तव्य ठे 
औजार की रक्षा करना। यह जो मजबूत तिजोरी है, वह न्यायपालिका है । इसमें 
हमने पालिश करके संविधान को रख दिया है। अब वह सुरक्षित है । 

मैं पूछता हूँ-और तुम या हम-जैसे लोगों का क्या होगा ? हमारा कहीं 
अस्तित्व है ? हम क्या सिर्फ पहरेदार हैं ? 

उसी ज्ञानी के जवाब से ऐसा लगता है, जैसे न्यायपालिका को संविधान का 
गर्भे रह गया था, जिससे हम करोड़ों आदमी पैदा हो गये । हम संविधान और 
न्यायपालिका के व्यभिचार की अवैध सत्तानें हैँ । तभी तो हमें कोई नहीं पूछता । 

न्याय देवता का मैं आदर करता हूँ । पर एक च्याय देवता सेशन कोर्ट में बैठता 
है, दूसरा हाईकोर्ट में और तीसरा सुप्रीम कोर्ट में । सेशनवाला न्याय देवता मुझे 
मौत की सजा दे देता है । मैं जानता हूँ, मैं बेकसूर हूँ । उधर हाईकोर्ट में बैठा न्याय 
देवता बड़ी बेताबी से मेरा इन्तजार कर रहा है कि यह मेरे सामने आये तो मैं इस 
निर्दोष को बरी कर दूं । पर मैं उसके सामने जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास 5-6 
हजार रुपये नहीं हैं। न्याय देवता मेरी तरफ करुणा से देखता है और मैं उसकी 
तरफ याचना से--पर हम आमने-सामने नहीं हो सकते । अगर मैं 5-6 हजार खच हे 
कर सकू तो फाँसी से बच सकता हूं । क 9 98 

कौन-सा च्याय देवता सच्चा है-सेशनवाला जो फाँसी देता है या हाईकोटं- 
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वाला जो बरी करता है? छोटे आदमी के लिए छोटे देवता और बड़े आदमी की 
बड़े देवता तक पहुँच ! छोटे आदमी का भाग्य-निर्माता गाँव के बाहर के बेर-वृक्ष के 
नीचे रखा लाल पत्थर और बड़े आदमी के लिए रामेशवर का देवता । 

दिन-भर इन चीजों में दिमाग उलझा रहा । संविधान, न्यायपालिका, संसद, 
मुलभूत अधिकार ! शब्द! संविधान का शब्द ! उस शब्द का अर्थ, अर्थ-भेद ! लिखा 
शब्द-ब्रह्म । 

शाम को रिक्शे में बैठा लौट रहा था। रिक्शावाला वात करने लगा। मैं रिक्शे 
में अक्सर बैठता हूँ और जल्दी न हो तो रिक्शावाले से बात करता चलता हूँ । 

मैं उससे पूछता हँ---तुमने वोट दिया था ? 

उसने कहा--नहीं साहब, फालतू हाथ पर काला धब्बा लगवाने से कया फायदा 
अपना ? 

मतदान का 'पवित्र' अधिकार जिसे कहते हैं, उसे यह रिक्शावाला हाथ पर 
काला धब्बा लगाना कहता है। 

वह कहता है--2-3 घण्टे लगते हैं, वोट डालने में । इतने में 2-3 रुपये कमा 
लेते हैं, जिससे बच्चों का पेट रात को भरता है। वोट दे दें, तो बच्चे भूखे रहें । बाप 
के वोट देने के शौक के लिए बच्चे भूखे क्यों रहें ? बताइए साहब ! 

मैंने कहा--तुम क्या वोट की कीमत नहीं जानते ? 

उसने कहा--जानता हूँ। एक वोट से हार या जीत हो सकती है। मेरे एक वोट 
से कोई जीत सकता है। पर उससे मेरा क्या फायदा? हम लोगों का कोई भी तो 
भला नहीं करता । सब मजा-मौज करने लगते हैं। जब-जब हमने वोट दिया है, 
उसके बाद हमारी मुसीबत और बढ़ गयी है । यह वोट ही पाप को जड़ है। तो 
हमने वोट देना ही बन्द कर दिया । 

संसदीय लोकतन्त्र पर आस्था रखनेवाले को परेशानी होगी कि बहुत लोग वोट 
को पाप की जड़ मानने लगे हैँ । 

ज्ञानियों की बहुत बातें मैं सुन चुका था। अब इस अज्ञानी की बातें सुन रहा 


हूँ । 

वह कहता है--साहब, इन सबमें होड़ लगी है कि कोन हमें भूखा मार ले । 
हमारा क्या है ? किस्मत में जितना है, उतना मिल जाता है । 

वह क्रोध से किस्मत पर आ जाता है। इस देश के ज्ञानी या अज्ञानी सबकी यह 
विडम्बना है कि वह क्रोध से फौरन किस्मत पर आ जाता है । 

रात को बहुत देर तक नींद नहीं आती । ज्ञानियों की और अज्ञानी रिक्शेवाले 
की बातें मन में गूंजती हैं। 

नींद आती है, तो मैं एक सपना देखता हँ--- 

मैं ऊबकर एक अजनबी प्रदेश में पहुँच गया हूं । 

वहाँ लोग जुलूस निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वे माँग कर रहे हैं-- 
सरकार हमें भूखा रहने दे। हमें भूखा मरने का अधिकार है। यह सरकार हमारे 
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इस अधिकार को छीन रही है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए । 
सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है--सरकार अपनी तरफ से पुरी 
कोशिश करती है कि जनता भुखी रहे । पर फुछ पैदावार हो जाती है, तो हम क्या 
करें ? उसे किसी को तो खाना ही पड़ेगा । आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा अन्न देना 
सरकार को मजदूरी है। 
जनता कहती है--नहीं, हमें यह सरकार नहीं चाहिए । हम सरकार बदलेंगे । 
हमें वह सरकार चाहिए, जो हमें भूखा रखे । सरकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी । 
फिर से चुनाव हो । 
मैं सपना देख रहा हूं निर्वाचन का निश्चय हो जाता है। 
जिस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, वह है--'जनता को कैसे भूखा मारना है ।' 
राजनैतिक पारटियाँ प्रचा र-कार्य में लगी हैं । 
पार्टी नम्बर | कहती है -हम जनता को वचन देते हैं कि हम सत्ता में आते 
ही खेती बन्द करा देंगे। अन्न ही पैदा नहीं होगा तो जनता भूखी रहेगी ही । 
जनता कहती है-नहीं, अन्न तो खूब पैदा होना ही चाहिए। फिर भी हमें 
भूखा रहने देना चाहिए । अन्न पैदा नहीं होगा, तो हमारा राष्ट्रीय गौरव नष्ट हो 
जायेगा । 
पार्टी नं. 2 वादा करती है--हम अन्न तो पैदा होने देंगे। पर उसे महंगा इतना 
कर देंगे कि लोग खा नहीं सकेंगे । 
जनता कहती है--यह खेल हम बहुत देख चुके । इससे हमें सन्तोष नहीं । हम 
नये ढंग से भूखा मरना चाहते हैं । 
तब पार्टी नं. 3 मंच पर आती है। वह कहती है-हम अन्न की पैदावार 
खूब बढ़ायेंगे, पर साथ ही चूहों का भी सघन उत्पादन होगा । जनता को अन्न- 
उत्पादन का गौरव भी मिलेगा, और चूहों के अन्न खा जाने के कारण भूखा मरने 
का सुख भी । 
जनता कहती है--यह पार्टी हमें पसन्द है। इसी की सरकार बनेगी । हम 
बाहुल्य में भूखा मरना चाहते हैं। 
सरकार बन जाती है। सघन खेती का कार्यक्रम लागू होता है। साथ ही चूहों 
का सघन उत्पादन भी चलता है। अच्छी-अच्छी नस्ल के चूहे--आदमी से बड़े कद- 
वाले, आदमी से दुगने पेटवाले । 
अन्न पैदा होता है और चूहे उसे खा जाते हैं । 
जनता खुश होती है और सरकार की जय बोलती है। 
साल-पर-साल निकल जाते हैं । फसल चूहे खा जाते हैं। आदमी की पीढ़ियाँ 
खुशी-खुशी भूखी मर रही हैं। 
एक साल अकाल पड़ जाता है। 
डे चूहों के खाने के लिए अन्न नहीं है । 
ई: चूहे सरकार को घेरते हैं--हमने अपने को आदमी से बड़ा बनाने के लिए. 
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लगातार 'ओवरईटिंग” किया है । हमारी खाने की आदत पड़ गयी है। हमें खाने को 
दो। | 
सरकार कहती है--ज़रा धीरज रखो | अगली फसल तक रुक जाओ। 
चूहे कहते हैं--धी रज हमें नहीं है । हम भूखे हैं। तुम्हीं ने हमें खाने की लत 
लगायी है। अब हमारा पेट भरो। 
सरकार कहती है--पर हम तुम्हारा पेट किस चीज से भरें ? 
चूहे बेताब हैं। वे भूख से तिलमिला रहे हैं वे कहते हैं--तुम नहीं जानते पर 
हम जानते हैं कि हमें अब क्या खाना चाहिए। 
और मैं देखता हूँ चूहे दांत किटकिटाकर भिड़ जाते हैं। 
पहले चूहे संविधान को कुतरकर खा जाते हैं । 
फिर चूहे सरकार को खा जाते हैं, संसद को खा जाते हैं, न्यायपालिका को 
खा जाते हैं । 
मेरी नींद खुल जाती है। 
संवेधानिक बहस करनेवाले ज्ञानी मुझे याद आते हैं। फिर याद आता है, वह 
रिक्शावाला । 
क्या अर्थ है, इस सपने का ? पता नहीं । 
पर त्रिजटा सीता से कहती है-- 
यह सपना मैं कहौं विचारी 
हुइ है सत्य गये दिन चारी। 


प्यारे भाई, 

तुने भोपाल स्टेशन पर रेल के डिब्बे के भोतर दस आदमियों के बीच मेरी जेब 
काट ली थी। आशा है तू मुझे भूला नहीं होगा। जेब में 75 रु. थे। गिन लेना। 
अगर पाँच-दस कम हों तो अगली बार मैं पूरे कर दूंगा । मैं यह नहीं चाहता कि मेरे 
मन में तो यह्‌ रहे कि ।75 रु. गये और तेरे हाथ सिर्फ ।70 रु, पड़ें। यह पैसे की 
बात नहीं है । दस-पांच इधर-उधर हुए तो क्या फर्क पड़ता है। बात भावना की है। 
भावनात्मक बेईमानी मैंने कभी नहीं की । 

दोस्त, तूने मेरा बड़ा उपकार किया । चौरासी लाख योनियों में भटकने के 
बाद तो मानव-देह मिलती है। मनुष्य का जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और 
जेब काटने का गौरव सिर्फ मनुष्य को विधाता ने दिया है। कुत्ते की जेब नहीं 
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कटती । मगर वह आदमी भी कितना अभागा है, जिसकी एक वार भी जेव न कटे । 
ऐसी वेमानी जिन्दगी जी जाय कि उस पर जेबकट का भी ध्यान न जाय । मैं आत्म- 
ग्लानि से पीड़ित था। उम्र बढ़ रही है, न जाने कव कृच का डंका बज जाय । बिना 
जेव कटे उस लोक में किस मुंह से जाऊंगा ? प्यारे, मैं तो खुद जेबकट की तलाश में 
था । तूने उतनी परेशानी फालतू उठायी। तू मुझसे कह देता कि मैं जेवकट हूं, तो मैं 
खुद ही कहता---मैं तेरा कब से इन्तजार कर रहा हूँ । ले, मेहरवानी करके मेरी 
जेब काट ले । मेरा जीवन सार्थक कर। 

दास्त, वतमान सभ्यता जेबकटी की सभ्यता है । हर आदमी दूसरे की जेब काट 
रहा ह। इस सभ्यता में अपनी जेब बचाने का तरीका यह है कि दूसरे की जेब 
काटो । सिर्फ उसकी जेव सुरक्षित है, जो दूसरे की जेब पर नजर रखता है। मेरी 
जेव इसलिए कटी कि मैं अपनी जेब पर ही ध्यान दे रहा था । अगर मैं पास की बर्थ 
के सेठ की जेब पर ध्यान देता तो मेरी जेब कभी नहीं कटती । 

दोस्त, तेरा-मेरा धन्धा एक है । मैं भी जेबकट हूँ । मैं लोगों की जेब में रखे 
अनुभव निकालकर लिखता हूँ । अनुभवों से भरी कई जेब मैंने काटी हैं । तूने मुझ 
जेबकट की जेव काट ली । विचार की बात यह है कि नाई नाई से बाल-कटायी के 
पैसे नहीं लेता, तो क्या एक जेबकट को दूसरे जेबकट की जेव काटनी चाहिए ? एक 
धन्धेवालों में जो नैतिकता होती है, उसका पालन तुझसे हुआ या नहीं, यह सोचना 
तेरा काम है। मैं तो कृतार्थ हूँ कि तूने मेरा जीवन सार्थक कर दिया। मैंने कभी 
लिखा था कि आदमी कचहरी जानेवाला जानवर है। आज कहता हँ---आदमी वह 
जानवर है जिसकी जेब कटती है। 

मगर यार, इतने लोगों में तूने मुझे कंसे छाँट लिया ? मैं वार-वार अपनी जाकेट 
की उस जेब को टटोलता था, जिसमें नोट रखे थे। बात यह है कि मैं टुच्चा आदमी 
हूँ । लोग तो हजारों रुपये जेब में रखे रहते हैं और ध्यान नहीं देते पर मैं सो-पचास 
रुपये लेकर चलता हूँ, तो भी टटोलता रहता हूँ । तूने ताड़ लिया होगा कि मैं ओछा 
आदमी हूं, जिसे रुपये लेकर चलने का अभ्यास नहीं है । 

या तूने मुझे कोई मालदार आदमी समझ लिया होगा । इधर कुछ मोटा हो 
गया हूँ । जाकेट पहन लेता हूँ, तो किराने का व्यापारी लगता हूँ । शरीर ने धोखा 
दे दिया । पिछले साल मेरे पास दो तगड़े कसरती जवान आये। बोले-'हमारी 
व्यायामशाला का वाषिकोत्सव है। उसमें आप प्रमुख अतिथि हों, ऐसी हमारी 
प्रार्थना है।' मैं बड़े पसोपेश में पड़ा। इन लोगों ने मुझे क्या समझ लिया है ? लेखक 
और व्यायामशाला? मैं अगर मरियल लेखक होता तो क्या ये मुझे मुख्य अतिथि 
बनाते? मैं कुरते की आस्तीन चढ़ाकर जब निकलता हूँ, तब लगता है उस्ताद 
शागिदों को रियाज कराके नहा-धोकर बादाम खरीदने निकले हैं। मैंने उनसे कहा 

'वीरो, यह गौरव दारासिंह या चन्दगीराम को दो | मैं बहुत तुच्छ हूँ ।' वे नहीं 

माने और मुझे जाना पड़ा। इस शरीर ने मेरी क्या-क्या गत नहीं करायी । व्यायाम- 
शाला में भिजवाया और जेब कटवायी । ४ 
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दोस्त, मैं तेरी बुद्धि की दाद देता हूँ । तूने मुझे समझ लिया । तू सेठ पर नहीं 
रीझा। तू जानता था कि सेठ के पास जायेगा तो वह तेरी ही जेब काट लेगा । हम 
लेखक लोग मनुष्य के मन और चरित्र का अध्ययन करते हैं । पर तूने जैसा अध्ययन 
मेरा कर लिया वैसा मैं किसी पात्र का नहीं कर सका । असल में लेखक तुझे होना 
चाहिए और मुझे जेबकट । न जाने कब से तू मेरे पीछे पड़ा था। तुझे याद होगा, मैं 
कण्डक्टर और एक मुसाफिर के बीच का झगड़ा निपटा रहा था। तभी तूने समझ 
लिया होगा कि मेरी प्रकृति ऐसी है कि दूसरों के मामले में कूद पड़ता हूँ । तूने यह 
भी ताड़ लिया कि कोई कठिनाई बताये तो मैं मदद के लिए दौड़ पड़ता हूँ। तूने 
इसी दाँव से मुझे मारा। मुझे अब विश्वास हो गया कि दूसरे की मदद करना बड़ी 
बुरी आदत है। जिसे इसकी लत पड़ जाती है, उसकी जेब कटती है । तुझे तो याद 
होगा ही कि तूने डब्बे के उस कोने में खड़े होकर मुझे बुलाया था। मैंने देखा, तेरी 
आँखें लाल थीं। तू पागल-जैसा लग रहा था या गाँजा पिये लग रहा था । तूने कहा 
था--इृदर आओ, इदर आओ, बर्थ नहीं मिलता, सीट नहीं मिलता --हम परदेशी 
आदमी हैं। तेरा यह दाँव चला नहीं । तू मुझे अलग ले जाकर लूटना चाहता था। 
पर पगले, उसमें छीना-झपटी होती। हो सकता था, तू गिरफ्तार हो जाता। मैंने यह 
खतरा देख लिया था । इसीलिए मैं सीट से उठा नहीं और कहा--कण्डक्टर से बात 
करो । तब तू मेरे पास भा गया और अपने हाथ मेरे कन्धों पर रख दिये । तूने मेरी 
आँखों में भरपूर देखा । मैंने तेरी आँखों में देखा । मुझे लगा ही नहीं कि तु जेबकट 
है। अगर मैं समझ जाता कि तू जेबकट है तो तुझे गले लगा लेता । मैं समझा तूया 
तो पागल है या नशे में है। लिहाजा मैं आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया । तय 
किया कि तूने गड़बड़ की तो मैं तुझे मांगा - एक घूंसा नाक पर, एक जबड़े पर, 
और लात पेट पर । तू बड़ा ऊंचा कलाकार है। तुने मेरा ध्यान जेब से किस चतुराई 
से हटा दिया । वाह ! 

इसी क्षण तेरा साथी मेरे बायें तरफ से आया । उसने मेरे कान के पास मुँह 
लगाकर कहा--ये ईरानी है । अपनी भाषा नहीं समझता । 

और उसने मेरी जेब से वह लिफाफा निकाल लिया जिसमें नोट रखे थे । प्यारे, 
मैं न घड़ी बाँधता, न बटुआ रखता; कार्य अनन्त हैं। बार-बार घड़ी क्‍या देखना । 
मैं लेखक हूँ। जिस प्रकाशन-प्रतिष्ठान के रुपये होते हैं, उसी के लिफाफे में मैं रख 
लेता हूँ । कभी भी इस प्रतिष्ठान का पैसा उस प्रतिष्ठान के लिफाफे में नहीं रखता। 
आदमी को लिफाफे के बारे में बहुत सावधान होना चाहिए । लिफाफा दुरुस्त है तो 
सब ठीक है। फिर पूंजीवाद के अन्तविरोध को मैं जानता हूं । एक प्रकाशक का 
पैसा दूसरे के लिफाफे में रख दूं तो हो सकता है, लिफाफा रुपयों को लील जाय । 

दोस्त, यह सब घटना मैंने इटारसी के बाद जोड़ी। इटारसी तक मुझे पता नहीं 
था कि मेरा पैसा निकल गया । इटारसी में मैंने टटोला तो पाया, लिफाफा गायब 
है। तब मुझे समझ आया कि तु जेबकट था । दो स्टेशन मैंने दुःख मनाया । फिर 
सोचा--पैसे भी खोये और दुःख भी भोगूं। मैं कैसा बेवकूफ हूँ । मैं चैन से सो गया । 
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ठ तू यह सब पढ़कर शायद दुखी होगा । नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं, भाई । 
मैं भी जेब काटने में उस्ताद हूँ । हाँ, तरीका दूसरा है । तूने मेरी जेव काटी तो मैंने 
महावीर स्वामी की जेब काट ली। महावीर जयन्ती पर भाषण देकर मैंने कुछ 
ज्यादा ही रुपये कमा लिये । तू अपने मन से ग्लानि को निकाल दे । तूने मेरा 
उपकार ही किया है। मेरी जेब कट गयी है, यह जानकर मेरे दोस्तों ने मेरे लिए 
रुपये का इन्तजाम कर दिया । तू 75 रु. ले गया था न। मैंने 500 रु. कमा लिये । 
200 रु. तो महावीर स्वामी की जेब काटने से मिले । 300 रु. दो दोस्तों ने मिलकर 
दे दिये । अब तू हिसाव कर । तेरे हाथ कुल 75 रु. लगे। मेरे ]75 रु. गये, पर, 
500 रु. मिले । यानी इस पुरे मामले में मैं 325 रु. के फायदे में रहा । अव बता-- 
तू बड़ा जेबकट है या मैं हूँ ! 

दोस्त, क्या-क्या योजनाएँ बनायी थीं । मित्रों ने कहा--अखबार में विज्ञप्ति 
दे देते हूँ कि परसाईजी की जेव कट गयी है, इसलिए उनका हर मित्र उन्हें एक रुपया 
दे । मैंने इसे नामंजूर कर दिया । कहा--'यारो, मुझे जिन्दा रहने दो । अगर रुपये 
नहीं आये तो लगेगा मैं इस भ्रम पर जिन्दा था कि मेरे दोस्त हैं। भरम टूटने से 
आदमी मर जाता है।' 

तब मित्रों ने कहा--'अच्छा, तो फिर तुम्हारी फोटो छापकर उसके नीचे लिख 
दें---इस आदमी की जेब कट गयी है । यह जिस किसी को मिले, इसे एक रुपया दे 
दे।' 

यह योजना भी मुझे पसन्द नहीं आयी । तब मित्रों ने कहा--अच्छा, गुमशुदा 
की तलाश शीर्षक के तीचे छपवाते हैं--प्रिय परसाई, तुम सिर्फ पौने दो सो रुपयों 
के कारण कहीं छिप गये। लोग तो करोड़ों रुपयों की कालिख से पुता चेहरा नहीं 
छिपाते । तुम जहाँ कहीं भी हो, चले आओ पौने दो सौ रुपयों का प्रबन्ध.तुम्हारे 
दोस्त कर देंगे ।' 

भेरे प्यारे जेबकट दोस्त, जेब काटने के मामले में मैं तेरा चाचा होता हूँ । इस 
जेबकटी का उपयोग करता तो हजारों कमा सकता था। 

भोपाल में मेरे अजीज दोस्त रहते हैं। वहीं जेब कटने से उनका भी इम्तहान 
लगे हाथ हो गया । 

प्यारे, आगे जब तू मेरी जेब काटे तो बताकर काटना। हम मिलकर वह 
योजना बनायेंगे कि दोनों मालदार हो जायें । 

आशा है तु मेरी दम पर अभी तो सुखी होगा ही । 


शुभकामनाओं सहित तेरा प्रिय मित्र-- 
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प्रेम पजारी : अगर में फिल्‍म बनाता 


मेरे मकान के पास सड़क है। सड़क है तो लाजिमी है कि फिल्मों के विज्ञापन 
प्रसारित करते लाउडस्पीकर घूमेंगे ही । एक दिन मैंने सुना--अइए और सारदा 
थियेटर के सुनहले पर्दे पर देखिए इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रेम पुजारी ! प्रेम 
पुजारी !' 

मुझे अपने कस्बे के मन्दिर के पुजारी की याद आ गयी । वे सच्चे प्रेम पुजारी 
थे और एक भक्तिन को लेकर भाग गये थे। धर्म पुजा से निभ जाता था। अर्थ 
चढ़ोत्तरी से | तीसरा नम्वर काम का है। भक्तिन भगवान के प्रेम में विभोर मन्दिर 
में आती थी कि पुजारीजी बीच में आ गये। जब भगवान का भोग खाते हैं तो 
भगवान की भक्तिन को लेकर क्यों नहीं भाग सकते ? वे भाग गये और अमर प्रेम 
पुजारी हो गये, क्योंकि भक्तिन के परिवारवालों ने उनकी अच्छी पिटाई की। 

मैं इसी आशा से फिल्म देखने गया कि हमारे पुजारी-जैसी ही कोई स्टोरी 
होगी । पर वहाँ दूसरी ही स्टोरी थी। देवानन्द प्रेम पुजारी है और उसकी वहीदा 
रहमान से शादी होती है। कहानी कुल इतनी ही है। सुना है पहले यह फिल्म पाँच 
मिनट को थी । यह जब बम्बई में दिखायी गयी तो देवानन्द स्टेज पर आकर बोला 


प्यारे दर्शको ! यह फिल्म मेरी वहीदा से शादी के लिए बनायी गयी है। आपः 


देखिए, पांच मिनट में हुई जाती है। तभी दर्शक चिल्ला पड़े - नहीं, ढाई घण्टे बाद 
होगी। जरा धीरज रखो हमने ढाई घण्टे के पैसे दिये हैं। हम ढाई घण्टे कुछ-न- 
कुछ देखेंगे, तब शादी होने देंगे । गड़बड़ की तो आग लगा देंगे । 
बेचारा डाइरेकटर-लेखक-नायक देवानन्द मजबूर हो गया । उसने किसी तरह 
ढाई घण्टे की कहानी बनायी। 
देवानन्द सिपाही है। वहीदा नतंकी है । चीनी हमला होता है। यहाँ नायक में 
आदर्श डालना जरूरी है। वह अहिंसक और युद्ध का विरोधी है। वह चीनियों से 
दया के कारण नहीं लड़ता । लड़ता तो सबको अकेला ही मार डालता क्योंकि वह 
मामूली सिपाही नहीं, हिन्दी फिल्‍म का नायक है। कोर्ट मार्शल होकर उसे सज्जा 
होती है । वह जेल से निकल भागता है, क्योंकि हिन्दी फिल्म का नायक है । तभी 
संयोग देखिए'कि उसे एक हवाई जहाज उतरता हुआ मिल जाता है, जिसे चला रही 
है जहीदा दुसरी औरत मिल जायेगी तो नायक उसके साथ हो जायेगा, लेकिन 
इससे वहीदा के साथ उसकी शादी में कोई विघ्न नहीं आयेगा । इतनी शिक्षा फिल्म 
दर्शक की हो चुकी है । 
हवाई जहाज मिल गथा है, और चलानेवाली सुन्दर औरत है तो नायक क्या 
बेवकूफ है कि देश में ही वक्त खराब करेगा । वह जाता है लन्दन, पेरिस, मेड़िड 
और जाता है नाइट क्लबों में । वह करता है जासूसी । तभी पाकिस्तानी हमला 
होता है वह भहिसा भूल जाता है क्योंकि उसे देश वापिस लोटना है, क्योंकि 
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ही है। वह अकेले ही अपने गाँव की रक्षा पाकिस्तानी हमलावरों से कर लेता है। 
देश पर हमला हुआ था, तब वह अहिसक था। गाँव पर हमला हुआ तो लड़ने लगा। 
चीनियों से लड़ने के वक्त अहिसावादी हो गया, मगर पाकिस्तान के वक्त हिसावादी 
हो गया । कहाँ हैं स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ के लोग? वे आवाज क्‍यों नहीं उठाते 
कि यह्‌ नायक चीनियों से मिला हुआ है। 

जिसने अकेले पाकिस्तानियों को हरा दिया, उसके सामने खलनायक की कया 
बिसात ? नायक की वहीदा से शादी हो जाती है । 

फिल्म देखकर मुझे लगा कि कसर रह गयी । इस कहानी में बहुत सम्भावनाएँ 
थीं । इतना लम्वा-चौड़ा केनवस । इतने विचित्र संयोग । नायक जेल से भाग जाता 
है । उसे जमीन पर खड़ा चीनी जासूस का हवाई जहाज मिल जाता है। वह लन्दन, 
पेरिस, मेडिङ जा सकता है। लौटकर अकेला ही पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ 
देता है । देवानन्द को सब संयोग मिल सकते हैं और वह॑ सवकुछ कर सकता है, तो 
फिल्म में और भी चमत्कार भर सकता है। वह सिफं शादी में दिलचस्पी रखतेवाला 
हीरो तो है नहीं । वह डाइरेक्टर भी है। शादी तो पक्की है। पर दर्शकों के लिए 
कुछ और चमत्कार तथा संयोग तो डाल ही सकता था। 

मुझ-जैसे मामूली कथा-लेखक से पूछ लेता तो मैं ही बता देता । 

मसलन चीनी हमला । माना कि नायक अहिंसावादी है । मगर अहिसा के भी 
तरीके हैं, हमलावर से निपटने के । देवानन्द वहीदा को लेकर गौरीशंकर की चोटी 
पर चढ़ जाता और वहाँ दोनों गाना गाते - आज हिमालय की चोटी से फिर हमने 
ललकारा है। दूर हटो, ए चीनी लोगो हिन्दुस्तान हमारा है। ' इस गाने को सुनकर 
सम्भव है कि चीनी फौज भाग जाती। लौटते वक्त उन्हें हिममानव मिल जाता। वह 
उन्हें खाने को दौड़ता । पास आने पर चौंक जाता। कहता--आप क्या वहीदा 
रहमान हैं वहीदा कहती-हाँ, तुमने कैसे पहचाना ? हिममानव कहता - मैंने 
आपको फिल्म 'प्यासा' में देखा था। वह गाते हुए नाचने लगता--'जाने क्या तूने 
कही, जाने तरया मैंने सुनी ।' वहीदा यह बताये बिना कि यह गाना 'वैकग्राउण्ड' का 
है, वहाँ से देवानन्द का हाथ पकड़कर भाग जाती । कया बढ़िया प्रसंग छोड़ दिया । 

जब देवानन्द दुश्मन के जासूसी विमान में उड़ता है, तब भी बड़ी सम्भावनाएँ 
थीं । जहाज 'टेक आफ कर रहा था, तभी वहीदा बाल विखराये गाना गाते दौड़ती 
जाती और देवानन्द एक रस्सी डाल देता जिसे पकड़कर बहीदा विमान में चढ़ जाती। 
तब दोनों अफ्रीका के जंगलों में भी जा सकते थे। लन्दन, पेरिस में ही सबकुछ थोड़े 
रखा है। अफ्रीका के जंगलों में कोई वनमानुष वहीदा पर दीवाना हो जाता। वह 
उसका पीछा करता और देवानन्द वनमानुषों के नस्ल को ही खत्म कर देता । हिन्दी 
फिल्म के हीरो-हीरोइन के लिए कया मुश्किल है ! 

'माना कि देवानन्द वहीदा को रस्सी डालकर विमान में नहीं खींच सकता था 
क्योंकि उधर जहीदा बैठी थी । मगर क्या वहीदा दूसरे विमान से प्रेमी की खोजमें 
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कि ........ | के शहरों में नहीं जा सकती थी ? वह गाती हुई लन्दन की सड़कों पर घूमती 
कि देवानन्द उसे मिल ही जाता। मैंने देखा है कि फिल्मों में बम्बई और कलकत्ता में 
नायिका नायक को इस तरह खोज लेती है जैसे वे चार-पाँच गलियोंवाले गाँव हों । 
लन्दन क्या कोई बड़ा शहर है? कुल छह-सात गलियों का गाँव है। हिन्दी फिल्म की 
नायिका वहाँ अगर पैदल ही घूमे तो उसे बेवफा नायक किसी गली में मिल ही 
जायेगा । जब नायक खुद ही डाइरेक्टर हो, तब तो और आसान है। 

एक बात और पैदा हो सकती थी । देवानन्द,अगर भाग गया था, तो वहीदा 
तो रह गयी थी । वह फौज में भरती हो जाती और पुरुष केप्टिन के रूप में मोर्चे पर 
जाती । वहाँ चीनी जनरल उस पर मुग्ध हो जाता। वहीदा उसे अपने रूप से बहका- 
कर उसका सिर काटकर ले आती और जवाहरलाल नेहरू के सामने रख देती । 
हिन्दी फिल्म की नायिकाओं ने क्या ऐसा नहीं किया है। इस स्थिति में तो नेहरूजी 
खुद तीन मूर्ति में दोनों की शादी करवाते । फिल्म 'हिट' होती । 

मैं पूछता हूँ--अगर देवानन्द यूरोप गया था तो क्या अमेरिका नहीं जा सकता 
था? वहाँ जाकर क्या केप केनेडी से अपोलो 2 चन्द्रयान नहीं चुरा सकता था? 
उसे लेकर अपने गाँव जाता और वहीदा से कहता-चल, बैठ। जरा चाँद की यात्रा 
कर आयें । दोनों चाँद पर उतरते और देखते कि चाँद काली मिट्टी का है । वहीदा 
गाती--चाँद का मुखड़ा क्यों शरमाया ? देवानन्द जवाबी गाना गाता--बुद्धू, 
तुम्हें देखकर मुरझाया। 

मुझे अफसोस है कि थोड़ी और कल्पना में कंजूसी करके कथा को बरवाद कर 
दिया। मैं डाइरेक्टरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, पर मुझसे कोई पूछता 


ही नहीं । 


फिल्‍मी रोमांच 


प्रिय जोशीजी महाराज, 

इतने विशेषांक लगातार निकाल रहे हो कि पाठक को याद नहीं आता कि 
कोई लेख शिकार विशेषांक में पढ़ा था कि सिंगारदान विशेषांक में । हर बार 
विशेषांक में लिखते-लिखते लेखक को अविशेष होने का एहसास ही नहीं हो पाता । 
रहस्य-रोमांच विशेषांक का वक्त तो गुजर गया । मगर आगे फिल्म विशेषांक है। 
रहस्य-रोमांच की अनुभूति जगा ही रहा था कि फ्लू हो गया। बीमारी से भी 
रोमांच होता है। एक आदमी से मैंने पूछा था--तुम्हें रोमांच होता है? उसने कहा 
--हाँ, खूब जाड़ा देकर जब मलेरिया चढ़ता है तब रोमांच होता है। देख रहा हूँ 
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बीमारियों से अनुभूतियाँ पैदा हो रही हैं । बहुत लोगों को हिस्टीरिया से राष्ट्रवाद 
की अनुभूति पैदा होती है और जुकाम से मानवतावाद की । सोचा था, मेरा प्यारा 
फ्लू रोमांच का कम-से-कम एक लेख दे ही जायेगा । मगर वह धोखा देकर निकल 
गया । बीमारी से फायदा उठाना भी तो हर एक को नहीं आता; वरना ऐसे लोग 
भी हैं जो बीमारी के जरिये इनाम लेते हैं, किताबें बेचते हैं और पाठ्यपुस्तक में चले 
जाते हैं । * 

बहरहाल, सोचा कि एक चिट्टी से दो विशेषांक मार दूं---रहस्य-रोमांच भी 
और फिल्‍म भी । 

जिन्दगी सपाट है, उत्तेजनाहीन है। इसलिए लोग रोमांचित होने के लिए फिल्म 
देखते हैं। मगर मुझे फिल्में भी काम नहीं दे रही हैं। फिल्मवाले पूरी कोशिश करते 
हैं कि रहस्य बना रहे, दर्शक को रोमांच होता रहे, मगर मैं सब पहले से जान लेता 
हूँ । 'मह॒बूब' फिल्म बड़ी उम्मीद से देखने गया । मगर 'कास्ट' देखते ही लगा, पूरी 
फिल्म देख ली । राजेन्द्रकुमार की शादी साधना से होकर रहेगी। फिल्म निर्माता ने 
दोनों को लाखों रुपये क्या इसलिए दिये होंगे कि वे किसी और से शादी कर लें। 
जरा सोचने की वात है। प्राण अगर है तो कहीं किसी स्टेज पर बाधक बनेगा या 
हीरो-हीरोइन को तंग करेगा या उनके घरवालों को तंग करेगा । अगर वह दुष्टता 
नहीं करेगा तो कल से कौन निर्माता उसे काम देगा । मेरे सामने पर्दे पर तरह-तरह 
के झाँसे देकर मुझे रोमांचित करने की कोशिश की जा रही है और मैं डाइरेक्टर से 
कहता हूँ कि यार, क्‍यों झाँसा देता है। राजेन्द्रकुमार और साधना की शादी तो 
होगी | झटपट करा दे तो घर जायें । हमारा और हीरो-ही रोइन का समय व्यर्थ 
क्यों नष्ट करता है? निम्मी? गानेवाली ? मैं जानता हूँ, अन्त में वह पवित्र 
निकलेगी क्योंकि हीरो की बहन है। गँवार भी कह देगा कि हीरो की बहन पवित्र 
ही होती है । शम्मीकपूर और शर्मिला टैगोर अगर फिल्म में हैं तो कितने भी झटके 
दे, शम्मीकपूर को शादी शमिला से ही करनी पड़ेगी । कैसे नहीं करेगा ? उसके बाप 
को करनी पड़ेगी । 

प्यारे भाई, शेख मुखतार ने किसी भी फिल्म में किसी का नुकसान नहीं किया। 
हमेशा दुष्टों से लड़ा और अच्छों की मदद की । जिसका ऐसा व्लीन रिकार्ड हो, 
उसके बारे में मैं कंसे मान लूँ कि यह इस बार कुछ और कर बैठेगा । आखिर 
शराफत भी तो कोई चीज है। और मित्र 'साधू और शैतान' में बड़ी कोशिश की 
गयी कि मैं पहचान न पाऊँ कि शैतान ओमप्रकाश है या प्राण | मगर मैंने बैठते 
ही कह दिया--इस प्राण का करेक्टर मैं सौ फिल्मों में देख चुका हुँ। इस वार भी 
वह शैतानपत से बाज नहीं आयेगा । किसी ने देखा है कभी कि बेचारे ओमप्रकाश ने 
किसी का नुकसान किया हो । हमेशा भला और दुखी इन्सान रहा है वह । मैं कैसे 
मान लँ कि इस फिल्म में वह एकाएक शैतान हो जायेगा । 

एक फिल्म में बलराज साहनी, राजकपूर और वहीदा रहमान थे । मेरा दोस्त 
कह रहा था--यह लड़की बलराज से शादी करेगी! वह रहस्य का अनुभव करने 
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लगा था | मैंने कहा--चाहे जो बीच में हो जाये शादी राजकपूर से ही होगी । तुम्हें 
कभी याद है बलराज ने शादी की ? वह शरीफ आदमी है। अगर वहीदा पीछे ही 
पड जाये तो भी वह कह देगा- नहीं, वह, मेरा भाई! अशोककुमार को तब से 
जानता हूँ, जब उसने शादी शुरू की थी । अछूत कन्या में 'मैं बन का पंछी बन के 
बन-वन में डोलूँगा' गाता था । तब से जब तक शादी की उम्र रही, उसी ने हीरोइन 
से शादी की । मुझे कभी उसने रोमांच नहीं होने दिया। 

बन्धु, फिल्मवाले पूरी कोशिश करते हैं कि मुझे रोमांचित कर दें। वे दूसरे 
लड़कों से शादी तय करा देते हैं। उसे वेदी पर बिठा देते हैं । हवन होने लगता है । 
पण्डित विवाह का मन्त्र पढ़नेवाले ही हैं। हॉल में बाकी दर्शक हाय-हाय कर रहे हैं। 
कोई-कोई कहते हैं --देखें अब क्या होता है। मगर मैं चैन से बैठा हूँ । मुझे मालूम 
है, शादी तो हीरो से ही होगी। वह पुरोहित बायीं आँख के कोने से डाइरेक्टर की 
तरफ देख रहा है कि जल्दी हीरो को भेजो । हीरो नोटों का बण्डल लेकर प्रकट 
होता है और हॉल के लोग चकित रह जाते हैं। मैं नहीं । मैं इस हीरो को पचास 
फिल्मों से जानता हूँ । हर बार तिकड़म करके पट्टा शादी जमा लेता है। इस वार 
कैसे चूक सकता है? 

मुझे रोमांचित करने के लिए डाइरेक्टर कभी-कभी अतिरिक्त प्रयत्न भी करता 
है, बेचारा । लड़के का दुष्ट मगर रईस बाप किसी तरह राजी नहीं हो रहा है 
गरीब हीरोइन से लड़के की शादी करने के लिए। मैं कथा-लेखक को कठिनाई 
समझता हूँ । दृश्य पर्दे पर आता है कि बाप पहाड़ी रास्ते से कार चला रहा है। 
नीचे हजार फुट गहरी खाई है। कैमरा तरह-तरह के कोण दिखाकर मुझे रोमांचित 
करने की कोशिश कर रहा है | मगर मैं जानता हूँ कि पिताश्री का अन्तिम समय आ 
गया । कहानी में यह साला बाप किसी तरह नहीं पट रहा है। यह कहानी को आगे 
बढ़ाने के लिए मारा जायेगा--डूबकर या कार-दुर्घटना में या साँप काटने से । मैं 
उसका गिरना और मरना शान्ति से ग्रहण कर लेता हूँ। वया किया जाये? देह 
क्षणभंगुर है। सब डाइरेक्टर की इच्छा पर निर्भर है। फिल्म को आगे बढ़ाना है। 
तुम अगर रास्ते में खड़े हो तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा । | 

गरीब-अमीर की फिल्में मुझे दिखाकर भी बड़ी कोशिश की गयी कि मैं रहस्य 
रोमांच-पीड़ित हो जाऊं। देखें अब क्या होता है? गरीब लड़की की शादी रईस 
प्रेमी से होती है या नहीं? ये सवाल ही मेरे मन में नहीं उठते। मैं जानता हूँ 'पैसा 
या प्यार, में प्यार जीतेगा। पिछले पचीस सालों से फिल्में देख रहा हूँ। पचीस 
सालों से रईस का बेटा गरीब की लड़की से शादी कर रहा है। फिर भी लोग पूँजी- 
वाद के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। अजीब बदतमीजी है । 

नहीं होता, कोई रोमांच नहीं होता | डाइरेक्टरो, तुम कितनी भी कोशिश करो । 
तुम हीरोइन को पहाड़ी की कगार पर खड़ी करते हो। नीचे नदी बह रही है। वह 
कूदनेवाली है | मुझे पांच-सात मिनट, यह दृश्य दिखाते हो कि मैं हाय-हाय करने 
लगूं। रोमांचित हो जाॐं। पर मैं जानता हूँ कि आत्मह्त्या की जगह 'भारत साधु 
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समाज' की तरफ से एक साधु तैनात है जो आत्महत्या करनेवाली सुन्दरियों को 
बचाता है। वह आयेगा और कूदती हुई प्रेमिका को पीछे से पकड़कर कहेगा-- 
बेटी ! निराश मत हो ।' अगर वह कूद भी जाये तो भी मैं निश्चिन्त रहता हूँ । वहाँ 
नदी के किनारे या तो डाइरेक्टर ने तब तक हीरो को भेज दिया होगा, जो नदी में 
कूदकर उसे बचा लेगा, या कोई मल्लाह नाव लेकर तैयार होगा । ऐसी धाँधली हो 
नहीं सकती कि हीरोइन डूबकर मर जाय। अगर आधी फिल्‍म में वह मर गयी तो 
बाकी फिल्‍म में हीरो क्या करेगा ? कोन निर्माता इतना बेवकूफ है कि पैसे भी दे 
और डेढ़ घण्टा हीरो को बेकार रखे । >> 

कोशिश जारी है। स्मगलरों की कार आगे है और पुलिस की पीछे टेढ़े-मेढ़े 
रास्ते, घाटियाँ । स्मगलरों की कार बढ़िया है और ड्राइवर उस्ताद । दौड़ रही हैं 
मोटरें । डाइरेक्टर यह भुलावा देना चाहता है कि स्मगलर बच निकलेंगे । पर में 
जानता हूँ, पुलिस उनको पकड़ लेगी । अगर पुलिस ने स्मगलर नहीं पकड़े तो सेंसर 
बोर्ड फिल्म को पास नहीं करेगा । सेंसर बोर्ड के दो ही काम तो हैं देशवासियों को 
चूमा-चाटी से बचाता और पुलिस का रिकार्ड उज्ज्वल रखना । 

रेलगाड़ी आ रही है। लाइन पर लड़का खड़ा है। रेल सीटी दे रही है। लड़का 
हट नहीं रहा है। हाय, अब क्या होगा ? कुछ नहीं होगा । लड़का मर नहीं सकता । 
कोई अपना लड़का क्या फिल्म में रेल से कट मरने के लिए भेजेगा ? गाड़ी रुकेगी 
नहीं तो वह खुद उलट जायेगी और लड़का बच जायेगा । हो सकता है, आसपास 
डाइरेक्टरों ने किसी एक्सट्रा को छिपा रखा हो, जो लड़के को खींच लेगा | 

जोशीजी, पुरी कोशिश करके भी ये लोग रहस्य-रोमांच पैदा नहीं कर सकते । 
मैं एक्टर-एक्ट्रेसों की नस-तस जानता हूं। मैं कास्ट देखकर ही सारे रहस्य खोल देता 
हूँ । हीरो का चमचा है, तो उसकी शादी हीरोइन की चमची से पक्की है। यह 
विधाता का अमिट लेख है। दिलीपकुमार पर्दे पर दिखता है तो यह तय है कि 
उसकी शादी प्रेमिका से नहीं होगी । कितना भी प्रेम पक जाय, शादी दूसरे से होगी 
और यह शरीफ प्रेमी होने के कारण बदला भी नहीं लेगा--सिर्फ रोयेगा। जब 
उसकी प्रेमिका को कोई पटा लेता है तब मुझे कोई दुख नहीं होता। मैं जानता हूं, 
पर्दे पर उसकी शादी हो ही नहीं सकती। वह विवाह-मण्डप में बैठ जाता है । विवाह 
का मन्त्र भी शुरू हो जाता है। मगर मैं जानता हैँ, एक-दो क्षणों में कुछ होगा, 
जिससे इसकी पत्नी कट जायेगी । उसे लाखों रुपये निराश होने और रोने के मिलते 
हैं। वह शादी करके क्या पेट पर लात मारेगा ? तीसरे दर्ज का एक्टर भी उसकी 
प्रेमिका को पटा सकता है। मैंने दस साल पहले कह दिया था कि इसकी शादी होगी, 
तो वास्तविक जीवन में ही होगी। दूसरी तरफ कहर ब्रद्स शादी के लिए ही बने हैं। 
शम्मी, पम्मी, लम्मी, कोई भी कपूर हो, कितनी भी बन्दर-एक्टिग करे, मैं जानता 
हूँ यह गम्भीर प्रेमी बतेगा और हीरोइन शादी करके सारी उछल-कूद भुला देगी। 

तुम्हीं बताओ, ऐसे में कोई रहस्य कहाँ से लाये ? कंसे रोमांच का अनुभव हो? 
मुझे सिर्फ तब रोमांच होता है जब सिनेमा हॉल में बिजली फेल हो जाती है या 
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भ 5 बीच में कट जाती है या औरत को छेड़ने से हंगामा हो जाता है। इन 
स्थ्रितियों के सिवा स्टण्ट-से-स्टण्ट फिल्म में भी कोई रहस्य-रोमांच नहीं । 
अगर इस चिट्टी को लेख का दर्जा हासिल हो, यानी यह थर्ड क्लास का टिकट 
लेकर गेटकीपर से दोस्ती के कारण फर्स्ट क्लास में घुस सके-- तो इसे छाप देना । 
तुम्हारा 
हरिशंकर परसाई 


मुक्तिबोध ¦ एक संस्मरण 


भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मुक्तिबोध जब मौत से जूझ रहे थे, तब उस छट- 
पटाहट को देखकर मोहम्मद अली 'ताज' ने कहा था: 
उम्र-भर जी के भी जीने का न अन्दाज आया। 
जिन्दगी छोड़ दे पीछा मेरा मैं बाज़ आया ॥ 
जो मुक्तिबोध को निकट से देखते रहे हैं, जानते हैं कि दुनियावी अर्थो में उन्हें 
“जीने का अन्दाज़' कभी नहीं आया । वरना यहाँ ऐसे उनके समकालीन खड़े हैं, जो 
प्रगतिवादी आन्दोलन के कन्धे पर चढ़कर 'नया पथ' में 'फ्रण्ट पेजित' भी होते थे, 
फिर पण्डित द्वारकाप्रसाद मिश्च की 'कृष्णायत' का धूप-दीप के साथ पाठ करके फूलने 
लगे और अब जनसंघ-राजमाता की जय वोलकर फल रहे हैं। इसे मानना चाहिए 
कि पुराने प्रगतिवादी आन्दोलन ने भी मुक्तिबोध का प्राप्य नहीं दिया। (बहुतों को 
दिया) कारण, जैसी स्थूल रचना की अपेक्षा उस समय की जाती थी, वैसी मुक्तिबोध 
करते नहीं थे। न उनकी रचना में कहीं 'सुर्ख परचम' था, न प्रेमिका को प्रेमी लाल 
रूमाल देता था, न वे उसे 'लाल चूनर' पहनाते थे। वे गहरे अन्तद्व॑न्द और तीव्र 
सामाजिक अनुभूति के कवि थे। मजे की बात यह है कि जो 'निराला' की सूक्ष्मता 
को पकड़ लेते थे, वे भी मुक्तिबोध की सूक्ष्मता को नहीं पकड़ते थे । 
दूसरी तरफ के लोग उनके पीछे 'विह हण्ट' लगाये थे। उनके ऊबड़-खाबड़पन 
से आभिजात्य को मतली आती थी। वे उनके दूसरे सेमे में होने की बात को इस 
तरस के साथ कहते थे, जेसे--'ए गुड मेन फॉलन एमंग फेबियन्स'। 

, ऐसा भी नहीं है कि मुक्तिबोध को समझनेवाले लोग नहीं थे । पर निष्क्रिय 
ईमानदार ओर सक्रिय बेईमान मिलकर एक षड्यन्त्र-सा बना लेते हैं। मजे की बात 
यह है कि प्रगतिवादी सत्ता प्रतिष्ठान के नेता भी, जिन्हें “प्रतिक्रियावादी” कहते थे, 
उन्हीं की चिरौरी करके उन्हें अपने बीच सम्मान से बिठाकर 'रिस्पैक्टेबिलिटी' 
प्राप्त करते थे, मगर जो अपना था उसे अवहेलित करते थे। वह तो अपना है ही, 
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उसकी नियति तय है--वह कम्बख्त कहाँ जायेगा ? पूर्वी यूरोप से साहित्य के 
आयात-निर्यात की जो फर्म है, उसके माल की लिस्ट में भी मुक्तिबोध की एक लाइन 
नहीं थी। हाँ, उन्हें वरावर भेजा जाता था, जिन्हें घर में 'फासिस्ट' कहा जाता 
रहा है। 

मुझे याद है, जव हम उन्हें भोपाल के अस्पताल में ले गये और मुख्यमन्त्री की 
दिलचस्पी के कारण थोड़ा हलला हो गया, पत्रकार मित्रों ने प्रचार किया, तब कुछ 
लोग जो साहित्य की राजधानियों के थे या वहाँ से बढ़कर आये थे, यह कहते थे कि 
हम प्रान्तीयता से ग्रस्त लोग उसे हीरा” बना रहे हैं। हम लोग 'प्रॉविशियल' 
संस्कार के लोग कहलाते थे। प्रोफेसरान और ऊँचे लेखक उन्हें देखने शुरू-शुरू में 
इसलिए नहीं आते थे कि कहीं प्रयाग, दिल्‍ली और कलकत्ता में बदनामी न फैल 
जाय कि हम 'प्रॉविशियल' में दिलचस्पी ले रहे हैं। प्रयाग और दिल्‍्लीवालों ने जब 
गेटपास' दे दिया और 'अदीव' ने 'टाइम्स ऑफ इण्डिया” में अंगरेजी में तारीफ कर 
दी, तब इनका दिलचस्पी लेने का साहस बढ़ा। वाद में तो लेख के शुरू में मुक्तिबोध 
की पंक्तियाँ मंगलाचरण के रूप में लिखने लगे--'वन्दे वाणी विनायकौ' होने लगा। 
उनकी मृत्यु के वाद फूल वाँटने की झपटा-झपटी में कबीर की चादर की बड़ी 
फजीहत हुई। 

यह सब--बाई दी वे । मुझसे तो नामवरजी ने कुछ संस्मरणात्मक लिखने को 
कहा है। संस्मरणात्मक कुछ भी लिखने में अपने को व्रीच में डालना पड़ता है। 
संस्मरण की यह मजबूरी है। यह सावधानी वरतते हुए कि उनके बहाने अपने को 
'प्रोजेक्ट” न कर दूं, कुछ चीजें लिखता हूँ" “गो सफल संस्मरण का वही गुण है, 
जिससे मैं बचना चाहता हूँ । 

जबलपुर में जिस स्कूल में मुक्तिबोध ने नौकरी की थी, उसी में बाद में मैंने 
की । अपनी मुदरिसी का वह आखिरी दौर था, उनकी मास्टरी भी उसी अहाते में | 
खत्म हुई थी। पुराने अध्यापक उनकी बात करते थे। साहित्य में (बल्कि पत्रकारिता 
में) मेरा प्रवेश तब हो चुका था । सुनता था, यहाँ 'तारसप्तक वाले मुक्तिबोध रहते 
थे। उन्होंने “प्रगतिशील लेखक संघ” की स्थापना को। फिर वे नागपुर प्रकाशन- 
विभाग में चले गये । तब मुक्तिबोध की नयी जवानी थी। छरहरे खूबसूरत आदमी 
थे। तब का उनका एक चित्र है, जो 'राष्ट्रवाणी' के मुक्तिबोध अंक में छपा है। 
बड़ी-बड़ी गहरी भावुक आँखें हैं। नाक बहुत 'सेंसुअस है । शरीर सूख जाने पर भी 
मुक्तिबोध की आँखें धुंधली नहीं हुई, सुखा चेहरा भी खूबसूरत रहा। Fo 

मैं कुछ लिखने लगा था। वे देखते रहते थे। मित्रों ने भी ह होगा। मैं 
नागपुर शिक्षक-सम्मेलन के सिलसिले में गया था। मित्र मुझे उनसे मिलाने शुक्रवारा 
स्थित (शायद) उनके मकान पर ले गये। सच कहूं, मुझे मुक्तिबोध से डर लगता 
था। मित्रों, प्रशंसकों में वे “महागुरु' कहलाते थे। एक आतंक मेरे ऊपर था। हम मै 
अपने अज्ञान में सिकुड़ा-सिकुड़ा पहुँचा । वे दरी पर पालथी मारे वेठ थे । पास पानी 
का लोटा और उस पर प्याला । हम लोग दरी पर बैठ गये । मुझसे बोले--आइए 
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. .. .5 ! निहायत औपचारिक दो-चार मामूली बातें हुई। यह जानकर कि मैं 
शिक्षकों के श्रम-संगठन के काम से आया हूं, उन्होंने आँखें फाइकर गौर से देखा । 
मुझसे न लिखने की बात को, न कोई तारीफ । चाय जरूर पिलायी। आगंतुक के 
बहाने खुद चाय पीने का मौका वे चूकते नहीं थे। यह मुलाकात बहुत सूखी रही। 
मुक्तिबोध मुझे शंका से देख रहे थे। जाँच रहे थे। वे एकदम गले किसी से नहीं 
मिलते थे। प्रकृति से वे शंकालु थे । किसी को जैसा-का-तैसा स्वीकार नहीं करते थे। 
बाद के कटू अनुभव और अकेलेपन ने यह शंका की प्रवृत्ति और बढ़ा दी थी। 
राजनांदगांव में तो वे कई लोगों की कल्पना में न जाने कैसे, कैसी तस्वीरें बनाकर 
परेशान हुआ करते थे। दिल्‍ली, कलकत्ता, प्रयाग के बहुत-से लोगों की इतनी 
अतिरंजित तस्वीर वे बनाते थे कि लगता ये सब विकट शैतान हैं, जबकि वे अपने 
काम में लगे तटस्थ लोग थे। शंका व असुरक्षा की भावना इतनी तीब्र हो उठी थी, 
बाद में, कि वह भयावह कल्पना करते रहते थे कि अमुक-अमुक लोग मेरे खिलाफ 
षड्यन्त्र कर रहे हैं--जबकि उन्हें. अपना भला करने से ही इतनी फुरसत नहीं 
मिलती थी कि उनका बुरा करें। उनके भित्रोंको शायद यह नहीं मालूम की मुक्तिबोध 
कभी-न-कभी भयंकर शैतान के रूप में उनकी कल्पना कर चुके हैं। सामान्य आदमी : 
का वे एकदम भरोसा करते थे, लेकिन राजनीति और साहित्य के क्षेत्र के आदमी के 
प्रति शंकालु रहते थे। कोई सहज ही उनके समीप होना चाहता या उनकी मदद 
करना चाहता, तो वे सशंकित हो जाते । कहते-- पार्टनर, इसका इरादा क्या है? 
ज्यों-ज्यों उनकी मुसीबतें बढ़ती गयीं, ज्यादा कड़ ए अनुभव होते गये, उनके कई 
विश्वसनीयों का चारित्रिक पतन होता गया, उनकी शंका बढ़ती गयी । वे अपने को 
असुरक्षित अनुभव करते गये । अन्त के एक-दो साल तो वे अपने चारों तरफ डर के 
काँटे लगाकर जीते थे। उन्हें लगता, कोई भयंकर षड्यन्त्र चारों तरफ से उन्हें घेर 
रहा है। यह स्थिति तब बहुत तीव्र हो गयी, जब सरकार ने उनकी पुस्तक पर 
प्रतिबन्ध लगाया । इस वात को आगे लिखूँगा । 

नागपुर में चार-पाँच दिन रहकर भी मैं उनसे दोबारा नहीं मिला। उन्होंने भी 
ऐसी कोई इच्छा नहीं की यह सीधा कहलानेवाला आदमी, कुछ मामलों में बड़ा 
काँझयाँ था । वह चुपचाप बैठा जाँच रहा था। आगे साल-भर तक कोई सम्बन्ध नहीं 
रहा । एक दिन 'नया खून' का ताजा अंक खोला तो तीन कॉलम की एक टिप्पणी 
का शीर्षक था--'थॉट और परसाई की स्पिरिट में अन्तर है।' टिप्पणीकार-- 
गजानन माधव मुक्तिबोध। मेरी एक कहानी का अनुवाद 'थॉट' ने छापा था। 
मुक्तिबोध ने 'थॉट' की राजनीति बतलायी थी और मेरी कहानी को जैसे 'मिसफिट' 
कहा था। चेतावनी थी कि ये पत्र प्रचार और पैसे का लोभ देकर कैसे किसी बनते 
लेखक को फंसाते हैं। मेरी उस कहानी का अर्थ 'थॉट' ने साम्यवादी व्यवस्था में 
'रेजिमेन्टेशन' के सन्दर्भ में लगाकर छापा था। यों मेरी एक 'फंण्टेसी' को 'पाञ्चजन्य' 
ने पौराणिक कथा समझकर धर्मार्थं उद्धत कर लिया था । अपनी समझ का उपयोग 
करने का हरएक को हक है। 
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मैंने उन्हें नहीं लिखा । वे भी चुप रहे। सालेक वाद जब 'वसुधा' निकालने की 

योजना बनी, तो मैंने उन्हें पत्र लिखा । वे भरे बैठे थे । बड़ा लम्त्रा पत्र आया । लिखा 

| { था कि 'नया खून” की उस टिप्पणी के बाद यहाँ लोगों ने मुझसे बार-बार कहा कि 

आपको बहुत बुरा लगा है। मैं टूर हूँ । लोगों से सम्पक्रं होता नहीं है। सुनता 

रहता हू । सोचा, सीधे आपसे बात कर लूं । में साफ बात करना पसन्द करता हूँ । 
आप मुझे साफ बताइए कि कया उस टिप्पणी से आपको बुरा लगा ? 

में समझ गया, मेरी-उनकी निकटता को घटित न होने देने में किन्हीं लोगों ने 
अपना फायदा देखा होगा । अपना फायदा देखने का भी हरएक को हक है। बाद में 
पता चला कि इन लोगों ने अपने समकालीनों के लिए खुफिया विभाग भी खोल 
रखा था और जगह-जगह एलची नियुक्त कर रखे थे। हमारे मित्र, प्रमोद वर्मा जब 
तबादले पर जबलपुर आये, तव उन्हें हेड आफिस से चिट्टी मिली थी कि यहाँ किससे 
सम्वन्ध रखना और किससे नहीं, इस बारे में अमुक से हिदायत ले लो। प्रमोद ने 
लिख दिया था कि शत्रु और मित्र मैं खुद बनाता हूँ । उस चिट्ठी को मुक्तिबोध के 
सामने हम लोगों ने पढ़ा और खूब हँसते रहे। खेर, ये स्थानीय मधुर पॉलिटिक्स 
की बातें हैं। मगर परिवेश से कटकर आदमी रह नहीं सकता। मुक्तिबोध-जँसे 
पारदर्शी सचाई के सरल आदमी को अपने आसपास की यह अविश्‍वसनीयता और 
अकेलापन दे देती थी । 

'कामायनी : एक पुनविचार' को छापने के लिए एक पुस्तक-विक्रेता मित्र 
शेषनारायण राय राजी हो गये थे। वे पेशे से प्रकाशक नहीं हैं। पंसा लगा देने को 
तैयार थे। मुवितबोधजी पर उनकी श्रद्धा थी । तब मुक्तिबोध को कोई प्रकाशक 
नहीं मिलता था। पुस्तक का कम्पोजिग चल रहा था, तब वे जबलपुर आये । तीन 
दिन हो गये, पर उन्होंने न किताब की वात को, न राय से मिलने की इच्छा । पहले 
तो रात-दिन पुस्तक छपने की लौ लगी रहती थी और अब यह विराग। मैंने कहा-~ 
आप प्रकाशक से तो मिल लीजिए । वे यहीं पास में रहते हैं मुक्तिबोध खिन्न भाव 
से बोले--मिल लेंगे, पार्टनर । कोई उससे मिलने थोड़े ही आये हैं। मैंने कहा -- 
सच बताइए मामला कया हैँ? वे बोले--अब तो पाण्डुलिपि दे ही चुके अमुक 
साहब कह रहे थे कि आप बुरे फंस गये । वह राय तो बहुत खराब आदमी है। खैर ! 
मैंने राय से कहा, राय हँसा । कहने लगा --वही साहब मुझसे कह गये कि तुम पैसा 
पानी में डाल रहे हो । उस किताब को कौन खरीदेगा ? मुक्तिबोध उनका विश्वास 
करते थे । वे बड़े हैरान हुए । कहने लगे--आखिर उसने ऐसा किया क्यों ? बाद में 
राय ने उन्हें रुपये पेशगी दिये दूकान से वे कुछ किताबें भी ले गये। बहुत गद्गद 
थे । ऐसे मौके पर वे बच्चे की तरह हो जाते थे--वाह पार्टनर, आपका यह राय भी 
मजे का आदमी है। उसने इतने रुपये दे दिये। अगर उन्हें किसी से मुश्किल से सौ | 
रुपये मिलने की उम्मीद है और वह दो सौ रुपये दे दे, तो वे चकित हो जाते | 
कहते--पार्टनर, यह भी बड़ी मजे की बात है। उसने तो दो सौ रुपये दे दिये । इतने 
रुपये कोई कैसे दे देता है।इस पुस्तक का प्रकाशन वे अपने ऊपर एहसान मानते थ। 
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राजनांदगांव से उन्होंने राय को अंग्रेजी में ऐसी चिट्टी लिखी जो कोई लेखक प्रकाशक 
को नहीं लिखेगा। लिखा था--पुस्तक अच्छी छपनी चाहिए । मैं आपको लिखकर 
देता हूँ कि मुझे आपसे एक भी पैसा नहीं चाहिए, बल्कि आपका कुछ ज्यादा खर्च हो 
जाय, तो हरजाना देने को तैयार हूँ । मे 
राजनाँदगाँव में वे अपेक्षाकृत आराम में रहे | शरद कोठारी तथा अन्य मित्रों ने 
उनके लिए सबकुछ किया । पर वे बाहर निकलने को छटपटाते थे | वे साल में एक- 
दो बार किसी सिलसिले में जबलपुर आते और खूब खुश रहते, रंगीन सपने में डूबते 
हुए कहृते--पार्ट नर, ऐसा हो कि एक बड़ा-सा मकान हो । सब सुभीते हों। कोई 
चिन्ता न हो। वहाँ हम कुछ मित्र रहें। खूब बातें करें, खूब लिखें-पढ़ें और जंगल में 
खूब घूमें । फिर कहते---आप राजनाँदगाँव आइए । वहीं कुछ दिन रहिए। बहुत बड़ा 
मकान है । कोई तकलीफ नहीं होगी । नो, नो, आई इनवाइट यू। 
मुक्तिबोध की आशिक दुर्देशा किसी से छिपी नहीं थी। उन्हें और तरह के 
क्लेश भी थे। भयंकर तनाव में वे जीते थे पर फिर भी बेहद उदार, बेहद भावुक 
आदमी थे। उनके स्वभाव के कुछ विचित्र विरोधाभास थे । पैसे-पैसे की तंगी में 
जीनेवाला यह आदमी पैसे को लात भी मारता था। वे पंसा देनेवाली पत्रिकाओं में 
लिखकर आमदनी बढ़ा सकते थे, पर लिखते नहीं थे। कहते--अपनी पत्रिका में 
लिखेंगे । बस मुझे तो कागज आप दे दीजिए। यों वे बहुत मधुर स्वभाव के थे । खूब 
मजे में आत्मीयता से बात करते थे। मगर कोई वैचारिक चालबाजी करे या ढोंग 
करे, तो मुक्तिबोध चुप बैठे तेज नजर से उसे चीरते रहते। उस वक्‍त उनके ओठ 
किसी बदमाश स्कूली लड़के की तरह मुड़ जाते। आपस में मित्रों में एकरस हो जाते, 
मगर तभी वर्ग-चेतना जाग उठती, तो अजनबी होने लगते | जबलपुर आये, तो मेरे 
घर पर एक मित्र हनुमान वर्मा से मुलाकात हुई | हनुमान कालेज में पढ़ते हैं । खूब 
यारबाश आदमी हैं। दो-तीन दिन खूब मजे में उनसे मुक्तिबोध की जमती रही । 
फिर हनुमान अपने घर ले गया । वहाँ अच्छा-सा सोफा था। डाइनिग-टेबिल भी 
थी। मुक्तिबोध को खटका लग गया । वे शिष्ट व्यवहार करने लगे। लौटते वक्‍त 
रास्ते में मुझसे बोले--पार्टनर, इस आदमी से अपनी कँसे पट सकती है ! उसका 
सोफा देखो, डाइनिग-टेबिल देखो । यह अपनी दुनिया का आदमी नहीं है। ही 
बिलांग्ज टू ए डिफरेण्ट वल्ड । मैंने कहा--कुल छः-सात सौ ही पाता है वह । अपनी 
ही दुनिया का आदमी है । पर यह बात गले उतरने में देर लगी । 
वर्ग-चेतता के तीब्र बोध की दो-एक घटनाएँ दिलचस्प हैं। मुझ पर एक प्रकाशक 
ने कापीराइट का मुकदमा चला दिया था । मुक्तिबोध आये हुए थे । दिसम्बर का 
महीना था। भोजन करके वे सामने के मैदान में बैठे थे । मैं कचहरी जाने लगा, तो 
पुछा--पार्दनर, मजिस्ट्रेट कौन है ? मैंने नाम बताया वे बोले-- नाम से मालूम 
होता है कि वह नीची जाति का है। विदर्भ में होते हैं ये लोग। आप छूट जायेंगे । 
मैने पुछा--यह्‌ अन्दाज आपको कैसे लगा ? उन्होंने कहा--वह नीची जाति का है 
न ! उसकी वर्ग-सहानुभूति लेखक के प्रति होगी, प्रकाशक के साथ नहीं । संयोग से 
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मुकदमा खारिज भी हो गया। 

एक साहित्य-समारोह में एक वयोवृद्ध ब्राह्मण आचार्ये थे। विवाद की स्थिति 
थी ही । आचार्य के मातहत एक अध्यापक ने भी भाषण में आचार्यजी का समर्थन 
किया। बाद में मुक्तिबोध अकेले में हम लोगों से बड़ी गम्भीरता से बोले--वह जो 
अध्यापक है, उसकी सहानुभूति हमारी तरफ है । नौकरी के लिए आचार्य की बात 
वोल रहा था। वह जाति का अहीर है न ! वह हमारा ही साथ देगा, ब्राह्मण आचार्य 
का नहीं । 

पर एक दूसरे मौके पर दूसरी ही तरह की बात कहकर उन्होंने हमें चौकाया । 
एक आदमी बड़ा ओछा व्यवहार कर रहा था । हम सब लोगों की पीठ-पीछे निन्दा 
करता था। मुक्तिबोध सुनते-सुनते बोले-पार्टनर, वह जात का लोधी है न ! 
इसीलिए । > 
मुक्तिबोध विचारों से आधुनिक लेकिन इसके साथ ही वैज्ञानिक व्यवहार में 
कई बातों में बिल्कुल सामन्ती । किसी को अपने घर में साग्रह खाना खिलाना, 
अपनी हैसियत से वाहर खातिर करना उनकी खास प्रकृति थी । लगता था, कोई 
पुराने ठाकुर साहव हैं, जिन्हें मूँ छे मुड़ाना पड़ेगा, अगर मेहमानवाजी में कमी आयी । 
एक बार नागपुर में जव वे तीव्र ज्वर में 'नया खून' के टीन के नीचे काम कर रहे थे, 
मैं पहुँच गया । भर-दोपहर में पास को दूकान पर मुझे मिठाई खिला लाये, तब चैन 
पड़ी । मैंने बहुत मना किया, पर वे कहते--नहीं साहब, आप आये हैं, तो कुछ खाना 
तो पड़ेगा । पक्षाघात से जब वे पीड़ित थे, तब हम उन्हें भोपाल के लिए लेने पहुंचे । 
उस हालत में भी वे हड़बड़ा रहे थे कि इनके लिए क्या कर दिया जाय। कहने 
लगे--आप मेरे मेहमान हैं | आप मेरे यहाँ क्यों नहीं ठहरेंगे, कोठारी के यहाँ क्यों ? 
कोठारी से भी शिकायत की--क्यों साहब, यह क्या हरकत है? इन्हें आपने रास्ते 
में क्यों रोक लिया? इसमें बनावट नहीं थी। उनकी सच्ची ममता थी, उनके 
आन्तरिक संस्कार थे। वे नयी-से-नयी वैज्ञानिक उपलब्धि से मुग्ध होते थे, पर 
परिवार-नियोजन के खिलाफ थे। परिवार-नियोजन को पूँजीवादी सभ्यता की 
प्रबत्ति मानते थे। विचारों के मामले में जितने सधे हुए, जिन्दगी < व्यवस्था में 
उतने ही लापरवाह । स्वास्थ्य के प्रति अत्यन्त असावधान थे। सम्बन्धों में लचीले, 
मगर विचारों में इस्पात की तरह । कहीं कोई समझौता नहीं। पैसे-पैसे के लिए तंग 
रहते थे, पर पैसे को लात भी मारते थे। कभी बिल्कुल निस्संग हो जाते, कभी 
मोहग्रस्त । 
मुक्तिबोध विद्रोही थे। किसी भी चीज से समझोता नहीं करते थे । स्वास्थ्य 
के नियमों और अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों से भी नहीं । उनकी राजनीति है, यह बात सर्व- 
विदित यी । नागपुर में सरकारी नौकरियों में थे, तब उनके पीछे साम्यवाद-विरोधी 
भूत लगे रहते थे। उनके विचारों ने कभी उन्हें नौकरी में ऊपर नहीं उठने दिया | 
राजनाँदगाव के प्राइवेट कालेज की नौकरी उन्हें अनुकूल पड़ी। वहाँ उन्हें लोगोंने 
बड़े श्रद्धा-प्रेम से रखा । ४ 
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मुक्तिबोध भयंकर तनाव में जीते थे । आर्थिक कष्ट उन्हें असीम थे। उन जैसे 
रचनाकार का तनाव साधारण से बहुत अधिक होगा भी । वे सन्त्रास में जीते थे। 
आजकल सन्त्रास का दावा बहुत किया जा रहा है। मगर मुक्तिबोध का एक-चौथाई 
तनाव भी कोई झेलता, तो उनसे आधी उम्र में मर जाता । मृत्यु से दो साल पहले 
वे जबलपुर आये थे । रात-भर वे बड़बड़ाते थे। एक रात चीखकर खाट से फर्श पर 
गिर पड़े । सँभले, तब बताया कि एक बहुत बड़ी छिपकली सपने में सिर पर गिर 
रही थी। 


उन दिनों उनकी पुस्तक भारत: इतिहास और संस्कृति’ पर प्रतिबन्ध लग 


चका था। वह पुस्तक कोर्स में लग चुकी थी । उसके खिलाफ आन्दोलन करानेवाले 
मुख्यतः दूसरे प्रकाशक थे। आन्दोलन में जनसंघ प्रमुख था । इसके साथ ही गैर- 
साम्प्रदायिक पत्रों के भी बिके हुए सम्पादक थे। जनसंघ उनके पीछे पड़ गया था। 
राजनाँदाँव में उसके स्वयंसेवक उन्हें परेशान करते थे। उस ववत विद्वान्‌ लेकिन 
अधिकारहीन राज्यपाल था और भ्रष्ट तथा मूर्ख मुख्यमन्त्री । राज्यपाल ने डेढ़ घण्टे 
बात की, बात मानी भी, पर कहा-- मैं वया कर सकता हूँ ! मुख्यमन्त्री के पोटिको 
के पास मुमितबोध घण्टे-भर खड़े रहे । वह्‌ बँगले से निकला तो ये बात करने बढ़े। 
बात शुरू ही की थी कि बोला--उसमें अब कुछ नहीं हो सकता । इन्होंने कहा--पर 
आप मेरी बात तो सुन लीजिए वह बोला--मेरे पास इतना वक्‍त नहीं है । मुझे 
जरूरी काम है। 

जबलपुर लौटे तो बहुत टूटे हुए और बहुत क्रोधित । वह आदमी चट्टान-ज॑सा 
था । लेकिन इस घटना ने उनके भीतर भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी 
थी । वे बेहद उत्तेजित थे। इस प्रतिबन्ध से उनकी अपार क्षति हुई। यदि पुस्तक 
चलती, तो उन्हें इतनी रायल्टी मिलती कि सारा संकट खत्म हो जाता । व्यक्तिगत 
क्षति का आघात तो था ही। पर इस पुरे काण्ड को व्यापक राजनीतिक सन्दर्भ में 
देखकर वे बहुत त्रस्त थे। कहते थे--यह नंगा फासिज्म है। लेखक को लोग घेरे, 
शारीरिक क्षति की धमकी दें। इधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं । अभिव्यक्ति 
की स्वतन्त्रता जा रही है। गला दबाकर आवाज घोंटी जा रही है। 

'अंधेरे में' कविता का यही रचनाकाल है। उन दिनों मुवितबोध बहुत आशंका ग्रस्त 
थे | छोटी-से-छोटी बात उन्हें विचलित कर देती थी । चाबी जिस जेब में रखी होते 
की उन्हें याद थी, अगर वह उस जेब में नहीं है तो वे ऐसे सशंकित हो उठते थे, जैसे 
कोई बड़ा षड्यन्त्र उन्हें घेर रहा है। उन दिनों वे बहुत उत्तेजित होकर घण्टों बहुत 
जोर से बोलते रहते थे। गले की तसें तनी हुई साफ दिखती थीं। कनपटी लौकती 
थी, दम भर आता था और वे 'डबल स्ट्रांग' चाय की माँग करते थे । 

अन्तिम बीमारी के महीने-भर पहले वे जबलपुर आये थे। हाथ और पाँव में 
एक्ञिमा था। पाँव सूजे थे। वे नीम की बहुत-सी पत्ती पीसकर साथ ले आये थे । 
सुबह पाँवों को धोकर नीम की पट्टी करते । बहुत दुर्बल हो गये थे । बहुत परेशान 
थे। पर शारीरिक और आथिक कष्ट की बात लगभग नहीं करते थे। रात को 
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उन्होंने हम लोगों को 'अँधेरे में' कविता सुनायी थी । डेढ़ घण्टे के पाठ के बाद वे 
शिथिल होकर विस्तर पर लुढ़क गये थे। हम लोगों ने उन्हें थोड़ी ब्राण्डी देकर सुला 
दिया था । सुबह बोले -- पार्टनर, दवा बहुत अच्छी थी । 

महीने-भर वाद ही उन्हें पक्षावात हो गया । आदमी यह सोचने को मजबूर है 
कि अगर ऐसा हो गया होता, तो वैसा नहीं होता। बहुत-से मित्र यहाँ सोचते हैं, 
अगर वे तभी जवलपुर रुक गये होते तो बीमारी न बढ़ती । यहाँ मेडिकल कालेज में 
उन्हें कुछ दिनों के लिए भरती करा देने का हम लोगों ने तय किया था । पर उन्हें 
बीमार पिताजी से मिलने नागपुर जाना था। वे कह गये थे कि महीने-भर में मैं 
लौटकर आता हूँ और कुछ दिन रहकर यहीं आराम करूंगा और इलाज करूँगा । 
पर महीने-भर बाद उन्हें पक्षाघात हो गया । दिल्‍ली से जब मैं चल ही रहा था कि 
श्रीकान्त के नाम उनके पत्र से यह खबर मिली | 

मुक्तिबोध अपनी बीमारी की भयंकरता जानते थे। वे जानते थे कि यह 
बीमारी प्राणान्त भी कर सकती है | शारीरिक कष्ट उन्हें बहुत था। छोटे-छोटे 
बच्चों के भविष्य की चिन्ता भी थी। रात कराहते बीतती थी । भोपाल के मित्र 
रात-भर कमरे के बाहर बरामदे में बैठे 'आई ग' (ओ माँ) और 'अग' (पत्ती को 
बुलाने के लिए) सुना करते थे। पर मुक्तियोध का उत्साह कम नहीं हुआ था। वे 
टूटे नहीं थे । संज्ञाहीन होने के पहले तक वे बीमारी की शिकायत लगभग नहीं करते 
थे । वे साहित्य और राजनीति की बातें करते थे। खूब उत्साह से बोलते थे। कभी 
हम उन्हें स्वास्थ्य के बारे में झूठा भरोसा दिलाते तो वे पलकें नीची करके कहते--- 
हाँ, पार्टनर । ठीक तो हो ही जायेंगे। उनके भाव से हम समझने लगे थे कि यह 
आदमी जानता है कि ये लोग मुझे दिलासा दे रहे हैं। वे संकेत से बता देते थे कि मैं 
सब जानता हूँ । मुझे क्यों बहलाते हो ! 

अपनी तरफ बढ़ती हुई मृत्यु को जो साफ देख रहा था, उसकी जिन्दगी की 
जकड़ कम नहीं हुई थी । यह किसी भी तरह जीवन से अटके रहने का घटिया मोह 
नहीं था। ऐसा नहीं था कि जीवन के सारे सन्दर्भ कटकर सिर्फ आत्म-मोह बचा हो । 
आत्म-मोह अन्तिम क्षण तक उस आदमी में नहीं आया । वह सिर्फ जीवन-सन्दभाँ में 
उलझा हुआ था । सिगरेट और चाय के लिए अलवत्ता वे बाल-हठ-जैसा करते थे । 
बाकी अपने बारे में कुछ नहीं । नेहरूजी की तबीयत कैसी है? देश की राजनीति 
किस ओर से गुजर रही है ? साहित्य में इन दिनों क्या चला हुआ है ? यही सब बातें 
वे करते थे | पीड़ा होती तो कराह देकर वे फिर वैसे ही नॉम॑ल हो जाते थे। 

बीमारी से लड़कर मुक्तिबोध निश्चित जीत गये थे। बीमारी ने उन्हें मार 
दिया, पर तोड़ नहीं सकी | मुक्तिबोध का फौलादी व्यक्तित्व अन्त तक वैसा ही 
रहा । जैसे जिन्दगी में किसी से लाभ के लिए समझौता नहीं किया, वैसे मृत्यु से भी 
कोई समझौता करने को वे तैयार नहीं थे । 

वे मरे । हारे नहीं । मरना कोई हार नहीं होती । 
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जीते हुए उम्मीदवार के नाम 


भैयाजी, 
चाहता तो यह था कि ये सब बातें आपसे प्रत्यक्ष कहता, पर इस वक्‍त आप उन 


लोगों से घिरे होंगे, जिन्होंने आपको मत नहीं दिया । जो मत नहीं देते, वे बधाई देने 
पहले पहुंचते हैं । जो सबसे पहले आपके गले में माला डाले, उसे अपना सबसे बड़ा 
शत्रु समझ्ञिए। माला डालनेवालों को अगर आप अपना मानेंगे, तो अगली वार हार 
जायेंगे। जिससे ज्यादा लोग सड़क पर नमस्ते करते हैं, वह अवसर हार जाता है। 
मैंने तो आपको मत दिया था, इसलिए मैं आपको बधाई देने नहीं आया। मैं यह 
चिट्ठी लिखकर डाक में छोड़ रहा हूँ । 

भेयाजी, मैंने आपको मत तो दिया, पर आपके जीतने का मुझे बेहद दुःख है। 
आप पूछेंगे--ऐसा क्यों है फिर मत ही क्यों दिया ? बात यह है कि मत मैंने दया- 
वश दे दिया । उन दिनों आप जनता के दुखों पर रोते हुए घूम रहे थे । मैं तब आपके 
दुख पर रो रहा था। मेरी देखादेखी जनता भी रोने लगी थी। उम्मीदवार और 
जनता दोनों की आँखों में आँसू थे । जनता समझती थी कि आप उसकी हालत पर 
रो रहे हैं, पर वास्तव में आप अपनी पतली हालत पर रो रहे थे। इधर आप 
समझते थे कि जनता अपने कष्टों पर रो रही है, पर वास्तव में वह इसलिए रो रही 
थी कि हाय, अगर आप न जीते, तो आपका क्या होगा ? दोनों तरफ के आँसुओं ने 
ऐसी गलतफहमी पैदा की कि मत आपको मिल गये। आपको यह खुशफहमी बनी 
रहेगी कि जनता आपको चाहती है, जबकि वह आपसे नफरत करती है, मगर दयालु 
है। इधर जनता इस खुशफहमी में रहेगी कि आप उसके शुभचिन्तक हैं, जबकि आप 
सिर्फ अपने शुभचिन्तक हैं। खुशफहमी से नेता पनपता है, मगर जनता नष्ट होती 
है । यही इस देश में हो रहा है। 

भैयाजी, अब आप कुछ दिन तो लाउडस्पीकर और चाय के बिलवालों के डर 
से बाहर नहीं तिकलेंगे । बड़े-बड़े हार जो लोग लाये थे, वे आपके पैसे से लाये होंगे । 
छोटे हार अपने पैसे से लाये होंगे। बड़े हारों की कीमत आपने पेशगी दे दी होगी । 
ऐसी गलती मत किया करिए । अगर आप हार जाते तो वे कम्बख्त पैसे वापस नहीं 
करते। या उन हारों को जीते हुए के गले में डाल देते । मैं कह रहा था कि शामि- 
याना वाला, लाउडस्पीकरवाला, चाय-पानवाला और पेट्रोलवालां--ये सब दो दिन 
तो भीड़भाड़ के कारण चुप रहते हैं, पर तीसरे दिन तगादा कर देते हैं। इन्हीं के 
डर के कारण सदस्य को घर में घुसे रहने की जरूरत पड़ती है जो आदत बन जाती 
है। वह फिर पाँच साल बाहर नहीं आता । पानी की तरह जीत की गर्मी से भाप 
बनकर उड़ जाता है। पांचवें साल जब चुनाव के बादल उमड़ते हैं, तब वह भी 
जमीन पर आ जाता हे ओर दिखायी देने लगता है। मेंढक भी पानी गिरते ही प्रकट 
हो जाते हैं | मैं नेता की मेंढक से तुलना नहीं कर रहा हँ---जब आपका भाषण 
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सुनता हूँ, तो मेंढक की याद बरबस आ जाती है। 
पिछले चुनाव में भी आप जीते थे। उसके वाद पाँच सालों तक आपके दर्शन 
क्षेत्र में किसी को नहीं हुए । इस बीच अपने क्षेत्र के तीन भक्तों को भगवान के दर्शन 
हो चुके हैं, मगर आपके नहीं हुए । आप भगवान की तरह फालतू थोड़े ही हैं कि 
चाहे जिसे दर्शन दे दें । मगर लोग नासमझ हैं । कहते हैं--पाँच सालों तक कहाँ 
रहे ? मैंने आपकी तरफ से उन्हें समझाया - भैयाजी उन बेशर्मों की तरह नहीं हैं 
जो कुछ काम नहीं करते, मगर शान से जनता में घूमते हैं। भैयाजी लज्जावान 
आदमी हैं। उनसे जनता का भला नहीं हुआ तो वे हयादार आदमी की तरह मुंह 
छिपाकर बैठे रहे । निर्लज्ज तो हैं नहीं कि बाहर निकल पड़ें । वे बै3-बैठे जनता के 
कष्टों के लिए रोते रहते थे । पांच साल जनता के लिए वे छिपकर रोये हैं । 
भैयाजी, मेरे समझाने का असर पड़ा । जब आप चुनाव के समय प्रकट हुए तब 
लोगों को “भये प्रगट कृपाला दीनदयाला' जैसा लगा लोगों ने कहा--देखो, दीनों 
का सच्चा हितकारी आ रहा है। पाँच साल दीनों के दुख से रोता रहा, इसलिए 
आँखें कमजोर हो गयी हैं | हमें पहचान नहीं रहा है। आपने भी कमाल कर दिया । 
जिसका वाप दस साल पहले मर चुका है, उससे आप पूछते हैं-पिताजी तो अच्छी 
तरह हैं न ? उसने जवाब दिया -स्वर्ग से इधर खबर नहीं आती। आप जायें तो 
पिताजी के हालचाल भेजिए ! आप हँसकर टाल गये । चुनाव के वक्‍त हसकर ही 
टालना चाहिए । जो हँसकर नहीं टाल सकता, वह हार जाता है। आप हँसकर 
टालने की विद्या में निपुण हैं । 
जब 'दीनदयाला ' प्रकट हो गये, तब दीनों ने कष्ट-कथा कहनी शुरू कर दी । 
एक गाँव के लोगों ने कहा--यहाँ रेलवे स्टेशन बन जाये, तो बड़ा सुभीता होगा । 
आपने कहा--रेलवे स्टेशन तो छोटी चीज है। मैं यहाँ हवाई-अड्डा बनवाऊंगा । 
आमतौर पर लोगों ने कहा कि महँगाई बहुत है। आपने जवाब दिया--मुझे पहले 
बताया क्यों नहीं ? खैर, चुनाव के बाद तो किसी चीज की कीमत ही नहीं देनी 
पड़ेगी । एक जगह लोगों ने कहा--पानी की बड़ी तकलीफ है । आपने कहा--वह 
अब नहीं रहेगी । चुनाव के बाद मैं गंगा से पाइप-लाइन डलवा दूंगा । गंगाजल 
पियोगे तुम लोग । एक जगह आपने पूछा --मौसम तो यहाँ का ठीक रहता है न ? 
लोगों ने कहा---मौसम तो ठीक ही रहता है। आपने कहा --नहीं-नहीं, मौसम 
खराब रहता है तो बताओ | मैं ठीक करवा दूंगा । अपने यहाँ मौसम का महकमा 
भी है | भेयाजी, हम सब लोगों को तब विश्वास हो गया कि आप स्वगं लाने ही 
वाले हैँ । कुछ लोगों ने अशुभ कहावत जरूर कही कि 'बिना मरे' स्वर्ग नहीं मिलता । 
पर हमें विश्वास हो गया था कि आप हमें जीवित अवस्था में ही स्वर्ग का सुख दे 
देंगे । हमें सिर्फ इतना पुण्य करना है कि आपको वोट दे दें। जो आदमी महंगाई से 
लेकर मौसम तक ठीक कर सकता है, वह सर्वशक्तिमान से एकाध इंच ही छोटा 
पड़ेगा । 
, भैयाजी, अब तो यहाँ यह सवाल खड़ा हो गया है- हू आफ्टर भैयाजी? 
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भैयाजी के बाद कौन ? जवाहरलाल नेहरू के सन्दर्भ में यह MTR ONT 
आफ्टर नेहरू ? यही सवाल आपके वारे में उठने लगा । बात यह है कि त 
की दो पीढ़ियाँ इन्तजार करते-करते बूढ़ी हो गयीं कि आप सीट कभी छोड़ेंगे। 
जवानों को आपने बूढ़ा कर दिया | सीट नहीं छोड़ी । जवानों ने राजनीति छोड़दी | 
आपके कारण, अब आपकी जगह लेनेवाला कोई नहीं हैं। अब परेशान करनेवाला 
सवाल उठता है-- हू आफ्टर भैयाजी ? मैं कहता हूँ--'हू' तो छोड़ो । इसकी 
कल्पना करो कि ह्वाट आफ्टर भ॑याजी? भैयाजी के बाद हमारा क्या होगा ? 
` भैयाजी, हम बहुत घबराये हुए हैं। आप जल्दी कुछ ऐसा प्रबन्ध करे कि अनन्तकाल | 

तक हमारे प्रतिनिधि बने रहें अगर आप हमें अनाथ छोड़कर स्वर्गं सिधार गये, तो 
भी हम आपको ही अपना प्रतिनिधि चृनेंगे । किसी जिन्दा आदमी को हम वोट नहीं 
देंगे । अभी भी कहाँ देते हैं ! हम सरकार से कह देंगे कि भैयाजी स्वर्गं से ही हमारा 
प्रतिनिधित्व करेंगे । अभी भी वे यही करते हैं। 

इस क्षेत्र की जनता आपसे बहुत-कुछ कराना चाहती है, पर आप सिर्फ महत्त्व 
पूर्ण काम ही किया करें। महँगाई, पानी की कमी, सड़कों की खराबी, शिक्षा आदि 
ऐसी बातें हैं जो साधारण हैं। आपको बड़े काम करने चाहिए । उदाहरण के लिए 
यहाँ जुए के काफी अड्डे हैं । जुआ एक महत्त्वपूर्ण गृह्‌-उद्योग है। मगर इन लोगों 
को पुलिस कभी-कभी तंग करती है। इनकी रक्षा करना पहला कत्तेव्य है। आप 
इनके और पुलिस के बीच एक समझीता करवा दीजिए। फिर बहुत लोगों की 
जमानत होने में कठिनाई आती है। यह काम भी आपके सुपुर्द है। इस क्षेत्र में । 
ठाकुरों में काफी एकता है। यह अच्छी बात नहीं । आप कृपा करके ठाकुरों के दो 
दल करवा दीजिए। कभी-कभी लाठी चल जाय, तो सीट सुरक्षित रहेगी । इधर 
गाँजा-अफीम 'स्मगल' करनेवालों को भी तकलीफ होने लगी है। आप इनकी रक्षा 
कीजिए, जिससे आपके क्षेत्र के निवासी नशा करके दुःख भूल सके। 

इस बार मन्त्रिमण्डल में घुसने के आपके कैसे चांस हैं ? कोशिश पूरी कीजिए । 
आपको केबिनेट में देखकर हमें बड़ी खुशी होगी । अकर्मण्यता में आप किसी से कम 
नहीं हैं। फिर आपको मन्त्रिमण्डल में क्यों नहीं लिया गया? इस बार अपने लिए 
नहीं तो कम-से-कम हमारे लिए मन्त्री हो ही जाइए। 

मेरे योग्य सेवा बताइए । 


j 
| 


आपका हितैषी 
एक मतदाता 
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एक दीक्षान्त भाषण 


[विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोहों का मौसम चल रहा है। एक विश्वविद्यालय 
में एक मन्त्री का दीक्षान्त भाषण मैंने भी सुना। भाषण ज्यों-का-त्यों यहाँ दे रहा 
व्क] 
हु 


प्यारे विद्याथ्चियो ! 

इस समारोह में छात्रों से ज्यादा पुलिस के सिपाही देखकर मेरा मन आनन्दित 
हो उठा है। देखिए, सिर्फ वीस वर्षो में हमने कितनी प्रगति कर ली । दुनिया में 
बहुत पुराने विश्वविद्यालय होंगे, पर वहाँ भी एक छात्र के पीछे एक पुलिसम॑न अभी 
तक नहीं हो पाया । शासन को तो इस प्रगति का श्रेय है ही, आप लोगों को भी कुछ 
श्रेय है। मैं तो उस दिन की कल्पना कर रहा हूँ, जब आपमें से हर एक के बाथरूम 
में एक सिपाही होगा । अगर शासन और छात्रगण परस्पर सहयोग करते रहे और 
दोनों ने प्रयत्न किये, तो वह दिन दूर नहीं है जब उपकुलपति के आसन पर पुलिस 
थानेदार विराजमान होगा। आप इस दिशा में जो प्रगति कर रहे हैं, उसकी मैं 
प्रशंसा करता हूं । शासन इस दिशा में जो करता है वह आप जानते ही हैं। विश्व- 
विद्यालय और पुलिस को निकट लाने के लिए शासन पूर्ण प्रयत्न करेगा--यह 
आश्वासन मैं इस पवित्र अवसर पर आपको देता हूं । 

प्यारे छात्रो, आप तो अभी से हल्ला-गुल्ला और हुटिंग करने लगे। इतने 
उतावले मत होइए। मैंने अपनी सुविधा के लिए भाषण में हुटिग के उपयुक्त कई 
स्थल रखे हैं। उन्हें आने दीजिए और तब मुकत मुख से हुट कीजिए। 

मैं आपको बतला दूं कि मैं कोई विद्वान्‌ या महापुरुष नहीं हूँ । प्रश्‍न उठता है 
कि फिर मैं दीक्षान्त भाषण के लिए क्यों बुलाया गया । जवाब साफ है। मैं अगर 
इस बार भी नहीं बुलाया जाता तो ग्राण्ट रुकवा देता । तब आप लोगों का पढ़ना 
बन्द हो जाता । आपका भविष्य अन्धकारमय न हो, यही सोचकर मैं दीक्षान्त भाषण 
देने आ गया हूँ । 

आप लोग फिर शोरगुल करने लगे | आप शायद हुटिंग के मुड में आ गये हैं । 
मैं इसका बुरा नहीं मानता । इससे तो अभ्यास ही बढ़ता है। हमें आजकल हर 
जगह हुटिंग का सामना करना पड़ता है । अपढ़ जनता की हूटिग से मैं ऊब उठा हूं । 
आप जैसे शिक्षित नवयुवक मुझे हट कर रहे हैं, यह काफी रिफ्रेशिग लग रहा है । 
फिर यह मेरे लिए गौरव की वात है कि इस वक्‍त जब मेरे साथी, दूसरे मन्त्री गवर्नेर 
लोगों के द्वारा हुट हो रहे होंगे, मैं एक विश्वविद्यालय में हुट हो रहा हूं । इससे मेरा 
स्तर बढ़ता है। 

शोरगुल, आवाजकशी और हूटिग के मामले में मैं आप लोगों की क्षमता 


जानता हूँ । मैंने कोयल से पूछा था--बहनजी, आप पेड़ों पर बैठी क्या गाती हुँ? | 
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उसने कहा--पहले मैं शहर में गाती थी, पर विश्वविद्यालय के लड़कों ने हूट करके 
भगा दिया । इसीलिए पेड़ पर बैठकर गाना पड़ता है। 

मैं यह भी जानता हूँ कि मोर पहले शहर के स्टेज पर नृत्य करता था । पर 
आप लोगों ने कंकड़ मारकर उसे भी जंगल में भगा दिया। में जानता हूँ कि मेरी 
जगह अगर बृहस्पति भी भाषण देते होते, तो वे भी हूट कर दिये जाते | आपके 
उपकुलपति उन्हें आमन्त्रित करके देखें । मैं दावे से कहता हूँ कि वे यहाँ आने से 
इन्कार कर देंगे। यह तो मेरा ही कलेजा है जो बोले जा रहा हूँ। मेरे साहस का 
कारण यह है कि मैं बुहस्पति की तरह ज्ञानी नहीं हूँ। ज्ञानी कायर होता है। अविद्या 
साहस की जननी है | आत्मविश्वास कई तरह का होता है-- धन का, बल का, ज्ञान 
का । मगर मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। 

अब आप मंच पर कंकड़ फेंकने लगे हैं। मैं इस कार्यक्रम की तुलना जब पश्चिम 
के ऐसे ही कार्यक्रम से करता हूँ, तो मेरा मन भर उठता है । पश्चिम में ऐसे मौके पर 
अण्डे फेंके जाते हैं, पर हाय ! भारत माता के इन लोगों को कंकड़ फेंकना पड़ता है। 
वे अण्डे नहीं खरीद सकते | देश की आथिक दुर्दशा का इससे बड़ा सबूत और क्या 
होगा कि हमारे होनहार नौजवान वक्त पर फेंकने के लिए अण्डे नहीं खरीद सकते । 
पर मैं आपसे कहता हूँ कि निराश मत होइए। हम पर भरोसा रखिए। हम देश का 
बिकास कर रहे हैं। आप जल्दी ही अण्डे फेंक सकेंगे । मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने 
जीवनकाल में आपसे नहीं, तो आपके लड़कों से अपने ऊपर अण्डे जरूर फिकवाऊंगा। 
इसके लिए चाहे मुझे सौ साल भी मन्त्री क्यों न रहना पड़े । 

युवा मित्रो, आपने ताली बजाने का एक स्थल खो दिया। खैर, आगे ध्यान 
रखिए। मैं देख रहा हूँ कि आपमें से कुछ लड़कियों के पीछे खड़े होकर बकरे की 
बोली बोल रहे हैं । मैं जानता हूँ, अच्छी लड़कियाँ जानवर को बोली बोलनेवाले 
युवक से ही प्रेम करती हैं। मेरा लड़का एक लड़की के पीछे कुत्ते की बोली बोलता 
था। वह इतनी मुग्ध हुई कि उससे प्रेम करने लगी। अव दोनों की शादी भी हो 
गयी है। घर में मेरा लड़का “भौं-भौं' करता है, तो बहू 'म्याऊ' करती है । इससे 
परिवार का वातावरण सुखद रहता है। 

युवको, देश को आपसे बड़ी आशाएं हैं। देश का भविष्य आपको ही बनाना है। 
आप पूछेंगे -वतेमान का कया होगा ? वर्तमान की चिन्ता आप न करें। वर्तमान को 
तो हम बिगाड़ रहे हैं । यदि हम वर्तमान को नहीं विग।ड़ेंगे तो आप भविष्य को कैसे 
बनायेंगे ? आपको भविष्य बनाने का मौका देने के लिए ही हम वर्तमान को बिगाड़ 
रहे हैं। यह आपके प्रति हमारा दायित्व है। यदि हम आज न बिगाड़ेंगे, तो कल 
आपके लिए कुछ काम नहीं रह जायेगा । तब आप निठल्ले हो जायेंगे और यह देश 
पतन के गतं में गिर जायगा । 

आप युवक हैं, क्रान्तिकारी हैं । मैं आपके क्रान्तिकारी आन्दोलनों को बड़े ध्यान 
से देख रहा हूँ । जब आप वस-कण्डक्टर और सिनेमा-गेटकीपर के विरुद्ध क्रान्तिकारी 
आन्दोलन करते हैं, तब मुझे बड़ी खुशी होती है। जब तक आप बस-कण्डक्टर और 
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सिनेमा-गेटकीपर के विरुद्ध क्रान्तिकारी आन्दोलन करते रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे । 
मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इन्हीं के खिलाफ आन्दोलन करते रहें । जिस 
दिन आप बुनियादी परिवर्तन के लिए आन्दोलन करने लगेंगे, उस दिन हम उखड़ 
जायेंगे। इसलिए आप सच्चे क्रान्तिकारी बनें । सच्चा क्रान्तिकारी कण्डक्टर, गेट- 
कीपर, चपरासी वगैरह से ही संघर्ष करता है। 

अब मैं आपको कुछ सन्देश देता हूँ । हर आदमी को जीवन के सत्य को पकड़ 
लेना चाहिए और उसके लिए हर कर्त्तव्य-करना चाहिए । मैंने समझ लिया कि मेरे 
जीवन का सत्य मन्त्री बनना है, इस सत्य को मैंने कभी नहीं छोड़ा । इस सत्य के 
लिए मैंने ईमान, धर्म सवका परित्याग किया, सत्य के लिए बड़े से बड़ा त्याग करना 

डता है । मैंने किया और आप जानते हैं कि सत्य मुझसे कभी नहीं छूटा । किसी भी 

पार्टी का मन्त्रिमण्डल हो, में जरूर मन्त्री रहा । जिसका मन्त्रिमण्डल बना, मैं उसी 
का हो गया । सत्य को इसी तरह दाँतों से पकड़ा जाता है। आप मेरे आदर्श पर 
चलें । विश्वविद्यालय के जीवन में आप यदि तय कर लें कि आपका सत्य डिग्री 
लेना है तो इसके लिए पेपर आउट व नकल से लेकर अध्यापक से मारपीट तक करें। 
सत्य से बड़ा कुछ नहीं है । 

मेरा दूसरा सन्देश यह है कि आप लोग राजनीति में भाग न लें। अगर आप 
राजनीति में भाग लेंगे, तो हमें राजनीति छोड़नी पड़ेगी । आप लोग चरित्रवान 
बनें। अगर आप चरित्रवान न बनेंगे, तो हमें बनना पड़ेगा--और हमारी अब 
चरित्रवान बनने की उम्र नहीं है। आप त्यागी वने--आप त्यागी न बनेंगे, तो 
मजबूर होकर हमें त्यागी बनना पड़ेगा । आप ईमानदार बनें, आपके ईमानदार बन 
जाने पर हम ईमानदार बनने से बच जायेंगे वरना हमें इस ढलती उम्र में ईमानदार 
बनना पड़ेगा। इसमें कितना क्लेश होता है, इसे आप कच्ची उम्र के लड़के नहीं 
समझ सकते । मेरी इच्छा है कि आप देश के सच्चे सपुत बनें । अगर आप नहीं बनेंगे, 
तो हमें बनना पड़ेगा--और हमारी सच्चे सपूत बनने की उम्र नहीं रही। तरुण 
मित्रो, देश को आपका ही भरोसा है। आप पर देश भरोसा नहीं करेगा, तो उसे 
फिर हम पर ही भरोसा करना होगा और यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा । 


तरुण मित्रो, आपको यह विदित ही है कि आज इस समारोह में मुझे भी 
आपके साथ कानून की डाक्टरेट बिना किसी इम्तहान के पास किये, ससम्मान मिल 


रही है। यह बड़ी स्वस्थ परम्परा है कि जो परीक्षा पास न करे, उसे सम्मानपूर्वक 
डिग्री मिल जाय । आज मैं भी आपकी तरह छात्र हो गया हूँ। मेरे मन में छात्र- 
जीवन की सुखद स्भृतियाँ जाग उठी हैं। किसी कवि ने कहा है-- अहा, छात्र जीवन 
भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे।' 

डॉक्टर बनने की इच्छा मेरी बचपन से ही थी, पर अक्ल ने साथ नहीं दिया। 
यह इच्छा आज पूरी हो रही है। मैं जानता हूँ कि यदि मैं मन्त्री न होता, तो कानूनी 
डॉक्टर क्या कम्पाउण्डर भी मुझे कोई नहीं बनाता। 

ओम्‌ शान्ति शान्ति शान्ति ! 
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लेखक : संरक्षण, समर्थन और असहमति 


प्रदीप पन्त का एक पत्र मैंने 'मुक्तधारा' 23 दिसम्बर, ।973 के अंक में'पढ़ा । 
इसके पहले भी सत्ता और लेखक के सम्बन्धों को लेकर ढेरों लेख लिखे गये हैं। हर 
चार-छह महीने में हम लेखक लोग कहीं गोष्ठी करते हैं और लगभग उन्हीं शब्दों में 
उन्हीं बातों -को दुहराते हैं। जब लगता है कि गोष्ठी हुए काफी महीने हो गये, तो 
फिर एक गोष्ठी करते हैं--विषय अमूमन वही होते हैं, नयी भाषा को तलाश, 
लेखक और उसका परिवेश, सत्ता और साहित्यकार । फिर लगभग उन्हीं शब्दों में 
उन्हीं बातों को दुहराकर सन्तुष्ट होते हैं कि जलसा कामयाब रहा। 

जलसे बराबर कामयाब हो रहे हैं, पर सवाल जहाँ-का-तहाँ खड़ा है---राज- 
नीतिक सत्ता और साहित्यकार का सम्बन्ध ? 

इधर मध्यप्रदेश में भी राज्यपाल ने एक दिन लेखकों से मिलने के लिए उन्हें 
चाय पर बुला लिया था। मैं तो भोपाल निवासी हूँ नहीं, पर प्रतिक्रियाएँ मैंने पढ़ीं 
और सुनीं-जो गये, वे कहलाये पतित और बिके हुए और जो नहीं गये, वे क्रान्ति- 
कारी ! और झगड़ा शुरू हो गया । 

मैं जानता हूँ, सरकार 'शब्द' से भब डरने लगी है। वह साहित्यकार से सम्बन्ध 
स्थापित भी करना चाहती है। वह पेट्रोनाइज़' भी करना चाहती है। वह अपनी 
एक सांस्कृतिक 'इमेज' भी बनाना चाहती है। मोरारजी भाई ने भी तो लेखकों को 
बुलाया था । 

सवाल यह है कि क्या कोई साहित्यकार बिल्कुल स्वतन्त्र रह सकता है ? लेखन 
से जीविका कमा सकता है? सरकारी नौकरी में जाकर आर्थिक विकास-सम्बन्धी 
मन्त्री का भाषण लिखने से अपने को बचा सकता है? क्या रेडियो, प्रकाशन विभाग 
और अकादमियों में जाने के लोभ को नकार सकता है ? 

साथ ही दूसरी बातें भी उठती हैं--क्या रेडियो पर कलाकार की जगह भाँड़ 
की नियुक्ति लेखकीय अहंकार को तुष्ट करेगी ? अकादमियों में क्या गेंवारों को 
बिठा दिया जाये ? प्रकाशन विभाग क्या अपढ़ों के हाथों में सौंप दिया जाये ? 

विकास-सम्ब्रन्धी मन्त्री का झूठा भाषण लिखने के लिए लेखक मजबूर है (उसे 
बीवी-बच्चे पालना है)। पर इसके बाद भी रचना में वह सही बात कहने के लिए 
कम-से-क्रम भीतरी ईमान से स्वतन्त्र है। 

मजा यह है कि भारतीय लेखक एक साथ दो युगों में जीता है--मध्य युग में 
ओर आधुनिक युग में । वह कुम्भनदास की तरह घड़े बनाकर नहीं जीता, पर कहता 
है-'सन्तन कहा सीकरी सों काम।' बह्‌ रैदास की तरह जूते नहीं सींता, न कबीर 
की तरह कपड़े बुनता है--मगर बात उन्हीं के आदशों की करता है। 
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ह एक छद्म कान्तिकारिता है। इनाम लेने की कोशिश में पीछे नहीं, 
अकादमियों के लाभ के लिए बराबर प्रयत्नशील, अच्छी सरकारी नौकरी की 
बराबर तलाश में -- मगर साथ ही यह नारा भी कि सरकार लेखक को खरीद रही 
हैं। आप तो बाजार में खुद माल की तरह बैठे हैं और खरीदार को दोष देते हैं कि 
कमबख्त हम लोगों को खरीद रहा है। फिर खरीदार क्या सिर्फ सरकार ही है 
कया इससे बड़े खरीदार नहीं हैं और क्या 'माल' विक नहीं र 

सरकार का विरोध करना भी सरकार से लाभ लेने और उससे संरक्षण प्राप्त 
करने की एक तरकीब है । लेखक न अब 'बेचारा' रह गया है, न भोला । ब जानता 
है कि सरकार का विरोध करने से कभी-कभी समर्थन से अधिक फायदे मिलते हैं। 
सरकार खुद चाहती हैं कि कुछ लेखक उनका विरोध करें। वे उन्हें पहचान लें और 
जो चाहिए दे-दिवा दें। 
अति सरलीकरण के खतरे होते हैं। बदलते समाज में सरल फार्मले भ्रम पैदा 
करते हैं। यशपालजी का यह कहना ठीक है कि सरकार अगर लेखक को संरक्षण 
देगी तो आपसे समर्थन की भी माँग करेगी। मगर फिर भी मुझे यह बात अति 
सरल लगती है। 
सवाल है- कौन-सी सरकार? कँसी सरकार ? उसका प्रोग्राम कया है? वह 
किन मुद्दों पर समर्थन चाहती है? कया हम अन्धे की तरह यह मान लें कि लेखक 
और सरकार का शाश्वत शत्रु-सम्बन्ध है या मित्र-सम्बन्ध ? संसदीय लोकतन्त्र में 
कया लेखक और सरकार के परस्पर सम्बन्धों पर फिर से विचार करने की जरूरत 
नहीं है ? कया यह सही नहीं है कि सरकार के टोटल विरोध की बात वही लेखक 
करते हैं, जिनके मजे में जिन्दगी गुजारने के लिए दूसरे जरिये हैं ? क्या यह सही 
नहीं है कि कल जो मन्त्रयों के झूठे भाषण प्रेमपूर्वक लिखकर देते थे, आज सरकारी 
नौकरी छोड़कर दूसरे दरबार में चोबदार की हैसियत से 'क्रान्ति-शूर' की मुद्रा 
धारण करते हैं और सरकार की बुराई करते नहीं अघाते; क्योंकि प्रमोशन” कोई 
दूसरा फटकार ले गया--और सरकार-विरोध फायदे देता है । 
मैं सरकारों का कटु आलोचक हूँ। मैं जानता हूँ केन्द्र और प्रदेशों की सरकारें 
कोई क्रान्तिकारी सरकारें नहीं हैं। इनकी आलोचना होनी ही चाहिए । पर सवाल 
है--'आलोचना टोटल होनी चाहिए या मुद्दों पर ?” दूसरा सवाल है, क्या हम 
लेखक ऐसे किसी आन्दोलन में शरीक हूँ जो इनकी जगह सच्ची क्रान्तिकारी, 
जनवादी सरकारों की स्थापना करे ?' फिर यह “संरक्षण' क्या चीज है? यह कोई 
अच्छा शब्द नहीं है । यह अकसर पिछड़ी जातियों, आदिवासियों आदि के लिए काम 
में आता है। लेखक भी क्या इसी तरह के 'संरक्षण' का आकांक्षी है? और इसके 
साथ ही सरकार का समर्थन न करने की छूट भी चाहता है। आदिवासी छात्र जो 
सरकार से स्कॉलरशिप पाकर मजे में होस्टल में रहकर पढ़ता है, रोज सवेरे प्रार्थना 
के बाद प्रधानमन्त्री और मुख्यमन्त्री और आदिवासी मन्त्री की जय बोलता है । पर 
जब ये लड़के अलग बैठते हैं, तब कहते हैं कि-- साले घटिया खाना खिला रहे हैं। 
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मैंने कहा है, अति सरलीकरण के खतरे हैं। क्या लेखकों की अलग दुनिया है ? 
होगी । पर सहकारी दूकान उस दुनिया में नहीं हैं। वह इसी सब लोगों की दुनिया 
में है, जहाँ लेखक, हो सके तो, झूठे कार्ड पर भी शवकर ले लेता है । 

लेखक क्या सरकार की टोटल आलोचना करे? यानी अगर सरकार कोई 
ठीक योजना, योजना आयोग से बनवा रही है, तो भी कया उसका विरोध ही 
करे--क्योंकि वह लेखक है और उसकी अलग दुनिया है? लूचाक ने कहा है कि 
कुछ भी प्रगतिशील कदम उठानेवाली सरकार की टोटल आलोचना करनेवाला 
बद्धिजीवी अक्सर 'हीरो' बनने की कोशिश करता है, पर वह मुलतः क्रान्ति-विरोधी 
शक्तियों का एजेण्ट होता है। वह जनता का आक्रोश सरकार की तरफ करके उन 
ताकतों को बचा ले जाता है, जो यथास्थितिवादी और क्रान्ति-विरोधी होती हैं । गो 
वर्ग-सम्बन्ध दोनों के एक हैं लेनिन ने कहा है--अतिक्रान्तिकारिता की बात करने- 
वाले बुद्धिजीवी अक्सर--बुर्जुआ के एजेण्ट होते हैं। वे सामाजिक क्रान्ति की 
तरकंपूणे, योजनाबद्ध और यथाविधि प्रक्रिया में अड़ंगा डालते हैं। 

सवाल बुनियादी है। हमें उन्हें भारतीय परिस्थितियों में और नये परिप्रेक्ष्य में 
देखना है | इसमें न इन्दिरा गाँधी से मतलब है, न केदार पाण्डे से । 

कोई लेखक समाजवाद-विरोधी नहीं है। इन लेखकों को यह भी मालूम होना 
चाहिए कि कालेजों और विश्वविद्यालयों की नयी पीढ़ी तुरन्त क्रान्तिकारी 
सामाजिक परिवर्तन चाहती है। वह इस 'डेमोक्रेसी' या 'संसदीय लोकतन्त्र” के धीमे 
और झूठे कार्यक्रम से सन्तुष्ट नहीं है। मुझे इस पीढ़ी के सम्पर्क के बहुत अनुभव हैं। 
ये तुरन्त परिवर्तन चाहते हैं--आऔर बहुत परेशान हैं । ये आपकी 'एकेडेमिक' बहस 
पर लानत देते हैँ। 

यथार्थं यह है कि लेखक एक विशिष्ट प्रकार का व्यक्ति इस अर्थ में होता है 
कि वह मानव-जीवन के भविष्य के बारे में सोचता है, उसका एक स्वप्न होता है, 
कल्पना होती है। वह सामान्य लोगों से अधिक प्रबुद्ध भी होता है। उसका विशेष 
दायित्व है। 

कया हम सिर्फ इस प्रश्‍न में उलझे रहें कि सरकार लेखक को संरक्षण दे या न 
दे? लेखक सरकार का समर्थेन करे कि न करे? संरक्षण और लाभ लेकर भी वह 
क्या सरकार को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है? 

ये सवाल बुनियादी नहीं, सुविधा और असुविधा के सवाल हैं। मैं बहुत लेखकों 
को जानता हूँ, जो केवल सरकार-विरोध को 'आइडियालाँजी' मानते हैं।' पर मैं 
पूछता हूँ कि अगर सरकार योजना बनाती है तो लेखक का रुख क्या होगा? 
अगर सरकार अन्त का राष्ट्रीयकरण कर रही है तो लेखकों का रुख क्या होगा ? 
अगर कोई मुख्यमन्त्री (अपनी इमेज बनाने के लिए ही सही) जनता के जुलूस में 
शामिल होकर मुनाफाखोरी के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सहायक होता 
है-तो मैं उस जुलूस में जाऊंगा और उस मुख्यमन्त्री को मजबूर करूँगा कि वह 
जनता को बताये कि वह क्या करना चाहता है। इसके बाद वह कुछ नहीं करता है, 
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तो मेरा यह लेखकीय अधिकार और धर्म है कि मैं कहूँ कि तुम झूठे हो और 'स्टण्ट' 
कर रहे थे। 

सवाल यह है कि लेखक अपने को आम जनता से जोड़ता है या नहीं । जोड़ता 
है तो वह हर सही जन-आन्दोलन में साथ देगा--वरना कमरे में बैठकर कविता 
लिखेगा--कि हम तो मर गये हैं, हम सूअर हैं, हमारी मरणतिथि यह है (हालाँकि 
ठाठ से जी रहे हैं) । 

योजना को यदि विकास का मार्ग स्वीकृत कर लिया गया है--और है भी-- 
तो मैं योजना का समर्थन करूंगा । मगर योजना के कार्यान्वयन की खामियों की मैं 
कड़ी आलोचना करूँगा । 

जहाँ तक सरकार के हाथ विकनेवाले मामले का सवाल है, लेखक सोचें कि 
पैब्लो नेरूदा अगर फ्रांस में चिली का राजदूत हो गया तो क्या वह राष्ट्रपति एलेण्डे 
के हाथों विक गया ? (दोनों दुनिया छोड़ गये) । 

मेरी प्रार्थना है कि लेखक कुछ बातों को न भूलें --भारत में संसदीय लोकतन्त्र 
है। संसदीय लोकटन्त्र में लेखक सत्ता से अपना तालमेल कैसे विठाये ? क्या वह्‌ 
इस व्यवस्था का अंग हो गया है और 'संरक्षण' चाहता है? क्या वह 'समर्थन” देने को 
मजबूर हो गया है या वह केवल 'स्टण्ट' करके लोगों को बेवकूफ बनाना चाह रहा 
है? या वह छद्म कान्तिकारिता ओढ़े हुए है ? 

भारतीय बुद्धिजीवी और लेखक को रचनात्मक ईमान तथा जन-आन्दोलन 
में सहभागिता के साथ इन प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । उसे 
अपनी स्थिति को तय करना चाहिए। कभी-कभी 'एकेडेमिक' अन्दाज में (जो 
वास्तव में एकेडेमिक भी नहीं है) कुछ कह देने से कुछ नहीं होगा । 

मैं चाहता हूँ, इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो। 


कबीर समारोह क्यों नहीं 


मानस चतुश्श्ती समारोह होने में मुझे कोई एतराज नहीं है । कर लेने दिया जाये। 
कम-से-कम इतने बड़े और पुज्य कवि पर खुली बहस तो हो जाये । हिन्दू कवि और 
मुसलमान कवि, हिन्दू काव्य और मुस्लिम काव्य-ये 'संकीणं मूर्खताएँ” हैँ । तुलसी 
के पहले उसी भाषा और उसी छन्द में मुसलमान कवि मलिक मुहम्मद जायसी ने 
'पद्मावत' महाकाव्य लिखा था, जिसमें नायक हिन्दू और खलनायक मुसलमान 
था--इस तथ्य को लोग सामने नहीं आने देना चाहते । यह काव्य तब लिखा गया 
जब उत्तर भारत में सुल्तानों का राज हो गया था। 
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... मी | उन आचार्यों की यह स्थापना नहीं मानता कि तुलसीदास ने हिन्दू जाति 
और धर्म को बचा लिया । वह अकबर था, जो इस देश के हिन्दू-मुसलमान दोनों को 
बचाना चाहता था । उसी ने सबसे पहले यह कल्पना की थी कि इस देश की राज- 
नीतिक संरचना अन्ततः 'संघ राज्य” होगा--और वह हुई। इसीलिए वह आपस 
में लड़ते तीन-चार जिलों के मालिक क्षत्रिय राजाओं से कहता था--मैं कण्ठीमाला 
पहन लेता हूँ। चन्दन लगा लेता हूँ। आओ, एक संघ बना लें। पर ये राजा, जो 
हिन्दू थे, आपस में ही लड़ते थे । साम्प्रदायिक दृष्टि से इतिहास की व्याख्या करने- 
वाले राजा मानसिंह को बहुत कलंकित करते हैं और राणा प्रताप को 'हीरो' बनाते 
हैं--जबकि मानसिंह में राजनीतिक समझ थी और प्रताप शुरवीर होते हुए भी 
राजनीतिक समझ से हीन थे जो लोग अकवर को रावण का प्रतीक मानकर 'जव- 
जब होइ धरम की हानी' राम के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे यदि अवतार 
लेते, तो पहले इन छोटे-छोटे हिन्दू राजाओं का नाश करते कि वेवकूफो, अपनी 
जाति को क्यों तोड़ रहे हो ! 

यों मध्ययुग के कवियों में कबीर के सिवा किसी में युगीन सामाजिक चेतना 
नहीं थी सूरदास भति अन्तर्मुखी कवि थे, पर इसमें शक नहीं कि बाल-जीवन, 
संयोग और वियोग का इतना ऊंचा कवि कम ही मिलता है। यह सही है कि ब्राह्मण 
और दूसरे ऊंचे वणो ने कबीर को कवि नहीं माना, अवहेलना की । उसे गाली देने- 
वाला माना । अब भी होली पर जब गालियाँ गायी जाती हैं, तब गालियाँ शुरू होती 
हैं--'अरेरे सुनो कबीर'-याने आज भी कबीर गाली का पर्यायवाची है । जब कबीर 
की सौ कविताओं का रवीन्द्रनाथ ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और खुलेआम स्वीकार 
किया कि मैंने कबीर से बहुत-कुछ लिया है तब कबीर को 'रिस्पेक्टेबिलिटी' मिली-- 
क्योंकि रवीन्द्र आभिजात्य थे दूसरा कोई ऐसा करता तब भी कबीर को प्रतिष्ठा 
न मिलती। 

कबीर ने जीवन को आर-पार देखा था। समाज-व्यवस्था के पाखण्ड और 
अन्तविरोधों को समझा था । पाखण्ड को समझा था और तिलमिला देनेवाली चोट 
की थी । वह हिन्दू-मुस्लिम, ब्राह्मण-शूद्र के भेद का शत्रु था। मुझे आश्चर्य है कि 
कबीर को जिन्दा कैसे रहने दिया गया | चार-पाँच सौ साल पहले किसी की गर्दन 
उतार लेना आसान काम था। मुझे लगता है, कबीर अपने ज़माने का बड़ा गुण्डा 
भी रहा होगा और उसके हजारों लड़ाकू चेले उसकी रक्षा करते होंगे । वह केवल 
कबीर था, जो आज भी 'माडनं' है और भारतीय समाज का सच्चा प्रतिनिधि कवि 
है। 

वह कहता है-- 

तू बाम्हत बम्हनी का जाया 
आन द्वार ते होके आया? 
तू है तुरक तुरकनी जाया 
भीतर खत्तन क्यों न कराया ? 
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पुलसादास का मूल्यांकन हम आज चार सौ साल बाद कर रहे हैं । हमें तुलसी 
के युग और उसके पहले के सन्दर्भ देखने होंगे। सही है कि तुलसीदास ब्राह्मणवादी 
थ । मध्ययुग में ब्राह्मणों का पतन हुआ । इसके पहले ब्राह्मणों ने ज्ञान-विज्ञान का 
शोध किया, विधान दिये । बहुत पहले के ब्राह्मण के चिन्तन को नकारा नहीं जाता । 
तब भी वह जातिवादी था । उसने क्षत्रिय विश्वामित्र को 'ऋषि नहीं होने दिया । 
तव भी ब्राह्मण भूखा मरता था, पर वह बिना शिकायत के स्थिति से समझौता 
करके धर्म और समाज-चिन्तन में लगा रहता था । 
यह भारतीय समाज की विचित्र स्थिति है कि ब्राह्मण, जो सबसे उच्च वर्ण का 
है, पुजता है, वही सबसे गरीव है। वह स्टेशन पर पानी पाँडे है, बड़े घरों में 
रसोइया है। सवा रुपये में 'सत्यनारायण' कर देता है। भीख माँगता है। विवाह में 
तरकीव से कुछ रुपये जरूर धरवा लेता है। 'ओम्‌ शनि ग्रह--एक रुपया रखो । 
ओम्‌ शुक्र ग्रह -सवा रुपया रखो।' सोचता हूँ इस बाह्मण में अक्ल होती तो यह 
नवग्रह के सिवा 'स्पुतनिक' पर भी रुपया रखवा लेता--'ओम्‌ रूसी ग्रह--सवा 
रुपया रखो । ओम्‌ अमरीकी ग्रह -- एक रुपया रखो । 
बड़ी हद तक ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धि के वाद इस ब्राह्मण का पतन शुरू 
हुआ । उसने राजसत्ता और अर्थसत्ता से समझौता किया । सामन्त की प्रशंसा के 
छन्द लिखकर स्वर्ण-मुद्रा पाने लगा और वणिक का शनि उतारने के लिए अनुष्ठान 
करके द्रव्य लेते लगा । पर साधारण विप्र फिर भी पुज्य, परन्तु गरीब और भिखमंगा 
रहा। 
शोषक वरग के लिए जरूरी हो गया कि बहुसंख्यक शोषितों को ज्ञान-विज्ञान, 
संस्कृति आदि से वंचित किया जाये। उसे 'अछूत' करार दिया जाये और हीन 
सेवाएँ करायी जायें--क्योंकि सेठानी और राजकुमारी मैला साफ नहीं कर सकती 
थीं । फिर यदि यह शोषित वर्ग ज्ञान-विज्ञान पा गया, तो बराबरी का हो जायेगा, 
अधिकारों की माँग करेगा । तब ब्राह्मण ने ज्ञान की पोथी को लपेटकर रख दिया । 
दूसरों को नहीं पढ़ने दिया, न खुद पढ़ा। इस तरह विप्र खुद तो गेंवार होता ही 
गया, निम्न वर्ण और हीन होता गया। यदि शम्बूक का प्रकरण सही है जिसकी 
गर्दन विप्र के आदेश से राम ने काठी थी, तो उसका अर्थ है कि वह शूद्र “तपस्या” 
यानी ज्ञान-विज्ञान का अध्ययन कर रहा था । इससे अकाल पड़ा ? 
तुलसी में सामाजिक-धामिक चेतना थोड़ी थी--धामिक ज्यादा थी: 
हरित भूमि तृण संकुल, 
सूझ परहि नहि पन्थ। 
जिमि पाखण्ड विवाद तें, 
लुप्त होहि सद्ग्रन्थ॥ 
पाखण्ड-विवाद से सद्‌ग्रन्थ के लुप्त होने की बात वे जानते थे कई पन्थ, कई 
साधना-पद्धतियाँ थीं । इनमें आपस में झगड़े थे। “रामचरितमानस” से ही मालूम 


होता है कि शवों और वेष्णवों में संघर्ष थे। शेव पिटायी कर देनेवाले लोग थे। | 
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वैष्णव 'भूल-चूक लेना-देना' होता है। तुलसी ने समन्वय की कोशिश की । राम से 
कहलवाया--शिव का बैरी मेरा भी शत्रु है।' फिर लंका पर हमले के पहले राम 
ने शिवलिग की स्थापना की, जिसमें पौरोहित्य के लिए रावण को बुलवाया । लंका 
की सभ्यता बहुत विकसित थी। विन्ध्य के दक्षिण के लोग असभ्य थे । वालि और 
सुग्रीव कुश्ती लड़े थे। हथियारों से नहीं लड़े थे। वे सभ्यता की उस स्टेज पर थे 
जहाँ सिफं मल्लयुद्ध हो सकता था । इन्हें धनुष-बाणवाले राम-लक्ष्मण के लिए अपने 
अनुयायी बनाना आसान था । फिर भी बालि ने राम को मरते-मरते धिक्कारा-- 
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“मारेहु मोहि व्याध की नाई 
हथियारों के निर्माण का विकास सभ्यता के विकास का एक दिलचस्प अंग है। 
ब्राह्मण भी हथियार उठाने लगे थे क्षत्रियों के खिलाफ। परशुराम लक्ष्मण से कहते 
. भुजबल भूमि भूप बिन कोन्ही 
सहस वार महिदेवन दीन्हीं 
सहस बाहु भुज छेदनहारा 
परसु निहार नरेश कुमारा। 
परशुराम ने सात-आठ फीट के डण्डे में एक धारदार फलक लगा लिया था-- 
फरसा । यह शस्त्र के क्षेत्र में आविष्कार था। यह शस्त्र अपनी ब्राह्मण उपजाति 
'नम्ब्रदरी' को दे दिया। फरसे से सात-आठ फीट की दूरी से प्रहार किया जा सकता 
है। शत्रु पास आ ही नहीं सकता । पर इधर भी ब्राह्मण ही ऐसे शस्त्रों के निर्माण में 
लगे थे, जिनसे और दूर से प्रहार किया जा सके । विप्र वशिष्ठ दशरथ के चारों पुत्रों 
को (जो सिर्फ यज्ञ करने से पैदा हो गये थे !) शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे 
रहे थे और राम-लक्ष्मण धनुष-बाण से लैस थे। जनक के यहाँ रखा वह धनुष 
'सेम्पल का धनुष होगा। जब परशुराम ने राम-लक्ष्मण को इस शस्त्र-विद्या में निपुण 
पाया तो चकराये। कहा-- 
राम रमापति कर धनु लेहू, 
खैंचहू चाप मिटे सन्देह । 
परशुराम 'फासिस्ट' थे। अपनी उपजाति को लेकर केरल चले गये। मजे की 
बात यह है कि उनकी जाति के नम्बूदरी ब्राह्मण भागे चलकर 'कम्युनिस्ट' हो गये । 
मैं तुलसी के काव्य-बैभव की चर्चा इस लेख में नहीं कर रहा हूँ । उनके सोचने 
और मानने की बात कर रहा हूँ । 
कितना ही बड़ा कवि हो, अपने युग की जमीन पर उसके पाँव होगे ही । जैसी 
राजनीतिक परिस्थिति थी, उसके हिसाब से वे सामन्तवाद के समर्थक थे । उनकी 
कल्पना एक बेलीवोलेण्ट मॉनकं' की कल्पना थी और राम को उन्होंने ऐसा ही 
बनाया है। पर इस तरह की सत्ता के खतरे भी जानते थे-- 
को न राज-पद पाय नसाई। 
xX 5 xX 
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जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, 
सो नुप अवस नरक अधिकारी । 
अँगरेजी में कहें तो--'सेन्ड हिम टु हैल ! ' 
अपने युग की सड़ी मान्यता और दीमक खायी खोखली मर्यादा से विद्रोह करना 
विरले महाप्राण कवि के वश की बात है। यह सही है कि तुलसीदास ने लोकभाषा 
में साहित्य लिखकर कुछ लीक तो तोड़ी, पर मान-मूल्य उनके सामन्ती थे। फिर वे 
समपित भक्त थे। अपने आराध्य के दोष नहीं देखते थे। एक तुलसी के विद्वान ने 
मुझसे कहा कि लोकापवाद के भय से राम ने सीता का जो परित्याग किया, इसके 
लिए तुलसी ने उन्हें क्षमा नहीं किया । उत्तरकाण्ड में यह तो उन्होंने कहा है कि 
लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के दो-दो गुणवान पुत्र हुए। पर लव-कुश के बारे में कहा 
है-सीता के दो वीर गुणवान पुत्र हुए । राम का नाम ही नहीं लिया । मैंने कहा-- 
यह भी तो हो सकता है कि तुलसी को धोबी की वात पर भरोसा हो गया हो। वे 
हँसने लगे। 
तुलसी के अनुभवों का क्षेत्र विशाल था । जीवन-चिन्तन गहन था । जीवन की 
हर स्थिति के विषय में सोचा और निष्कर्ष में नीति-वावय बोले-- 
पर हित सरिस धरम नहीं भाई, 
पर पीड़ा सम नहि अधमाई। 
तमाम रामचरितमानस नीति-वाक्यों से भरा पड़ा है।ये काव्य नहीं 'स्टेट- 
मेण्ट्स' (वक्तव्य) हैं। इनमें शाश्वत जीवन-मूल्यों की अभिव्यक्ति की भी कोशिश 


सुर नर मुनि सबकी यह रीती, 
स्वारथ लागि करहि सब प्रीती । 
इस बात से कोई इन्कार नहीं करेगा । हर स्थिति पर जड़े गये नीति-वाक्य 
लोगों की जुबान पर हैं और वे लोकप्रिय हैं। कविता रामचरितमानस में नहीं, 
गीतावली और कवितावली में है । मानस में कथा और नीति-वाक्य हूँ । 
यह सही है कि सामन्ती समाज की सड़ी-गली मान्यताओं को तुलसी ने बल 
दिया । छोटे, कमजोर दलित वर्ग को और कुघलने के लिए एक धार्मिक पृष्ठभूमि 
और मर्यादा का बल दे दिया । ये दलित लोग थे-स्त्री और नीची जाति के लोग। 
पुनरावृत्ति होगी, पर-- 
ढोल गवार शुद्र पशु नारी, 
ये सब ताड़न के अधिकारी । 
पूजिय विप्र सील गुण हीना, 
शूद्र न पुजिय जदपि प्रवीना । 
यह सीधी ब्राह्मण की घृणा है। शबरी के बेर राम को खिलाने और गुह-निषाद | 
को चरण धुलवाकर राम के गले लगाने का कोई अर्थ नहीं । 
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नारी के प्रति तुलसी की शंका और दुराग्रह भी बहुत है। पतिव्रत ध्म अच्छी 
चीज है, क्योंकि इससे पारिवारिक जीवन सुखी रहता है--हालाँकि चालीस फीसदी 
परिवारों में रोते, पिटते और घुटते पतिब्रत धर्म निभा लिया जाता है। 

स्त्री के वर्गीकरण में तुलसी कहते हैं-- 

उत्तम कर अस बस मन माहीं 
सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं। 
पर दूसरी जगह कहते हैँ-- 
भ्राता, पिता, पुत्र, भरतारी 
पुरुष मनोहर निरखत नारी। 

इसमें वह 'उत्तम' वाली भी आती होगी। यह कया विरोधाभास है ! 

जीवन के अनुभवों के कारण ही हो, तुलसी स्त्री के मामले में 'सेडिज्म' 
(परपीड़न प्रमोद) के शिकार थे। यह उमिला पर सबसे अधिक लागू होता है। 
कल व्याही हुई युवती को चौदह सालों में कवि ने बूढ़ी कर दिया । कया लक्ष्मण और 
उर्मिला दोनों को राम की सेवा के लिए नहीं भेज सकते थे? 

आज भी हरिजन जलाये जाते हैं, इसका सारा दोष तुलसी पर नहीं मढ़ा जा 
सकता--गो वे इसके प्रोत्साहक हैं । बात यह है कि मैंने रामकथा और रामलीला 
में स्वयं शूद्रों को अपने ही पीड़न के प्रसंग पर 'हरेनमः' करके गद्गद होते देखा है। 

जिम्मेदारी हमारी है। हम भी शोषक हैं। हमने भी शूद्र को दबाया है। उसे 
शिक्षा और संस्कृति से वंचित करके आज भी उसे मध्ययुग की हालत में रखा है। 

मध्ययुग में इस वर्ण ने विद्रोह भी किया । अपने कवि, अपने चिन्तक पैदा कर 
लिये-कबीर जुलाहा, रैदास चमार, कुम्भनदास कुम्हार। यह सही है कि ब्राह्मणों 
ने कबीर की शबित और प्रभाव देखकर उसे विधवा ब्राह्मणी का पुत्र मान लिया । 
बड़ी कृपा की । मौका आता तो ये मुहम्मद को ईश्वर का अवतार मान लेते । 

तो मानस चतुश्शती हो । धूम-धाम से हो । मगर सिर्फ जय-जयकार न हो । 

फिर 'कबीर समारोह' हो। कबीर, जिसने अपनी जमीन तोड़ी, भाषा तोड़ी 
और नयी ताकतवर भाषा गढ़ी, सड़ी-गली मान्यता को आग लगायी, जाति और 
धर्मे के भेद को लात मारी, सारे पाखण्ड का पर्दाफाश किया, जो पलीता लेकर 
कुसंस्कारों को जलाने के लिए घूमा करता था | 

वह योद्धा कवि था। महाप्राण था। सरकार को 'कबीर समारोह अवश्य 
करना चाहिए मगर याद रहे, जगजीवनराम को उमाशंकर दीक्षित के साथ एक 
'डिनर' खिलाने से कोई सामाजिक परिवतंत नहीं होता । 
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, यहाँ दे रहा हूँ ।-लेखक | 


प्राइवेट कॉलेज का घोषणा-पत्र 


[एक पार्टी कॉलेज की स्थापना कर रही है। उसका एक घोषणा-पत्र तो अखबारों 
में छप चुका है। पर हिसाब की तरह, उस पार्टी ने घोषणा-पत्र भी दो बनाये थे। 
दूसरा, “प्राइवेट घोषणा-पत्र' सच्चे हिसाव की बही में दबा हुआ था । उसकी नकल 


॥ श्री लक्ष्मीजी सदा सहाय ॥ 

हम फर्म बाबूलाल छोटेलाल के वर्त॑मान मालिक अपनी प्रसिद्ध फमं की एक 
नयी शाखा खोल रहे हैं। 

इस शाखा का नाम 'गोबरधनदास कॉलेज” होगा । 

जैसा कि विश्व-विदित है, गोबरधनदास हमारे पुज्य पिता थे। वे अब इस 
असार-संसार में नहीं हैं, जिससे हमारी फर्म के सिवा बाकी सब निस्सार है। 

हम जानते हैं कि शिक्षा के धन्धे में उतना फायदा नहीं है, जितना सीमेण्ट या 
चीनी के धन्धे में । इसलिए शिक्षा की एक दूकान खोलना, व्यापारी भाई हमारी 
बेवकूफी ही समझेंगे । वे कहेंगे कि कॉलेज क्यों खोलते हो ? उसी पैसे से चीनी का 
स्टॉक क्‍यों नहीं भर लेते ? 

उनका कहना भी ठीक है । पर हम थोड़ी दार्शनिक भावना भी रखते हैं। तर- 
देह चौरासी कोटि योनियों के बाद मिलती है-- ऐसा कथा में भी आता है । इसलिए 
जीवन में स्वार्थ और परमार्थं दोनों साधने चाहिए। परमार्थ क्या है? कोई ऐसा 
काम करना, जिससे लोग हमें दानी, त्यागी और समाज-सेवक समझें । इससे यश 
बढ़ता है। यश ही परमार्थं है। हमें एक काम ऐसा जरूर करना चाहिए, जिससे नाम 
अमर रहे। 
हमारे दिवंगत पिताजी की अमर होने की बड़ी लालसा थी। पर वे अपने 
न-काल में इसका प्रबन्ध नहीं कर सके, क्योंकि वे फर्म के काम में हमेशा व्यस्त 
रहे। यह भार अब हमारे सिर पर हैं। हम पिताजी को अमर करना चाहते हैं। 
पहले हम हर गर्मी में प्याऊ खुलवा देते थे। लोग स्टेशन के पास के चौराहे की 
“क्री गोबरधनदास प्याऊ को भूले न होंगे । पर हमने देखा कि प्याऊ से स्वर्गीय 
पिताजी का नाम सिर्फ गर्मी के महीनों में ही जीवित रहता है। बाकी दस महीने वे 
भुला दिये जाते हैं। जो गर्मी में रोज हमारी प्याऊ का पानी पीकर जिन्दा रहते हैं, i 
वे भी सदियों में याद नहीं रखते कि वैशाख में हमारे पिताजी ने उन पर अहसान 
किया था । लोग बड़े कृतघ्न हुँ। 

च्याऊ से पिताजी बारहों महीने और सैकड़ों साल अमर नहीं रह सकते, यद्यपि 
इसमें खर्च कम बैठता है। पर किफायत से कहीं अमरता मिली है ! हमने सोचा कि र 
उनके नाम से एक धर्मशाला बनवा दं । जब तक इमारत रहेगी, तब तक तो उनका _ 
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नाम रहेगा ही । अगर कालान्तर में जमीन में समा गयी, तो भविष्य के पुरातत्त्व- 
वेत्ता उसे खोद निकालेंगे और पिताजी का नाम हमेशा के लिए इतिहास में चला 
जायेगा। पर कुछ सयानों ने समझाया कि समाजवाद का बड़ा हल्ला हो रहा है। 
आगे ज़माना खराब आ रहा है। अगर समाजवाद हो गया, तो कोई दीन-दुखी 
या भिखारी नहीं रहेगा। तब तुम्हारी धर्मशाला में ठहरेगा कौन ? और कौन तुम्हारे 
पिताजी का नाम-स्मरण करेगा ? | 

आखिर बहुत सोच-विचार के बाद हमने कॉलेज खोलने का निश्चय किया है। 

कॉलेज खोलने से हमारे परिवार पर लगा एक कलंक भी मिट जायेगा । हमारे 
पुज्य पिताजी पढ़े-लिखे नहीं थे। यह बड़े शर्म की बात है कि जिसने इस फर्म का 
इतना विकास किया, वह बेपढ़ा था। पर जब आगामी पीढ़ियाँ उनके नाम का 
कॉलेज देखेंगी, तो यही समझेंगी कि गोबरधनदास बीसवीं शताब्दी के कोई महान्‌ 
विद्वान या शिक्षाशास्त्री रहे होंगे। तभी तो उनके नाम से लोगों ने कॉलेज खोला 
था । यह लाभ धर्मशाला या अनाथालय से नहीं मिल सकता था । 

इस कॉलेज की स्थापना के लिए हमने एक लाख रुपयों का दान किया है। यह 
रहस्य कम लोग ही समझेंगे कि वास्तव में हमारी गाँठ से चालीस हजार ही गये 
हैं। साठ हजार तो इनकम-टैक्स के यों भी जाते। चालीस हजार में एक लाख के 
दान का श्रेय खरीद लेना, हमारे पिताजी की स्मृति के अनुकूल ही हुआ । 

हम दूसरे व्यापारी भाइयों के पास गये और उनसे कहा कि हमारे पिताजी को 
अमर बनाने के कार्य में आप लोग भी मदद दें। उन्होंने भी सहषं पैसा दिया, क्यों- 
कि आज हमारे पिता का काम अटका है, तो कल उनके बाप का अटक सकता है। 

इस तरह तीन लाख रुपये इकट्ठे करके हम शिक्षा-मन्त्री के पास गये। शिक्षा- 
मन्त्री के प्रपितामह हमारे प्रपितामह की दुकान पर मुनीम थे । जब वे इस सम्बन्ध को 
भूलने लगते हैं, तब हम उन्हें याद दिला देते हैं। पिछले चुनाव में हमने अपनी जाति 
के सब वोट शिक्षा-मन्त्री को दिला दिये थे। हमने उनके सामने पिताजी को अमर 
बनाने की योजना रखकर कहा कि इसमें कुछ रुपये घटते हैं। शिक्षामन्त्री ने कहा कि 

. वे तो मेरे भी पिता-तुल्य थे । मुझे फिर उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, इसलिए उनका 

आशीर्वाद चाहिए । मैं तो खुद उन्हें अमर करने की कोशिश में था और उनके नाम 
से एक विश्वविद्यालय खोलने का इरादा कर रहा था। आप अगर एक कॉलेज से ही 
सन्तुष्ट होते हैं, तो मैं सरकार की तरफ से आठ-दस लाख रुपये उनकी स्मृति में दे 
दूंगा और उनका यह स्मारक बनवा दूँगा । 


इस तरह सिर्फ चालीस हजार की पंजी लगाकर दस-बारह लाख की संस्था पर 


~ 


पुज्य पिताजी कब्जा कर लेंगे। उनकी देह नष्ट हो गयी है, पर जैसा गीता में कहा 


है, आत्मा नहीं मरती । उनकी आत्मा अभी भी उसी व्यावसायिक कुशलता से कार्य 
कर रही है। 


संस्था का काम व्यवस्थित ढंग से चलना चाहिए। हम इसे एक आदर्श संस्था 
बनाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हमने इसके संचालन के लिए कुछ सिद्धान्त और 
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पिताजी की स्मृति के प्रति ईमानदार होने के लिए यह जरूरी हैं। उन्होने शिव“ 


नियम बना लिये हैं, जिनका पालन आवश्यक है । नीचे हम इन्हें दे रहे हैं--- 
]. कॉलेज की इमारत बनाने का ठेका हमारे फूफाजी को ही दिया जायेगा। 


मन्दिर चन्दे से बनवाया था, जिसका ठेका फूफाजी को ही दिया गया था। 

2. यदि सरकार इमारत के निर्माण में हस्तक्षेप करे और इसका ठेका शिक्षा- 
मन्त्री के साले को दे, तो भी चूना-सीमेण्ट की सप्लाई हमसे करवानी होगी । 

3. जब यह इमारत बन रही हो, तव यदि हमारा भी कोई मकान निर्माण के 
पथ पर हो, तो उसके सामान का उपयोग इसमें से हो सकता हैं, क्योंकि फर्म एक 
ही है। | 

4. जब तक हमारे मामाजी की स्टेशनरी की दूकान है, तब तक कॉलेज के 
लिए सारी स्टेशनरी उनकी दूकान से खरीदनी पड़ेगी। पिताजी मामाजी को बहुत 
चाहते थे और उन्होंने ही यह दूकान खुलवा दी थी। यदि किसी दूसरी दूकान से 
स्टेशनरी खरीदी गयी, तो पिताजी की आत्मा को क्लेश होगा । | 

5. बगीचे में आम, पपीता, कटहल आदि के वृक्ष लगाये जायेंगे और इनके 
फल हमारे घर भेजे जायेंगे । यह्‌ जिम्मेदारी प्रिसिपल की होगी । इसमें भूल होने 
पर प्रिंसिपल के विरुद्ध अनुशासन-भंग की कार्यवाही की जायेगी । 

6. हमारे खानदान में जब भी शादी होगी, कॉलेज की इमारत खाली करके 
बारात ठहराने के लिए देनी होगी । बिजली वर्ग रह का खर्च कॉलेज के हिसाब में 
जायेगा । 

7. कॉलेज की व्यवस्था-समिति के अध्यक्ष हम होंगे। हमारे बाद हमारा 
लड़का होगा। यही परम्परा आगे भी चलेगी । हमारे पिता और माता के पक्ष के 
रिश्तेदार सदस्य होंगे । 

8. अन्य सदस्य ऐसे होंगे, जिनका विद्या से बहुत दूर का रिश्ता हो । विद्वान 
लोग बाल की खाल निकालकर गड़बड़ पैदा करते हैं, क्ष्योंकि यह एक व्यावसायिक 
प्रतिष्ठान है, इसलिए इसे चलाने में व्यापारी-वर्ग का अधिक हाथ रहेगा । 

9. जैसा कि आरम्भ में ही घोषित कर दिया गया है, यह कॉलेज हमारी फर्म 
की एक शाखा है। इसलिए इसके प्रिंसिपल का दर्जा हमारी दूकान के हेड मुनीम के 
बराबर होगा और प्रोफेसर लोग मुनीभ माने जायेगे । 

।0. प्रिंसिपल को प्रतिदिन हमें दुकान पर 'जैरामजी की? करने आना पड़ेगा। 
जिस दिन वह न आयेगा, उस दिन का वेतन काट लिया जायेगा । अगर वह लगा- 
तार पन्द्रह दिनों तक नहीं आया, तो निकाल दिया जायेगा। 

।।. हर प्रोफेसर को हफ्ते में कम-से-कम एक बार हमें 'जैरामजी की' करने 
आना पड़ेगा । जो रोज आयेगा, उसके प्रिंसिपल बनने के चांस रहेंगे । 

।2. चपरासी को आधा समय कॉलेज में और आधा समय दूकान में काम | 
करना होगा। उन्हें एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फम एक ही है। 

73. हमारे खानदान के हर लड़के-लड़की की शिक्षा का सारा भार कॉलेज के. 
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स्टाफ पर रहेगा । उन्हें घर आकर मुफ्त में पढ़ाना होगा और परीक्षा के पहले पेपर 
बताने से लेकर बाद में नम्बर बढ़ाने तक का काम उन्हें करना होगा । 

4. प्रोफेसर का मुख्य कार्य पढ़ाना नहीं, बल्कि हमारे पास आकर हमारी 
चापलूसी तथा दूसरे साथियों की चुगली करना होगा। चुगली सुनने के लिए हम 
आधी रात को भी तैयार रहेंगे। 

]5. यदि हमारे परिवार में कभी कोई ऐसा नालायक लड़का हुआ, जो धन्धा 
न कर सके, तो उसे प्रोफेसर बनाना होगा । 

हम होशोहवास में अपनी मर्जी से ये घोषणाएँ कर रहे हैं । 

हम आशा करते हैं कि सब लोग हमारी मदद करेंगे, जिससे यह कॉलेज एक 
आदर्शं संस्था बन सके । 

इति। भूल-चूक लेनी-देनी । 


) तीसरी आजादी का जाँच कमीशन-] 


इन दिनों मैं ईमानदारी से बहुत पीड़ित हूँ नहीं, पेचिश की तरह मुझे ईमानदारी 
की बीमारी नहीं हुई है। पेचिश तो उन्हें हो रही है जिन्होंने वादे किये। मैंने कोई | 
वादा नहीं किया। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि एक मन्त्री रेस्ट हाउस पहुंचते | 
ही बाथरूम में चले गये । बाहर माँग पेश करनेवाले लोग थे। वे गये तो मन्त्री बाहर | 
निकले। तभी दूसरा जत्था माँग करनेवालों का आया तो वे फिर बाथरूम में घुस 
गये। 5-6 बार देखकर रेस्ट हाउस का खानसामा उनके लिए डिनर में दही और 
खिचड़ी ले आया। मन्त्री बहुत नाराज हुए और मुर्गा लाने को कहा। रेल में चढ़े तो 
हर स्टेशन पर पाखाने में घुस जाते--माँग करनेबालों से रक्षार्थं । 

तो पेचिश तो वादे करनेवालों को हो रही है और बाथरूम के किले में बन्द 
होकर pn कर रहे हैं। बाथरूम पर हमला नहीं होता। इतनी लड़ाइयां हुई हैं, 
किले तोड़े गये हैं, पर इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं है कि बाथरूम पर गोला दागा 
गया । हिट्लर तो बेवकूफ था । आत्महत्या क्यों की ? बाथरूम में घुस जाता। 
मुझे यह शिकायत नहीं है। मैं परेशान हैं अपने आसपास की ईमानदारी से, 
इमानदारी के देशव्यापी वातावरण से । यह मौसम मेरे स्वास्थ्य को रास नहीं 
आता। ह 'दुसरी आजादी” के हमारे भाग्य-विधाता इतने ईमानदार होकर 
हमें क्यों तंग कर रहे हैं । हमने क्या बिगाड़ा है। इन्होंने हमें समझा दिया है और 
हम मान गये हैं कि तीस साल तक हमारे रहनुमा बेईमान और स्वार्थी थे । अब ये 
नये भाग्यविधाता बिल्कुल ईमानदार हैं। अखबार पढ़ता हूं तो इनकी ईमानदारी 
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के बयान और काम पढ़ता हूँ | वही रेडियो पर । कहाँ भाग जाऊं मैं इस जालिम । 
ईमानदारी से बचकर । कोई सूरत नजर नहीं आती | मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, | 
हे भाग्य-विधाता, हमसे बरदाश्त नहीं होता | हमारी क्षमता भी तो देखो । हम | 
इतनी ईमानदारी पचा भी पायेंगे? रोगी को देखकर प्य दिया जाता है। हम तीस | 
सालों से उपवास कर रहे थे और तुम हमारा उपवास तुड़वा रहे हो पकोड़ों से । 
लंघन तुड़वाते हैं तो पहले मूँग की दाल का पानी देते हैं । तुम भी हमें धीरे-धीरे | 
ईमानदारी दो । लो, यह ईमानदारी का पानी पियो | अच्छा, अब यह ईमानदारी | 
की पतली खिचड़ी खाओ । पच गयी? ठीक। अच्छा, अव यह ईमानदारी छोंकी हुई | 
खाओ। थोड़ा चूरन भी ले लो। अच्छा, अव यह्‌ ईमानदारी का भरवाँ बैंगन खाओ। 
ऐसा धीरे-धीरे करना था | तुम तो मोतियाब्रिन्द के आपरेशन के बाद एकदम तेज | 
रोशनी आँखों पर डालते हो । हमें बरदाइत हो सके, इतनी ईमानदारी चाहिए । | 
तुम बाद में जी भरकर इमानदार हो लेना। जो ईमानदार होने पर आमादा हो, | 
उसे कौन रोक सकता है। 
मुझे स्वीकार है कि तीस सालों तक बेईमानों का शासन था । पर इन नये 
ईमानदारों में से लगभग आधे उन बेईमानों के साथ सत्ता में थे, बीस साल । इन्हें 
7969 में बोध हुआ--अरे, हम तो वेईमानों के साथ हैं। ये अलग हो गये । तो दो- 
तिहाई बेईमान हुए और सिर्फ एक-तिहाई ईमानदार । कुछ को मार्च ।977 में 
बोध हुआ कि हम तो बेईमानों के साथ अभी तक रहे । इनमें एकाध ग्राम ही ईमान 
होगा । कुछ वे हैं जो ।967 में संविद शासन में सत्ता में शोभित हुए । ये बेईमानी 
के कारण सत्ता से हटे । ये बहादुर भी हैं। भैया, तब तुम बहादुर क्यों नहीं हुए ? 
तब डर था । अब बहादुर क्यों हो गये ? क्योंकि अब हम खुद डरावने हो गये हैं। 
तो भैया, बहादुरी की परिभाषा क्या है? डर हो तब दबे रहना और जब डर न 


हो, तब लट घुमाना । a 
फर्क क्या है? ये उसी पुराने कारखाने के ईमानदार हैं, जिसके भागीदारों में | 


झगड़ा हो गया। कारखाना एक ही और माल भी एक ही। “सुरज छाप' माल 


- बाजार में बदनाम हो गया था तो लेबिल बदलकर उसे “चाँद छाप” कर लिया। | 


कुछ वे हैं जो उस बड़े कारखाने के आसपास अपनी छोटी 'एंसिलरी इण्डस्ट्री' खोले 
थे और नट-बोल्ट सप्लाई करते थे । अब ये बड़े सत्ता कारखाने में भागीदार हो गये ps 
हैं । हम तो विज्ञापन के चलाये चलते हैं। इस नये विज्ञापन में सजा हुआ नया. 
छबीला शासन सिगरेट लिये है और सुन्दरी जनता उसे सुलगा रही है--मेड फार 
इच भदर। र 
बेईमानी की जगह ईमानदारी फिट करने की प्रक्रिया चालू है। दूसरी आजादी 
आयी है । एक क्रान्ति हुई है । एक प्रदेश की सरकार ने सारी सहकारी समितियाँ . 
भंग कर दीं । कहा--इतमें कई सालों से बेईमान जमे हुए हैं। बिल्कुल ठीक । अब | 
इनमें सरकार ने अपनी पार्टी के पदाधिकारी नामजद कर दिये । तब लोगों ने शोर _ 
मचाया कि हम इन्हें जानते हैं। ये ख्याति-प्राप्त बेईमान हैं । मुझ-जैसा मूढ़ आदमी _ 
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भी सोचता है--क्या एक बेईमान की जगह दूसरा बेईमान फिट करना ही दूसरी 
आजादी है, क्रान्ति है ? हम क्या जुते हुए घोड़े हैं? पहले कोचवान को दूसरे ने 
ढकेल दिया और खुद बैठकर हाँकने लगा। चाबुक मारकर कहता है-- दौड़ रे घोड़े, 
क्रान्ति हो गयी । हमारी शायद यही नियति है कि एक बेईमान के हाथ से दूसरे 
बेईमान के हाथ में ट्रान्सफर होते रहें । यह बेईमानी का “रोलिंग प्लान'-- अनवरत 
योजना है । 

तब एक युवक के फोटो सहित दीवार पर पोस्टर चिपकता था-- युवकों का 
नेता । अब एक बूढ़े की फोटो सहित पोस्टर चिपकता है--किसानों का नेता। पहले 
टक भर-भरकर लोग उसकी जय बोलने लाये जाते थे, अब इनकी जय बोलने लाये 
जाते हैं । लड़का बाप का वारिस होता आया है, मगर देख रहा हूँ वाप बेटे का 
वारिस होने लगा । तब पोस्टरों पर एक बेवकूफ जवानी थी, अब कठोर झुरियाँ हैँ । 
बेवकूफ जवानी से छूटकर कठोर झुरियों की हुकूमत में आना ही क्रान्ति है। अति- 
शासन से शासनहीनता के दौर में आ जाना भी क्रान्ति है। भूतपूर्व की जगह अपूर्व 


नेले ली। 
सब तोते हैं रटा-रटाया बोलते हैं । वे भी बोलते थे। ये भी बोलते हैं। ये 


तोते पिजड़े में बन्द थे। हमने याने जनता ने पिजड़ा खोलकर इन्हें मुक्त कर दिया । 
ये उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ गये और चिल्लाने लगे-सीताराम। सीताराम। 
सब भयहीन हो जाओ। डरो मत । हमने तुम्हें आजाद किया है। सीताराम। 
सीताराम । हम तुम्हारी रक्षा करेगे। तुम जरा उस 'औरत' को देखते रहना । वह 
यहीं कहीं आसपास होगी । कहीं फिर जाल न फैला दे । सीताराम | सीताराम । 
तुम निर्भय हो जाओ। हम तो अभी थोड़ा डरेंगे। 

इन्हीं महीनों में जापान में जिस पार्टी की सरकार 28 साल से थी, वह हार 
गयी । दूसरी पार्टी की सरकार आ गयी। इस्राइल में 29 सालों से एक पार्टी की 
सरकार थी, वह पार्टी भी हार गयी। दूसरी पार्टी की सरकार आ गयी । इन देशों में 
सरकार बदली है। पर भारत में दूसरी आजादी आयी है। कान्ति हुई है। यहाँ सफाई- 
दरोगा अगर नौकरी से निकाल दिया जाय, तो उसे कारपोरेशन में क्रान्ति कहेंगे । 

दूसरी आजादी लानेवाले सब दावेदार प्रणम्य हैँं। जिन्दाबाद कुल नौ महीने में 
मुर्दाबाद हो गया । जनता की भावनाओं के गभं में बीज तो जिन्दाबाद का डाला 
गया था, पर पैदा मुर्दाबाद हो गया । मगर दावेदार जहाँ-के-तहाँ । अण्डरग्राउण्ड 
थे ? जी हाँ। कौन-सा पराक्रम किया ? किसी से पाँच पत्थर भी फिकवाये ? नहीं, 
हम सिर्फ अपने को छिपाये रखे। जनता बहुत डरी हुई थी। नेताविहीन हो गयी 
थी । मई सन्‌ ।942 में भी तो सारे नेता जेल में थे। पर तब जनता ने थानों को 
जला दिया था, जिलों पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। लाखों आदमी 
बिना नेता के जेल चले गये थे। जनता क्या क्रायर होती है, वीरवर ? और पाकिस्तान 
में टैंकों से जनता लड़ी । बुरका छोड़कर औरतें लड़ीं । यह क्या कायर जनता है? 

मगर दावेदार नहीं मानेंगे। सबसे कॉमिक रोल क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी का है। 
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वह यह है कि जो अपने को ईमानदार और वीर कह ले, वह हुआ । जो नहीं कहें, 
वह बेईमान, दब्वू, पिछलग्गू, स्वार्थी वगैरह सब हुआ । परमवीर चक्र अपने सीने 
पर अपने ही हाथों से खोंसना पड़ता है। कोई दस को बेईमान कहे तो कहनेवाला 
खुद ईमानदार सिद्ध हो जाता है। नये मन्त्रियों की पत्नियों के पास जाते हैं पेन्सिल 
कापी लेकर बुद्धिजीवी । मन्त्रीजी को खाने में क्या पसन्द हैं ? हमारे उनको तो 
चटपटी सब्जी भाती है। रबड़ी भी बहुत पसन्द है। मन्त्रीजी का घर में केसा 
व्यवहार है? कभी-कभी गुस्सा करते हैं। राम राम कहो भेया। इत्ता अच्छा स्वभाव 
है कि कुछ पूछोई मत । चालीस साल हो गये, कभी हमसे कड़ी बात नहीं कही । 
गुलाब की छड़ी से भी नहीं मारा हमें । बच्चों को तो भौतई चाहते हैं। ऐसे हैं हमारे 
वो । यह छपा दिया बुद्धिजीवी ने। 

क्रान्ति करने के दावेदार ऐसे हैं। तब मन्त्री कें चरण छूते हुए फोटो खिच गयी 
थी । उसे उन्होंने उलटा टाँग लिया है। कहते हैं--मैं इस तानाशाह के पाँवों पर 
चोट कर रहा था। पाँव तोड़ रहा था । और कया करते रहे? बाथरूम में रोज सौ 
गालियाँ उस तानाशाह को देता था (नल गवाह है) | और चुपचाप मारणमन्त्र का 
जप करता था। और :दुर्गाजी' कहता रहा हूँ । तब उस प्रधानमन्त्री के लिए और 
अब दुर्गा भागवत के लिए। मैं अटल हूं । स्वर नहीं बदलता । चाहे कोई सरकार 
हो, मैं हें-हें! ही करता हूँ । 

शायद बर्नाडं शां ने कहा है--जो कर सकता है, वह करता है । जो नहीं कर 
सकता, वह सिखाता है । इसी तरह जो शासन समस्याएं हल कर सकता है, करता 
है। जो नहीं कर सकता, वह्‌ जाँच कमीशन बिठाता है। कमीशन यों उचित चीज 
है। वह गम्भीर वात भी है। पर उसे 'झुनझुना जाँच' भी वना सकते हैं। वच्चा 
भूखा है। रोता है। बाप कहता है--पता नहीं तेरी माँ फीडिगबाटल कहाँ रख 
गयी। ले, अभी तो झुनझुना सुन और चुप रह। शासन एक रेलगाड़ी है। वह चलती 
है। शासक रेलगाड़ी में बैठे हैं । न वे चलते हैं, न गाड़ी को चलाते हैं। वे समय 
काटते हैं। मुसाफिर समय काटने के लिए मूंगफली खाता है--टाइम पास | नयें 
शासकों के लिए जाँच कमीशन मूंगफली है--ठाइम पास | 

दसरी आयी है तो तीसरी आजादी भी आयेगी । सब रहेंगे । मारुति काण्ड था 
तो सुग्रीव काण्ड हो जायेगा । किष्किन्धा में कमी थोड़े ही है। तीसरी आजादी में 
भी सब रहेंगे । कायर रहेंगे । टायर भी रहेंगे । तब कायर टायर हो जायेंगे । और 
जमूरे भी रहेंगे । जमूरे ! हाँ उस्ताद । सब बतायेगा ? बताऊँगा उस्ताद ! साहब 
लोगों का दिल खुश करेगा ? करूँगा उस्ताद ! 

दूसरी आजादी के जाँच कमीशनों के माध्यम से बहुत-सी बातें सामने आ 
जायेंगी । आपातकाल लागू करता, बन्दिशें, सेंसर, अत्याचार आदि । एक दौर की 


जाँच-पड़ताल पुरी हो रही है । 


तीसरी आजादी में इस दूसरी आजादी के दौर पर जाँच-कमीशन बेठेगा । 


इसकी एक कल्पना आगे होगी । 


तीसरी आजादी का जाँच कमी शन-2 


जाँच कमीशन की सुनवायी शुरू थी । कमीशन को सुझाव दिया गया था कि सबसे 
पहले 'लोकनायक' जयप्रकाश नारायण की वात सुनी जाय । अगर पहली आजादी 
का जाँच कमीशन बैठता, तो वह सबसे पहले गाँधीजी को बुलाता। राम जेठमलानी 
ने कमीशन को लिखा था कि दूसरी आजादी के शासकों से मैंने बार-बार कानूनी 
ऊटपटाँग करा उनके पतन में योग दिया था । जयप्रकाश की राजनीतिक दुस्साह- 
सिकता के बाद मेरी कानूनी दुस्साहसिकता शुरू हुई थी, इसलिए अगर जयप्रकाश 
को सबसे पहले नहीं बुलाया गया, तो मैं हेग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला 
जाऊंगा । 

कमीशन ने जयप्रकाश को ही सबसे पहले बुलाया । पटौदी हाउस के अहाते में 
भारी भीड़ थी । 'जिन्दाबाद' भौर मुर्दाबाद' के नारे लग रहे थे। पुलिस थी, आँसू 
गैस थी, बन्दूकें थीं । जयप्रकाश कार से उतरे। वह पूर्ण स्वस्थ थे। उनके दाहिने 
तरफ नानाजी देशमुख थे, जो रूमाल से अपना मुँह ढके थे, जैसे कोई-कोई बलात्कारी 
कचहरी में अपता चेहरा छिपा लेते हैं। दूसरी तरफ चन्द्रशेखर दाढ़ी मुड़ाये थे, जैसे 
कोई-कोई मुँहबोली नानी की मौत पर मुण्डन करा लेते हैं । 

कमीशन के सचिव : लोकनायक जयप्रकाश नारायण गवाह की जगह पर 
आयें । 

जयप्रकाश : यहाँ जयप्रकाश नारायण हैं, पर वह लोकतायक नहीं हैं। लोक- 
नायक का खिताब मैंने तभी घबराकर छोड़ दिया था । 

सचिव : अच्छा, केवल जयप्रकाश नारायण । 

जयप्रकाश : यह 'केवल' क्या है ? बया इसका मतलब 'ओनली' है? मैं 
'ओनली' जयप्रकाश नारायण नहीं हूँ । 'लोनली' जरूर हो गया हूँ । आप मुझे 
जयप्रकाश कहिए । मैंने 'नारायणत्व' भी त्याग दिया है। मैंने सब त्याग दिया है। 
अब मैं विनोबा की तरह सिर्फ स्वास्थ्य और अध्यात्म पर बात करता हूँ । 

कमीशन : अच्छा, जयप्रकाशजी, आप यह बताइए कि कया आप दूसरी 
आजादी लाये? यानी, क्या आपके नेतृत्व में आन्दोलन के फलस्वरूप दूसरी आजादी 
आयी ? 

जयप्रकाश : आई प्लीड नॉट गिल्टी। झैं बेकसूर हूँ। दूसरी आजादी मेरे 
बावजूद आ गयी । मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि ऐसी दुघंटना हो जायेगी । लोगों 
ने व्यर्थे मेरे ऊपर तोहमत लगा दी और मैं बदनाम हो गया । 

कमीशन : पर सम्पूर्ण कान्ति का नारा तो आपने ही दिया था ? 

जयप्रकाश : सही है, पर रिकार्ड है कि पूरी जिन्दगी मैंने वही नारा दिया, जो 
हो नहीं सकता । यह भेरी आदत है और नियति भी। 952 के पहले आम चुनाव 
में मैने नारा दिया था कि प्रजा समाजवादी दल सरकार बनायेगा। मेरे साथी 
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अशोक मेहता ने ऐलान किया था--वी विल स्वीप दि पोल्स । इस मुहावरे ने ही 
हमारे साथ मजाक किया । चुनाव के बाद एक कार्टून छपा था, जिसमें अशोक को 
मतदान-केन्द्र पर झाड़ लगाते दिखाया गया था । हमारी पार्टी की खटिया खड़ी हो 
गयी । पार्टी का टूटना शुरू हुआ । मैं छिटककर विनोवा के पास चला गया। मैंने 
भुदान का नारा विनोबा के साथ दिया, पर भूमि नहीं मिली । ग्रामदान का नारा 
दिया, ग्राम नहीं मिले । मैं देशदान का नारा भी दे रहा था, पर जवाहरलाल ने 
नहीं देने दिया । मैंने जीवनदान का नारा दिया, पर मेरे सिवा किसी ने जीवन नहीं 
दिया । आखिर मैंने ही अपना जीवन वापस ले लिया। मैने पार्टीहीन लोकतन्त्र का 
नारा दिया, वह नहीं हुआ। मैंने बुनियादी लोकतन्त्र का नारा दिया, वह नहीं हुआ। 
मैंने जनेऊ तोड़ने का नारा दिया, पर लोगों ने दो-दो जनेऊ पहन ली । मैंने नारा 
दिया--जाति तोड़ो, तो ऊंची भौर नीची जातिवालों में आपस में सिर-फुटौवल 
होने लगी । जो मैंने कहा, वह कभी नहीं हुआ। मेरे चाल-चलन का ऐसा बढ़िया 
रिकार्ड है । जीवन में पहली वार न जाने कया उलटा-सुलटा हुआ कि सरकार वदली 
और इसका कलंक मेरे माथे मढ़ दिया गया। मैं बेकसूर हूं । 

कमीशन : आपने सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा दिया था? 

जयप्रकाश : हाँ । मैंने नारा दिया था कि “सम्पूर्ण क्रान्ति अब नारा है, भावी. 
इतिहास हमारा है।' मैंने विगत और वर्तमान इतिहास को एकदम काट दिया था । 

कमीशन : सम्पूर्ण क्रान्ति क्या है ? इसकी व्याख्या कीजिए। 

जयप्रकाश : मैं नहीं जानता । जिन्दगी में जो भी मैंने किया, उसकी व्याख्या 
कभी नहीं कर सका । मेरे साथ यही दिक्कत है । मैं एक व्याख्याहीन जिन्दगी जीता 
रहा हूँ । 

सरकारी वकील : कया सम्पूर्ण क्रान्ति की कोई आइडिया लाँजी थी ? 

जयप्रकाश : नहीं, आइडियालांजी मेरी ही कभी नहीं रही। लोग कहते हैं, 
मेरी आइडियालाजी 'कनफ्यूनिञ्म' रही है। 

कमीशन : यानी 'कनफ्यूशियस' से इसका सम्बन्ध है? 

जयप्रकाश : नहीं 'कनफ्यूजन' से । 

कमीशन : क्या सम्पूर्ण क्रान्ति के लिए आपका कोई संगठन था ? 

जयप्रकाश : नहीं, संगठन मैं क्यों बनाने लगा । मैं तो संगठन तोड़ने का काम 
करता हूँ । समाजवादियों का संगठन तोड़ने का क्रम मैंने ही शुरू किया था । फिर 
मैंने सर्वोदय को भी तोड़ा । 

सरकारी वकील : तो फिर आपके साथ सम्पूर्ण क्रान्ति करने को कौन था? क्या 
समाजवादियों का संगठन था ? 

जयप्रकाश : वकील साहब, आप तो जेठमलानी की तरह ही अनजान हैं । अरे 
साहब, समाजवाद में संगठन नहीं बनता, नेता बनता है। सब नेता होते हैं। सब 
लड़ाकू होते हैं, पर यह नहीं जानते कि किससे लड़ रहे हैं। समाजवादी के साथ 
संगठन नहीं होता, भीड़ होती है, जो बदलती जाती है। उसके पास कार्यक्रम नहीं, 
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मुहावरे होते हैं। समाजवादी मेरे साथ नहीं थे, कांग्रेस के खिलाफ थे, वे जयप्रकाश- 
समर्थक नहीं, इन्दिरा-विरोधी थे। वे इसी एबसीडेण्ट से मेरे साथ हो गये । 

कमीशन : तो फिर कौन संगठन था आपके साथ ? | 

जयप्रकाश : बताता हूँ । एक दिन मेरे पास जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख 
आये। बोले, 'इन्दिरा गाँधी संघ को फासिस्ट कहती हैं। क्या आप भी उसे फासिस्ट 
मानते हैं?” मैंने कहा, मैं उस हर चीज को नहीं मानता जो इन्दिरा या कम्युनिस्ट 
कहते हैं । फिर नानाजी, तुम मुझे इतने प्यारे लगते हो कि तुम फासिस्ट हो, तो मैं भी | 
फासिस्ट होना पसन्द करूंगा । कम्युनिस्ट और फासिस्ट में चुनाव करना पड़े तो हम 
फासिस्ट को चुनेंगे । हमारा समाजवाद यही है।' तब नानाजी ने कहा, देखिए, 
आपके पास संगठन नहीं है और हमारे पास लोकनायक नहीं है। तो हम मिल जायें।' 
मैंने उनकी बात मान ली । 

कमीशन : तो कया संघ ने सम्पूर्ण क्रान्ति के लिए संघर्ष किया ? 

जयप्रकाश : नहीं, संघर्ष नहीं किया । 'डूब पड़े तो हर गंगा' बोलने लगे । संघ 
के लोगों को संघर्ष की ट्रेनिंग नहीं है। वे कष्ट नहीं उठा सकते । वे लड़ाकू भी नहीं 
हैं । वे केवल संगठित षड्यन्त्रकारी हैं। वे जानते हैं कि सोलह महीने जेल में रहना 
पड़ेगा, तो वे पहले ही युवक कांग्रेस में भरती हो जाते। जेल में बेचारे बड़े दुखी 
रहे | बहुतों ने माफी माँग ली । 

कमीशन : अच्छा, आपको आन्दोलन चलाने के लिए पैसा कहाँ से मिला ? 

जयप्रकाश : यह नहीं बताऊंगा । शपथ ली थी । आई एम भण्डर ओथ । 

सरकारी वकील : क्या विदेशी पैसा भी मिला था? 

जयप्रकाश : नहीं बताऊंगा । आई एम अण्डर ओथ। 

कमीशन : आपने आन्दोलन क्यों चलाया ? कारण क्या था? 

जयप्रकाश : कारण कई थे । पहला तो यह्‌ कि मैं बेकार था नवसलवाद को 
रोकने की असफल कोशिश मैं कर चुका था । वेकार बैठा था । जमुहाई आती थी। 
दूसरा कारण यह कि महँगाई, भ्रष्टाचार आदि के नारे लगाकर कोई पागल भी भीड़ 
इकट्ठी कर सकता था और उससे पत्थर फिकवा सकता था। मैंने सोचा कि मैं तो 
आल इण्डिया हैसियत का''" 

कमीशन : क्या ? 

जयप्रकाश : पागल नहीं, नेता । मैं आल इण्डिया हैसियत का नेता हूँ, लोगों के 
इस “मूड” का फायदा क्यों न उठाऊं। तीसरा कारण यह है कि मैं इन्दिरा गाँधी से 
नाऱाज था। मैं उनका चाचा जैसा हूं, पर वे मेरी अवहेलना करती थीं। उनकी बुआ 
विजयलक्ष्मी भी इसी कारण उनसे नाराज थी । 

सरकारी वकील : कोई राजनीतिक कारण भी था ? 

जयप्रकाश : हाँ, मैं इन्दिरा सरकार को उखाड्ना चाहता था। 

सरकारी वकील : यह तो अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश भी चाहते थे । 
क्या आप उन्हीं का काम कर रहे थे ? 
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जयप्रकाश : मैं अपना काम कर रहा था और वे अपना। दोनों काम एक हो 
गये, तो यह प्रभु की इच्छा थी । 

कमीशन : आप इन्दिरा सरकार से क्यों नाराज थे ? 

जयप्रकाश : एक तो उनकी सरकार मजबूत थी । मजबूत सरकार हो, तो कुछ 
खास करने की गुंजाइश नहीं रहती । दूसरे, इन्दिरा गाँधी की सरकार 'बोल्शेबिक' 
हो गयी थी । इससे मेरी आत्मा को क्लेश होता था । 

सरकारी वकील : आपकी आत्मा ऐसी कंसी है? 

जयप्रकाश : मेरी लोकतान्त्रिक समाजवादी आत्मा में सर्वोदय और हताशा 
शामिल है । 

कमीशन : तो क्या इन्दिरा गाँधी 'बोल्शेविक' है? 

जयप्रकाश : वह क्या है, यह तो बोल्शेविक भी नहीं जानते । मैंने तो देखा कि 
शासन में सव जगह वोल्शेविक घुसे हैं। नीतियाँ वोल्शेविक वनात थे । फिर इन्दिरा 
गांधी ने रूस से वीस-साला सन्धि कर ली थी। मुझे डर था कि देश कहीं वारसा गुट 
का सदस्य न हो जाये। 

कमीशन : तो इसीलिए आपने इमरजेन्सी खत्म होने पर पाँच दलों की जनता 
पार्टी बनवा दी ? 

जयप्रकाश : मैं इस जिम्मेदारी से भी इन्कार करता हूं । मुझे व्यर्थं बदनाम 
किया गया । ये राजनीति के घुटे हुए नेता व्यावहारिक रूप में मेरे चाचा होते हैं । 
वे ]967 में मिलकर संविद सरकारें बना चुके थे। वे घबराये हुए थे। या तो 
मिलकर सरकार बनायें, या अलग-अलग जेल में जायें, यही तो विकल्प उनके सामने 
थे। वे एक हो गये । पर उन्हें एक होने का बहाना चाहिए था। तो वे कहने लगे कि 
जयप्रकाश के आग्रह से हम मिल गये । बदनामी मेरी हुई । 

सरकारी वकील: मगर कहा तो यह जाता है कि आपने जनता सरकार 
बनवायी है। 

जयप्रकाश : नहीं, नसबन्दी और जगजीवनराम ने जनता सरकार बनवायी। 
मैने और कृपलानी ने मिलकर तो धाँधली से मोरारजी को प्रधानमन्त्री बनाया । 

कमीशन $ आप क्या जनता पार्टी के काम से खुश रहे? 

जयप्रकाश : क्या खुश रहा ? मुझे “भारतरत्न' मिलने का वक्‍त भाया, तो 
उन्होंने यह खिताब ही खत्म कर दिया । 

सरकारी वकील : क्या आप जनता पार्टी के सदस्य थे ? 

जयप्रकाश : नहीं, महात्मा गाँधी भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे । 

कमीशन : तो आप महात्मा गाँधी की तरह पार्टी को गाइड करते थे ? 

जयप्रकाश : हाँ, मगर 'मिसगाइड' करता था। 

कमीशन : क्या जनता सरकार ने जनता का कुछ भला किया? 

जयप्रकाश : जनता का भला करने को वह सरकार बनी ही नहीं थी । अगर 
भला करती, तो अपने उद्देश्य से गिर जाती । 


परसाई रचनावली-4 / 443 


Hindi Premi 


कमीशन : तो सरकार क्या करती थी ? 
जयप्रकाश : सरकार जनता को समझा रही थी कि बिना सरकार के कोई 


देश कैसे चलता है। हा 
कमीशन : क्या आप जनता सरकार के गिरने से दुखी होंगे ? 
जयप्रकाश : नहीं, सुखी होऊंगा । कहीं भी सरकार गिरे, मैं खुश होता हूँ । 


तीसरी आजादी का जाँच कमी शन-3 


दूसरी आजादी के पहले प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई तीसरी आजादी की सरकार 
के प्रधानमन्त्री बनने की कोशिश में भी थे, पर हो नहीं सके। वे इससे दुखी नहीं थे। 
उन्होंने समझ लिया कि ईश्वर की इच्छा है कि वे दस साल बाद, विश्व सरकार के 
पहले प्रधानमन्त्री बनें । इस आशा में स्वास्थ्य अच्छा बनाने में लगे थे वे लहसुन 
की पाँच की जगह दस फलियाँ खाने लगे थे । | 
उन्हें जाँच कमीशन के सामने बुलाया गया । उन्हें वकीलों और साथियों ने 
सलाह दी थी कि वे यह कहकर बयान देने से इन्कार कर दें कि इससे गोपनीयता | 
॥ 

। 


की शपथ भंग होगी, पर उन्होंने कहा--मैं दूसरे किस्म का आदमी हूँ। मैं वह कुछ 
नहीं करूँगा जो उस 'लेडी' ने किया। फिर जिन्दगी-भर मैं 'आ बैल मुझे मार' 
करता रहा हूँ। आखिरी वक्‍त कया भागूं? 

मोरारजी भाई प्रसन्न थे, जैसे आरोपों के जवाब देने नहीं, जाँच कमीशन का 
उद्घाटन करने आये हों। उन्होंने शपथ ली और झट न्यायाधीश की तरफ पंजा | 
बढ़ाकर कहा--आपकी उम्र मुझसे बहुत कम है । ज़रा पंजा लड़ाकर देखिए । |} 

कमीशन : आपको यहाँ पंजा लड़ाने नहीं बुलाया गया । 

मोरारजी : पर मुझे तो कमीशन के सामने यह सिद्ध करना ही है कि नियमित 
जीवन, सात्विक जीवन और संयम से स्वास्थ्य कंसा अच्छा रहता है। मैंने 30 वर्ष 
की उम्र में ब्रह्मचर्य ब्रत ले लिया था। मैं सुबह चार बजे उठता हूँ और रात नौ बजे 
सो जाता हूँ । मैं फल और दुध का सेवन करता हूं । मैं रोज जीवन-जल पीता हुँ। 
मैंने मदिरापान कभी नहीं किया । मैंने मूत्र-पान का प्रचार किया और मदिरा का 
निषेध। : 
र ख वकील : इसका नतीजा यह हुआ कि लोग मूत्र में शराब मिलाकर 

लगे। 


कमीशन का वकील : वैसे तो मूत्र में भी 'अलकोहल” होता है। तभी आपको 
आदत लग गयी थी। 
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कमीशन : देखिए मोरारजी भाई, आप फालतू बातें मत कीजिए । जो पूछा 
जाये, उसी का जवाब दीजिए । बताइए, दूसरी आजादी कंसे आयी ? 

मोरारजी : सब ईश्वर की लीला है। सबहि नचावत राम गुसाईं। 

कमीशन : वे कारण और परिस्थितियाँ बताइए, जिनसे दूसरी आजादी आयी ? 

मोरारजी : हम लोग जेल में बन्द थे। मैं जेल में नहीं, रेस्ट हाउस में था । 
अच्छा खाता था, आराम करता था, गीता पढ़ता था और 'बोर' होता था। जब 
हम सब लोग बाहर आये तो सलाह की । हमारे सामने दो रास्ते थे--या तो इकट्ठा 
होकर राज करें या अलग-अलग जेल में रहें। जेल से हम उब चुके थे। इसलिए 
हमने पहला रास्ता चुना और जनता पार्टी बना ली। फिर हमने जनता को बतलाया 
कि इमरजेन्सी में उस पर कितने अत्याचार हुए। 

सरकारी वकील: कया जनता को पता नहीं था कि उस पर क्या अत्याचार 
हुए ? 

मोरारजी : नहीं, इस देश के लोग ऐसे ही हैं कि उन्हें बताना पड़ता है कि तुम 
पर क्‍या अत्याचार हुए। जब जनता मान गयी कि उस पर अत्याचार हुए तो उसने 
हमें वोट दे दिये और हमारी सरकार बन गयी । 

कमीशन : क्या जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी बनवायी ? दूसरी आजादी 
क्या वे लाये? 

मोरारजी : कतई नहीं । जयप्रकाश को तो राजनीति ही नहीं आती | वे तो 
लोकनायक इसलिए बन गये और श्रेय इसलिए मिल गया कि उन्हें प्रधानमन्त्री नहीं 
बनना था । इसके लिए उन्हें कुछ मुआवजा, हरजाना देना ही था । तो उन्हें 'लोक- | 
नायक' बना दिया । लो भाई, तुम्हें भी कुछ मिल गया । अगर मैं कह देता कि मुझे | 
प्रधानमन्त्री नहीं बनना, तो ये बदमाश मुझे 'लोकनायक' ही नहीं, ईश्वर बनाने को । 
तैयार हो जाते । पर ईश्वर बनने में क्या रखा है? न चूड़ीदार पाजामा-शेरवानी | 
पहन सकते, न सलामी ले सकते । | 

सरकारी वकील: तो आप जयप्रकाश को लोकनायक नहीं मानते । | 

मोरारजी : हुश्ट । 

सरकारी वकील : वे दूसरी आजादी लाये, यह भी नहीं मानते। | 

मोरारजी : हुश्ट। 

कमीशन : आप हुश्ट-हुश्ट क्या करते हैं। ठीक से जवाब दीजिए | 

मोरारजी: मैं उन्हें कुछ नहीं मानता । मैंने उन्हें गैरसंवैधानिक सत्ता भी नहीं 
बनने दिया । वरना वे बूढ़े संजय गाँधी हो जाते । 

कमीशन : तो आपने देश की क्या सेवा की ? 

मोरारजी : देश की कोई क्या सेवा कर सकता है? मैं क्या हिमालय को ऊंचा 
कर सकता हूँ । समुद्र को ढकेलकर आगे कर सकता हूँ ? गंगा को अमरकण्टक स 
निकाल सकता हूँ? देश-सेवा क्या होती है? देश जैसा और जहाँ था, वेसा औरवहां | 


है। 
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सरकारी वकील : पूछने का मतलब यह है कि आपने देशवासियों की क्‍या सेवा 
? 
मोरारजी : देशवासियों की मैंने यह सेवा की कि मैं प्रधानमन्त्री रहा । \ 
कमीशन : यदि प्रधानमन्त्री रहना ही देशवासियों की 'सेवा' है तो यह “सेवा' | 
दूसरे लोग भी कर सकते थे। | 
मोरारजी : नहीं, समस्या यह थी कि देश को बहुत ज्यादा प्रधानमन्त्री मिल 
रहे थे । जरूरत सिर्फ एक की थी । मैं प्रधानमन्त्री न बनता तो कई प्रधानमन्त्री बन । 
जाते | वे एक-दूसरे पर हमला करते। | 
कमीशन : आप अपने प्रधानमन्त्री बनने का श्रेय किसे देते हैं? जयप्रकाश | 
को? 
मोरारजी : नहीं, जगजीवनराम और चरणसिंह को । इनकी लड़ाई के कारण | 
ही मैं प्रधानमन्त्री बना। | 
कमीशन : आप पर यह आरोप है कि आपका अपने मन्त्रिमण्डल पर कोई | 
नियन्त्रण नहीं था। कोई दबाव नहीं था । आप जिन्दगी-भर कड़े आदमी माने जाते | 
थे । पर प्रधानमन्त्री बनने पर आप ढीले हो गये। 
मोरारजी : मैं क्या कड़ाई क रता। कया नियन्त्रण रखता | क्या दबाव डालता | ४ 
मैं तो खैराती प्रधानमन्त्री था। बैगर्स आर नाट चूजसे। न मेरा गुट, न मेरे पास | 
कोई संगठन, न भेरे कोई अनुयायी । मैं किस दम पर अकड़ता। मैं इशाराकरता | 
कि मन्त्री बदलूंगा, तो वे कहते, प्रधानमन्त्री बदलेंगे । मैं कहता कि उस मन्त्री को | 
ड्राप करूँगा तो वह कहता कि हम प्रधानमन्त्री को ड्राप करेंगे। 
कमीशन ५ तो आपने ऐसी हालत में काम कैसे चलाया? 
मोरारजी : सब ईश्वर ने चलाया । मैंने कह दिया--राम की चिड़ियाँ राम के 
खेत, खाओ री चिड़ियाँ भर-भर पेट। मेरे मन्त्रिमण्डल में मेरे सिवा बाकी सब 
प्रधानमन्त्री थे । सबको छूट। चरणसिह कारखानों में खेती करवा सकते थे, और 
जॉर्ज फर्नाडीज खेत में कारखाना खोल सकते थे । बहुगुणा समाजत्राद ला सकते थे, 
और पटेल पूँजीवाद को मजबूत कर सकते थे मैं सबको आशीर्वाद देता था। 
कमीशन : इसका अर्थ हुआ/कि आपकी पार्टी की कोई निश्चित नीति नहीं 
थी। 
मोरारजी : थी । एक' ही नीतिःथी--सत्ता में बने रहना । सत्ता में नहीं रहते 
. तो जेल में रहते । सब आत्मरक्षा कर रहे थे। फिर पार्टी हो तो नीति हो। हमारी 
पार्टी थोड़े ही थी । शंकरजी की बारात: थी । -सब 'भूतःप्रेत--राजना रायण-जैसे। 
कोऊ मुखहीन विपुल मुख काहु--नाना वाहनःनाना वेशा। मैं.था शंकर, बारात तो 
मेरी-ही थी.। इसलिए'मैं चुपचाप जहर :पीताऽजाता-था।:मैं नशाबत्दी सम्मेलन का 
उद्घाटन करता/और/ मेरा ही मन्त्री अध्यक्ष/की कुर्सी पर नशे में धुतः बैठा रहता । 
कमीशन : मगर आप मशाबरदी के पी छे'इतने.क्यों पड़े थे ? आप सफल हुए? 
मोरारजी : पीछे पड़ा था अपनी इमेज बनाने के लिए। नशाबन्दी और जीवनः 


के 
| 
॥ | 
|| 
| 
| 
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जल, ये दो चीजें तो थीं ही मेरे पास इमेज के लिए। जवाहरलाल नेहरू के पास 
तो बहुत चीजें थीं। मगर मैं नशावन्दी में सफल नहीं हुआ । जो शराब की दूकान 
पहले एक लाख में नीलाम होती थी, वह मेरे प्रचार से डेढ़ लाख में होने लगी । 
जीवन-जल के प्रचार का नतीजा यह हुआ कि पारियों में मेरे पास विदेशी महिलाएं 
इस डर से नहीं बैठती थीं कि कहीं मैं जीवन-जल से 'टोस्ट' न खाने लगूं । 
कमीशन : आपके शासन में कानून और व्यवस्था की हालत बहुत खराब थी । 
इस वारे में आपको क्या कहना है? 
मोरारजी : मैं दोमूंही बात नहीं करता। मैं वार-वार लोगों से भयहीन होने 
की अपील करता था । मेरी अपील से कोई भला आदमी तो नहीं, पर अपराधी | 
भयहीन हो गये । तो इससे मैं क्या करता । आदमी भयहीन होगा तो वह बैठकर 
जमुहाई तो लेगा नहीं । वह कुछ करेगा। तो अपराधी अपराध करते थे। यह उनका 
नागरिक अधिकार है । मैं नागरिक अधिकारों के हनन का विरोधी हूँ । 
कमीशन : पर हरिजनों पर भी बहुत अत्याचार हुए थे । | 
मोरारजी : इसका हल्ला हुआ । वात यह है कि जगजीवनराम हरिजन हैं। वे 
प्रधानमन्त्री नहीं बने तो हल्ला मच गया कि हरिजन पर अत्याचार हो गया । आम । 
हरिजनों पर अत्याचार रोकता गृहमन्त्री चरणसिंह का काम था। पर चरणसिंह 
अपने को खुद हरिजन समझने लगे, और इन्दिरा गाँधी के अत्याचारों से अपनी रक्षा | 
करते रहे । वह पट्टा सिर्फ इन्दिरा गाँधी से लड़ता रहा । 
कमीशन : महँगाई के वारे में क्या कहना है? सरकार ने कीमतें घटाने के लिए 
कोई कदम क्‍यों नहीं उठाये ? 
| 
4 
| 
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मोरारजी : सरकार का काम शासन करना है, दूकान करना नहीं। फिर 
कीमत खरीददार और बेचनेवालों के बीच का मामला है। सरकार इसमें क्या 
करे ? मैंने अपनी तरफ से व्यापारियों से अपीलें बराबर कीं । उनका हृदय-परिवतेन 
करना चाहा । उनका हृदय नहीं बदला । इसका मतलब है कि उनका हृदय पहले 
ही शुद्ध था। 

सरकारी वकील: पर लोगों को तकलीफ तो बहुत हुई । 

मोरारजी : सब ईश्वर की इच्छा है | देह धारण की है तो कष्ट तो होगे ही-- 
देह धरे को दण्ड है सब काहू को होय, ज्ञानी भोगे ज्ञान सों मूरख भुगते रोय। 

कमीशन : आप कहते थे कि आपके दिमाग में न कोई चिन्ता होती है, न 
तनाव । ऐसा कैसे हो सकता है. कि इतने बड़े देश का प्रधानमन्त्री चिन्ता और तनाव 

। ; 
के : चिन्ता और तनाव उसे हो, जिसने देश की जिम्मेदारी ली हो। 
मैंने तो कोई जिम्मेदारी ली नहीं | सब ईश्बर पर छोड़ दी | हानि-लाभ जीवन-मरण 
जस-अप्रजस विधि हाथ । आदमी के किये कुछ नहीं होता । लोग भूले हैं, गरीब हैं, 
पीड़ित हैं, तो यह-ईझ्वर:की इच्छा है। "मैं बीच में पड़तेवाला कौन होता हूँ । मुझे 
कभी-कभी , थोड़ी-सी चिन्ता उस-जरणसिंह के कारण होती थी. अस बाकी . नेरा म 
- 
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स्वास्थ्य अच्छा रहा । 
मोरारजी भाई ते इस वक्त कहा--मेरा खजूर खाने का समय हो गया है। 


मुझे खजूर खाने के लिए बीस मिनट का समय दिया जाये। 
कमीशन ने कहा--आप जाइए और खूब खजूर खाते रहिए । कमीशन के 
सामने आने की जरूरत अब नहीं है। 


आत्मकथ्य 


गदिश के दिन 


लिखने बैठ गया हूँ पर नहीं जानता सम्पादक की मंशा क्या है और पाठक क्या 
चाहते हैं, क्यों आखिर वे उन दिनों में झांकना चाहते हैं, जो लेखक के अपने हैं और 
जिन पर शायद वह परदा डाल चुका है। अपने गदिश के दिनों को, जो मेरे 
नामधारी एक आदमी के थे, मैं किस हैसियत से फिर जीऊं ?--उस आदमी की 
हैसियत से या लेखक की हैसियत से? लेखक की हैसियत से गदिश को फिर जी लेने 
और भभिव्यक्त कर देने में मनुष्य और लेखक, दोनों की मुक्ति है। इसमें मैं कोई 
'भोक्ता' और 'सर्जक' की निःसंगता की बात नहीं दुहरा रहा हूँ । पर गदिश को 
फिर याद करने, उसे जीने में दारुण कष्ट है। समय के सींगों को मैंने मोड़ दिया था। 
अब फिर उन सीगों को सीधा करके कहूं--आ बैल, मुझे मार ! 

गदिश कभी थी, अब नहीं है। आगे नहीं होगी--यह गलत है। गदिश का 
सिलसिला बदस्तुर है, मैं निहायत बेचैन मन का संवेदनशील आदमी हूँ । मुझे चैन 
कभी मिल ही नहीं सकता । इसलिए गदिश नियति है । 

हाँ, यादें बहुत हैँ । पाठक को शायद इसमें दिलचस्पी हो कि यह जो हरिशंकर 
परसाई नाम का आदमी है, जो हँसता है, जिसमें मस्ती है, जो ऐसा तीखा है, कटु 
है-इसकी अपनी जिन्दगी कैसी रही है? यह कब गिरा, फिर कब उठा? कैसे 
र ? केसे फिर से जुड़ा ? यह एक निहायत कटु, निर्मम और धोबीपछाड़ आदमी 

। 

संयोग कि बचपन की सबसे तीखी याद 'प्लेग' की है। ।936 या '37 होगा । 

मैं शायद आठवीं का छात्र था। कस्बे में प्लेग पड़ी थी। आबादी घर छोड़ जंगल में 


टपरे बनाकर रहने चली गयी थी। हम नहीं गये थे। माँ सख्त बीमार थी। उन्हें 


लेकर जंगल नहीं जाया जा सकता था। भाँय-भाँय करते पूरे आसपास में हमारे घर 
ही चहल-पहल थी। काली रातें। इनमें हमारे घर जलनेवाले कन्दील । मुझे इन 
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कन्दीलों से डर लगता था । कुत्ते तक वस्ती छोड़ गये थे, रात के सन्ताटे में हमारी 
आवाजें हमें ही डरावनी लगती थीं। रात को मरणासन्न माँ के सामने हम लोग 
आरती गाते-- जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे । गाते-गाते 
पिताजी सिसकने लगते, माँ बिलखकर हम बच्चों को हृदय से चिपटा लेती और हुम 
भी रोने लगते। रोज का यह नियम था। फिर रात को पिताजी, चाचा और दो-एक 
रिश्तेदार लाठी-वल्लम लेकर घर के चारों तरफ घूम-घूमकर पहरा देते। ऐसे 
भयकारी, त्रासदायक वातावरण में एक रात तीसरे पहर माँ की मृत्यु हो गयी। 
कोलाहल और विलाप शुरू हो गया । कुछ कुत्ते भी सिमटकर आ गये और योग देने 
लगे । 

पाँच भाई-बहलनों में माँ की मृत्यु का अर्थ मैं ही समझता था--सबसे बड़ा था । 

प्लेग की बे रातें मेरे मन में गहरे उतरी हैं। जिस आतंक, अनिश्चय, निराशा 
और भय के बीच हम जी रहे थे, उसके सही अंकन के लिए बहुत पन्ने चाहिए । यह 
भी कि पिता के सिवा हम कोई टूटे नहीं थे। वह टूट गये थे। वह इसके बाद भी 
5-6 साल जिये, लेकिन लगातार बीमार, हताश, निष्क्रिय और अपने से ही डरते 
हुए । धन्धा ठप्प । जमा-पूँजी खाने लगे। मेरे मेट्रिक पास होने की राह देखी जाने 
लगी । समझने लगा था कि पिताजी भी अव जाते ही हैं। बीमारी की हालत में 
उन्होंने एक बहन की शादी कर ही दी थी--बहुत मनहूस उत्सव था बह्‌। मै 
बराबर समझ रहा था कि मेरा बोझ कम किया जा रहा है। पर अभी दो छोटी 
बहनें और एक भाई थे। 

मैं तैयार होने लगा । खूब पढ़नेवाला, खूब खेलनेवाला और खूब खानेवाला मैं 
शुरू से था । पढ़ने और खेलने में मैं सब भूल जाता। मैट्रिक हुआ, जंगल विभाग में 
नौकरी मिली । जंगल में सरकारी टपरे में रहता । ईटें रखकर, उन पर पटिये जमा- 
कर विस्तर लगाता, नीचे जमीन चूहों ने पोली कर दी थी। रात-भर नीचे चूहे 
धमाचौकड़ी करते रहते और मैं सोता रहता । कभी चूहे ऊपर आ जाते तो नींद 
टूट जाती पर मैं फिर सो जाता । छह महीने धमाचौकड़ी करते चूहों पर मैं सोया । 

बेचारा परसाई ? 

नहीं, नहीं, मैं खूब मस्त था । दिन-भर काम । शाम को जंगल में घुमाई । फिर 
हाथ से बनाकर खाया गया भरपेट भोजन--शुद्ध घी और दूध ! 

और चूहों ने बड़ा उपकार किया । ऐसी आदत डाली कि आगे की जिन्दगी में 
भी तरह-तरह के चूहे मेरे नीचे ऊधम करते रहे हैं, साँप तक सरति रहें हैं, मगर मैं 
पटिये बिछाकर पटिये पर सोता रहा हूँ । चूहों ने ही नहीं, मनुष्यनुमा बिच्छुओं 
और साँपों ने भी मुझे बहुत काटा है-पर जहर मोहरा” मुझे शुरू में ही मिल 
गया। इसलिए 'वेचारा परसाई' का मौका ही नहीं आने दिया। उसी उम्र से दिखाऊ 
सहानुभूति से मुझे बेहद नफरत है। अभी भी दिखाऊ सहानुभूतिवाले को चाँटा मार 
देने की इच्छा होती है, जब्त कर जाता हूँ, वरना कई शुभचिन्तक पिट जाते। 


फिर स्कूल मास्टरी । फिर टीचसँ द्रेनिग और नौकरी की तलाश--उधर | 
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पिताजी मृत्यु के नजदीक । भाई पढ़ाई रोककर उनकी सेवा में, बहनें बड़ी बहन के 
साथ | हम शिक्षण की शिक्षा ले रहे हैं। 

फिर नौकरी की तलाश | एक विद्या मुझे और आ गयी थी--बिना टिकट 
सफर करना | जबलपुर से इटारसी, टिमरनी, खण्डवा, इन्दौर, देवास बार-बार 
चक्कर लगाने पड़ते । पैसे थे नहीं। मैं बिना टिकट बेखटके गाड़ी में बैठ जाता । 
तरकीबें बचने की बहुत आ गयी थीं। पकड़ा जाता तो अच्छी अंग्रेजी में अपनी 
मुसीबत का बखान करता । अंग्रेजी के माध्यम से मुसीबत बाबुओं को प्रभावित कर 
देती और वे कहते--लेट्स हेल्प दि पूअर बॉय । 

दूसरी विद्या सीखी---उधार माँगने की । मैं विल्कुल नि.संकोच भाव से किसी 
से भी उधार माँग लेता। अभी भौ इस विद्या में सिद्ध हूँ । 

तीसरी चीज सीखी--बेफिक्री ! जो होना होगा, होगा, क्या होगा ? ठीक ही 
होगा । मेरी एक बुआ थी । गरीब, जिन्दगी गदिश-भरी, मगर अपार जीवन-शक्ति 
थी उसमें। खाना बनने लगता तो उनकी बहु कहती - बाई, न दाल ही हैन 
तरकारी । बुआ कहती--चल, चिन्ता नहीं। राह-मोहल्ले में निकलती और जहाँ 
उसे छप्पर पर सब्जी दिख जाती, वहीं अपनी हमउम्र मालकिन से कहती--ए 
कोशल्या, तेरी तोरई अच्छी आ गयी है। जरा दो मुझे तोड़ के दे। और खुद तोड़ 
लेती । बहू से कहती--ले बना डाल, ज़रा पानी जादा डाल देना । मैं यहाँ-वहाँ से 
मारा हुआ उसके पास जाता तो वह कहती--चल, कोई चिन्ता नहीं, कुछ खा ले। 

उसका यह वाक्य मेरे लिए ताकत बना--कोई चिन्ता नहीं । 


गदिश, फिर गदश ! 
होशंगाबाद शिक्षा अधिकारी से नौकरी माँगने गये। निराश हुए। स्टेशन पर 
इटारसी के लिए गाड़ी पकड़ने के लिए बैठा था । पास में एक रुपया था, जो कहीं 
गिर गया था। इटारसी तो बिना टिकट चला जाता । पर खाऊं क्या? दूसरे 
महायुद्ध का जमाना । गाड़ियाँ बहुत लेट होती थीं पेट खाली पानी से बार-बार 
भरता । आखिर बेंच पर लेट गया। ।4 घण्टे हो गये। एक किसान परिवार पास 
आकर बैठ गया। टोकरे में अपने खेत के खरबूजे थे, मैं उस वक्‍त चोरी भी कर 
सकता था । किसान खरदुजा काटने लगे । मैंने कहा--तुम्हारे ही खेत के होंगे । बड़े 
अच्छे हैं । किसान ने कहा--सब नर्मदा मैया की किरपा है भैया ! शक्कर की तरह 
हैं। लो खाके देखो । उसने दो बड़ी फाँके दीं । मैंने कम-से-कम छिलका छोड़कर खा 
लिया । पानी पिया । तभी गाड़ी आयी और हम खिड़की से घुस गये। 

नौकरी मिली जबलपुर के सरकारी स्कूल में । किराये तक के पैसे नहीं । 
अध्यापक महोदय ने दरी में कपड़े बाँधे और विना टिकट चढ़ गये गाड़ी में। सामान 


के कारण इस बार थोड़ा खटका था। पास में कलेक्टर का खानसामा बैठा था ।' 


बातचीत चलने लगी । आदमी मुझे अच्छा लगा । जबलपुर आने लगा तो मैंने उसे 
अपनी समस्या बतायी । उसने कहा -चिन्ता मत करो । सामान मुझे दो । मैं बाहर 
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राह देखूंगा । तुम कहीं पानी पीने के बहाने सींखचों के पास पहुँच जाना। नल 
सींखचों के पास ही है। वहाँ सींखचों को उखाड़कर निकलने की जगह बनी हुई है । 
खिसक लेना । मैंने वैसा ही किया । वाहर खानसामा मेरा सामान लिये खड़ा था । 
मैंने सामान लिया और चल दिया शहर की तरफ । कोई मिल ही जायगा, जो कुछ | 
दिन पनाह दे देगा, अनिश्चय में जी लेना मुझे तभी आ गया था । | 
पहले दिन जब वाकायदा 'मास्साब' बने तो त्रहुत अच्छा लगा। पहली तनख्वाह | 

मिली ही थी कि पिताजी की मृत्यु की खबर आ गयी। माँ के वचे जेवर बेचकर [ 
पिता का श्राद्ध किया और अध्यापकी के भरोसे बड़ी जिम्मेदारियाँ लेकर जिन्दगी 
के सफर पर निकल पड़े। 

उस अवस्था की इन गदिशां का जिक्र मैं आखिर क्यों इस विस्तार से कर | 
गया ? गदिशें वाद में भी आयीं, अब भी आती हैं, आगे भी आयेंगी पर उस उम्र की | 
गदिशों की अपनी अहमियत है। लेखक की मानसिकता और व्यक्तित्व-निर्माण से | 
इनका गहरा सम्बन्ध है । | 

मैंने कहा है--मैं बहुत भावुक, संवेदनशील और बेचैन तबीयत का आदमी । 
हूँ । सामान्य स्वभाव का आदमी ठण्डे-ठण्डे जिम्मेदारियाँ भी निभा लेता, रोते-गाते 
दुनिया से तालमेल भी बिठा लेता और एक व्यक्तित्वहीन नौकरीपेशा आदमी को 
तरह जिन्दगी साधारण सन्तोष से भी गुजार लेता । 

मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जिम्मेदारियाँ, दुखों की वेसी पृष्ठभूमि और अब 
चारों तरफ से दुनिया के हमले--इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल था अपने 
व्यक्तित्व और चेतना की रक्षा । तब सोचा भी नहीं था कि लेखक बनूंगा । पर मैं 
अपने विशिष्ट व्यक्तित्व की रक्षा तब भी करना चाहता था। 


जिम्मेदारी को गैर-जिम्मेदारी की तरह निभाओ ! 

मैंने तय किया--परसाई, डरो किसी से मत | डरे कि मरे। सीने को ऊपर-ऊपर 
कड़ा कर लो। भीतर तुम जो भी हो, जिम्मेदारी को गैर-जिम्मेदारी के साथ 
निभाओ। जिम्मेदारी को अगर जिम्मेदारी के साथ निभाओगे तो नष्ट हो जाओगे । 
और अपने से बाहर निकलकर सबमें मिल जाने से व्यक्तित्व और विशिष्टता को 
हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। अपने से बाहर निकलो। देखो, समझो और 
हंसो ! 
र मैं डरा नहीं। बेईमानी करने में भी नहीं डरा। लोगों से नहीं डरा, तो 
नौकरियाँ गयीं । लाभ गये, पद गये, इनाम गये। गैर-जिम्मेदार इतना कि बहन की 

शादी करने जा रहा हूँ । रेल में जेब कट गयी, मगर अगले स्टेशन पर पूड़ी-साग 
खाकर मजे में वैठा हूँ कि चिन्ता नहीं, कुछ हो ही जायेगा। और हो गया। मेहनत | 
और परेशानी जरूर पड़ी । यों कि बेहद बिजली-पानी के बीच एक पुजारी के साथ _ 
बिजली की चमक से रास्ता खोजते हुए रात-भर में अपनी बड़ी बहन केगाव 
पहुँचा और कुछ घण्टे रहकर फिर वही वापसी यात्रा । फिर दौड़-धूप ! सगर 
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मदद आ गयी और शादी भी हो गयी । 

इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच मेरे भीतर लेखक कैसे जन्मा, यह सोचता हूँ । 
पहले अपने दुखों के प्रति सम्मोहन था। अपने को दुखी मानकर और मनवाकर 
आदमी राहत भी पा लेता है। बहुत लोग अपने लिए बेचारा सुनकर सन्तोष का 
अनुभव करते हैं। मुझे भी पहले ऐसा लगा। पर मैंने देखा, इतने ज्यादा बेचारों में 
मैं क्या बेचारा ! इतने विकट संघर्षो में मेरा कया संघर्ष ! 

मेरा अनुमान है मैंने लेखन को दुनिया से लड़ने के लिए एक हथियार के रूप 
में अपनाया होगा । दूसरे, इसी में मैंने अपने व्यवितत्व की रक्षा का रास्ता देखा । 
तीसरे, अपने को अविशिष्ट होने से बचाने के लिए मैंने लिखना शुरू कर दिया । 
यह तब की बात है, मेरा खयाल है, तब ऐसी ही बात होगी । 

पर जल्दी ही मैं व्यक्तिगत दुख के इस सम्मोहन-जाल से निकल गया। मैंने 
अपने को विस्तार दे दिया । दुखी और भी हैं । अन्याय-पीड़िति और भी हैं। अन- 
गिनत शोषित हैं। मैं उनमें से एक हूँ। पर मेरे हाथ में कलम है और मैं चेतना- 
सम्पन्न हूँ । 

यहीं कहीं व्यंग्य-लेखक का जन्म हुआ। मैंने सोचा होगा--रोना नही है, लड़ना 
है । जो हथियार हाथ में है, उसी से लड़ना है। मैंने तब ढंग से इतिहास, समाज, 
राजनीति और संस्कृति का अध्ययन शुरू किया । साथ ही एक औघड़ व्यक्तित्व 
बनाया । और बहुत गम्भी रता से व्यंग्य लिखना शुरू कर दिया । 

` मुवित अकेले की नहीं होती । अलग से अपना भला नहीं हो सकता । मनुष्य 

की छटपटाहट है मुक्ति के लिए, सुख के लिए, न्याय के लिए। पर यह बड़ी लड़ाई 
केले नहीं लड़ी जा सकती है। अकेले वही सुखी हैं, जिन्हें कोई लड़ाई नहीं लड़नी । 
उनकी बात अलग है। अनगिनत लोगों को सुखी देखता हूँ और अचरज करता हूँ 
कि ये सुखी कैसे हैं ! न उनके मन में सवाल उठते, न शंका उठती है। ये जब-तब 
सिर्फ शिकायत कर लेते हैं। शिकायत भी सुख देती है। और वे ज्यादा सुखी हो 
जाते हैं। कबीर ने कहा है-- 


सुखिया सब संसार है, खावै और सोवै। 
दुखिया दास कबीर है, जागै और रोवै। 


जागनेवाले का रोना कभी खत्म नहीं होता । व्यंग्य-लेखक की गदिश भी खत्म 
नहीं होगी । 
ताजा गदिश यहं है कि पिछले दिनों राजनीतिक पद के लिए पापड़ बेलते रहे । 
कहीं से उम्मीद दिला दी गयी कि राज्यसभा में हो जायेगा। एक महीना बड़ी 
गदिश में बीता । घुसपैठ की आदत नहीं है, चिट भीतर भेजकर बाहर बैठे रहने में 
हर क्षण मृत्यु-पीड़ा होती है। बहादुर लोग तो महीनों चिट भेजकर बाहर बैठे रहते 
हैं, मगर मरते नहीं। अपने से नहीं बनता । पिछले कुछ महीने ऐसी गदिश के थे। 
कोई लाभ खुद चलकर दरवाजे पर नहीं आता। उसे मनाना पड़ता है, चिरौरी 
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करनी पड़ती है। लाभ थूकता है तो उसे हथेली पर लेना पड़ता है। इस कोशिश में 
बड़ी तकलीफ हुई । बड़ी गदिश भोगी । : ; 
मेरे-जैसे लेखक की एक और गदिश है। भीतर जितना बवण्डर महसूस कर रहे , 
हैं, उतना शब्दों में नहीं आ रहा है, तो रात-दिन बेचैन हैं। यह बड़ी गदिश का वक्त ९ 
होता है, जिसे सजक ही समझ सकता है। या 
यों गदिशों की एक याद है। पर सही बात यह है कि कोई दिन गदिश से खाली >् 
नहीं है। और न कभी गदिश का अन्त होना है। यह और बात है कि शोभा केलिए | 
कुछ अच्छे किस्म की गदिशें चुन ली जायें । उनका मेकअप कर दिया जाये, उन्हें 
अदाएँ सिखा दी जायें--थोड़ी चुलबुली गदिश हो तो और अच्छा--और पाठक से 
कहा जाये--ले भाई, देख मेरी गदिश ! 
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हरिशंकर परसाई 


जन्मः 22 अगस्त, |924 । जन्मस्थानः जमानी नामक गाँव, 
जिला होशंगाबाद (मध्यप्रदेश)। मध्यवित्त परिवार। दो 
भाई, दो बहिनें। स्वयं अविवाहित। परिवार में बहन, भानजे 
और भानजी। 


मैट्रिक नहीं हए थे कि माँ की मत्य हो गयी और लकड़ी के 
कोयले की ठेकेदारी करते पिता को असाध्य बीमारी। 
फलस्वरूप गहन आर्थिक अभावों के बीच पारिवारिक 
जिम्मेदारियाँ। यहीं से वास्तविक जीवन संघर्ष, जिसने ताकत 
भी दी और दनियावी शिक्षा भी। फिर भी आगे पढ़े। नागपुर 
विश्वविद्यालय से हिन्दी में एम. ए.। फिर 'डिप्लोमा इन 
टीचिंग। 


|8 वर्ष की आय में जंगल विभाग॑, नाक्‌ (इटारसी के पास) 
नौकरी, फिर 6 महीने खण्डवा में अध्यापन। दो वर्ष ( [94 | - 
43) जबलपुर के स्पेन्स ट्रेनिंग कालेज में शिक्षण कार्य का 
अध्ययन। ।943 से वहीं के माडल हाई स्कूल में अध्यापन। 
]952 में इस्तीफा। ।953 से ।957 तक प्राइवेट स्कूला म॑ 
पढ़ाया और फिर नौकरी को अन्तिम रूप से नमस्कार। तब से 
लगातार स्वतन्त्र लेखन के भरोसे। 


]956 में जबलपर से 'बस॒धा' नामक साहित्यिक पत्रिका का 
प्रकाशनं -सम्पादन। घाटे के बावजूद ।958 तक चलायी। 


अपने महत्त्वपूर्ण साहित्यिक अवदान के लिए जबलपुर 
विश्वविद्यालय से डी. लिट. की मानद उपाधि। कई अन्य 
प्रस्कारों के अतिरिक्त ।982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार 
से सम्मानित। विश्व शाल्ति सम्मेलन (।962) में भारतीय 
प्रतिनिधि मण्डल के एक सदस्य के नाते सोवियत रूस की 
यात्रा। 


प्रकाशित पस्तकें: हँसते हैं रोते हैं; भूत के पाँव पीछे: तब की 
बात और थी; जैसे उनके दिन फिरे; सदाचार का ताबीज; 
पगडण्डियों का जमाना; रानी नागंफनी की कहानी: वैष्णव 
की फिसलन:; शिकायत मझे भी है: अपनी-अपनी बीमारी; 
ठिठरता हआ गणतन्त्र; निठल्ले की डायरी, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य 
रचनाएँ (संकलित); बोलती रेखाएँ; एक लड़की पाँव दीवाने; 
तिरछी रेखाएँ; और अन्त में: तट की खोज; माटी कहे कुम्हार 
से: पाखण्ड का अध्यात्म: सनो भई साधो; तथां विकलांग 
श्रद्धा का दौर। 


Hindi Premi 


2 जु 
! ] 
है लघु कथात्मक व्यंग्य रचनाएँ 
i 2 | 
5] ४ रानी नागफनी की कहानी (उपन्यास), तट की 
of खोज (दीर्घकथा), कहानियाँ, लघु कथाएँ | 
£ 7५१ ४ पु धर ६ 


3 
ललित, विचारपरक तथा पत्रात्मक निबन्ध 
4 
राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य को लक्षित व्यंग्य निबन्ध 


3 


सुनो भई साधो' तथा 'यह माजरा क्या है' (स्तम्भ लेखन) 


6 
प्रारंभिक लेख, कहानियाँ, निबन्ध, पुस्तकों की भूमिकाएँ, 
'सम्पादकोय आलेख, साक्षात्कार, व्याख्यान तथा | 
रिटायर्ड भगवान की कथा' (उपन्यासांश) आदि 
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